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वेदके रीष॑स्थानीय भागका नाम वेदान्त दै 1 यह वेदान्त दी 
बह्मविथ्या ट । ब्रह्मविद्या ही सर्व॑ समत्वका दशन कराती दैः 
ब्रह्मवियाते दी अज्ञानकी अन्थिर्यां कटती हः ब्रह्मवियासे दी कम 
चाञ्चय्य ख संयत ओर चित्त अन्तमखी होता दै! बरह्मविदयासे ही मिथ्या 
अलुभूतिका विना ओर परम सत्यकी उपर्न्धि होती दै 1 ब्य- 
वियासे दी पएकात्मरसप्रत्ययसार अवाड्नसगोचर खयंप्रकारा 
विज्ञानखरूप चेतनानन्दधन रसैकथन ब्ह्मकी परासि होती दै । इस 
बरह्मविदयाका प्रतिपादन वेदके जिस अत्युच्च शिरोभागमे है उसीका 
नाम उपनिषद्‌ ह 1 इन्दं उपनिषदोके मन्जोका समन्वय ओर 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ वेदज्यासने व्रह्मसूजमे की दै ओर इन्टी 
उपनिषदृरूपी गोभंसे गोपाखनन्दन भगवान्‌ श्रौरृष्णने , खुधौ 
भोक्ताओंके लिये गीतास्तरूपी द्ग्धका दोदन किया था । इसीलिये 
उपनिषद्‌, बरह्मसूज ओर श्रीमद्ध गवद्धीता प्रस्थानत्रयी कहलाते ह, ओर 
भारतके प्रायः सभी . आचार्योनि इसी पस्थानज्रयीके ग्रकाशसे 


` सत्यका अन्वेषण किया हे । ओर प्रायः सभीने इनपर अपने-पने 


भाष्य लिखे है । अपने-भपने स्थानमे सभी आचार्योके भाष्य 
उपादेय है, परन्तु अद्वैत वेदान्तक्ा प्रतिपादन करनेवाङे भाष्योमं 
भगवान्‌ भीशङ्कराचा्य॑का भाष्य सर्वोपरि माना जाता दै! 
उपनिषदो पर तो दुसरे आचार्योके भाष्य ह भी थोडे ही । भगवान 
छृपासे आज क उपनिषदांकं उसी राङ्करभाष्यका भाषायवाद्‌ 
ग्रकाशच करनेका सौभाग्य गीतापरेसको प्राक्च इभा दै । आखा दै 
ब्रह्मवि याके जिकज्ञाखु अधिकारी पाठक इससे लाभ उरावगे । 


# 


(क) 

यथम तो यह विषय ही इतना कठिन दै, किं जो बह्यनिष 
ओर रोनिय गरके मुखसे धद्धापूवंक खनने ओर मनन करनेपर 
ही शुद्धान्तःकरण पुरुषके | समद्यमे आता दहै । फिर शाङ्करभाष्य 
भी करिन दै । अतएव दसके अचुबादमे जदा-जहां चटिया रह गयी 
हों उन्दं विद्धान्‌ पुरुष छपा करके बतला देनेके कृषा करगे तो 
अचुवादक आर प्रकाशक कतज्ञतापूवक अगले सस्करणमे 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्टा करगे 1 अुवादक 
महोदयने उपनिषद्‌।फे राङ्करभाष्यके अदुवाद्की जगद अपना नाम 
कारा करनेकी शीर ओर संकोचवश आज्ञा न्दी दौ, इसील्यि 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है । ध 


चास्तवमे ब्रह्मविद्या इस प्रकार प्रकारित करनेको वस्तु शी. ५ 
नहीं दै । इसोल्ियि ऊषियोँने इ्तमें दोनों ओरसे अधिकार ` 


आचदयकता वतछङायी दै । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकाशत 
आचदयक हो गया । वंगखा ओर मराठी आदि भाषाओंमे कड 
अजुवाद्‌ हें । परन्तु हिन्दीमं सरङ अनुवाद कम मूल्यमे शायद ही 
मिकताः है । इसीलिये गीताप्रेखने इसके भकारानका यह प्रयज किया 
ह । विद्धजन इसके चयि क्षमा करगे । 


प्रकाशक ` 


(^ 





` 
ह ०. 1 क्‌ ~ ` ध 
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पस्तावना 


--5 ४2. 
यह वात संसारके प्रायः सभी विचारकांको मान्य है कि मनुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति वाह्य भोगोंसे प्राप्त नहीं दो सकती । इखके 
ययि तो उसे किसी अनन्त ओर निर्वीधघ-सुखस्ररूप सत्ता दी 
दारण छेनी पड्गी 1 उख अनन्त सखुखसमुद्रकी उपरच्धि दी संसारके 
समस्त द्‌ारनिकोंका रुव लक्ष्य रहा है 1 उसका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोकी खष्ि इई ह 1 संसारे 
उस एकमात्र मूलतच्वकी रोध अनादि काल्से होती आयी दै । 
इस विषयमे समी देशी ओर विदेशी विद्धान्‌ सहमत दहै कि इसका 
निणंय करनेवाखे सवसे प्राचीन अन्य वेद्‌ है 1 वेद अनादि दै1वे 
कव रचे. गये ओर कोन उनका रचयिता था-इसका माजतक 
कोड सन्तोषजनक निणंय नहीं दो खका । 
विषयकी दषस वेदके तीन भाग है, जो तीन काण्ड कराते 
है-कमेकाण्ड, उपशखनाकण्ड अर ज्ञानकाण्ड । विश्वके मूरवच्व- 
का विखार ज्ञानकाण्डमे किया गया है; कमं ओर उपासना उसं 
वस्वको उपर्ब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते है इसय्यि वे 
साधनसखरूप दै ओर ज्ञान सिद्धान्त दहै । वेदक ज्ञानकाण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ हे । इन्दे वेदान्त या आस्नायमस्तक कटठकर भी 
पुकारा जाता दै । अतः यद वात निविंवाद्‌ सिद्ध है कि बह्यवियाके 
आदिस्त उपनिषद्‌ ही है 


उपनिषदोंका महच्च वेदिकमतावर्म्बियोको दी मान्य हो- 
एेसी बात नहों है । न जाने कितने विधमीं ओर विदेरी महाज॒भाव 
भी इनको गम्भीरता, मधुरता ओर तास्विकतापर मुग्ध हो के 
है । मंसूर, समंद, फेजी, बुद्धाशाह ओर दारारिकोह आदि 
महाचुभावोने इस्छामधमावलम्बी होकर भी ओपनिषद्‌ सिद्धान्तकों 
ही अपने जीवनक स्वंख बनाया था । मंसूर ओर समदने तो शिर 
दे कर भी इस सिद्धान्तको छोडना पसन्द नहीं किया 1 पञचिमीय 


(द रभ + 


(६ ) 


विद्धानोम भी मेक्लमू्रः सोपेनदर ओर गोव्डस्टकर आदि 
देसे अनेकों महाचभाव हो गये है जिन्होंने उपनिषद्‌।के मदच्वको 
मुक्तकण्टसे खीकार किया है । मैकलमूलर साहब ( ८.०६ 
1(2> 1{पा7लः) कहते ह- 


“¶11€ ए 0871511445 2176 116... ..-50प्ा८९§ 0०1... --पध€ ४९0 अ 


11105070; 2 55 पा 111 एदा [प्ा121 57€८18.1011 5€€1115 
0 11€ 0 118.€ 7€86116€त 1६5 शला 26116." 

अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तदर्शनके आदिसखरोत ह ओर ये रेसे 
निबन्ध है जिनमे मुञ्चे मानवी भावना अपने उच्चतम रिखरपर 
पटच गयी मादरम दती दै । । 

दोपेनहर (50110ए€ा118पला) का कथन हे- 

{11 ६1€ ०71व 1€7€ 15 110 पपत... ... 50 0€1€7618.1 8.7त्‌ 
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अर्थात्‌ सारे संसारम पेखा कोई स्वाध्याय नददीदेजो 
उपनिषदोके समान उपयोगी ओर उन्नतिकी ओर छे जानेवाला डो। 
वे उच्चतम वुद्धिकी उपज है । अगे या पीठे एक दिन एेसा दोना 


(+ 


ही है क्रि यही जनताका घमं दोगा । 
डाक्टर गोर्डस्टकर (77, ©०105६्पात्<ः ) कहते टहै- 
716 ज€वव्६ 15 016 ऽप्णिाल5 र्द्रा ऽ€६ ३४ ६0 
11101011 0 01167121 10९1. 
अथात्‌ वेदान्त सवसे ऊचे दजंका यन् दै, जिसे पूर्वीय | 
विचारधाराने प्रत्त किया दे 1 | 
9 [द्‌ ॥ १ < | 
इस पकार हम देखते दै फि उपनिषन्योका मस्व अन्य | 
मतावरुम्बियां एवं विदेशियांको भी कम मान्य नहीं है । वास्तवमे | 
बह्मविद्याकौ पेसखी दी महिमा दै । जिसने इस अश्तका पान किया दे ॑ 
वह निहाक हो गया; उसे न कुड कतेव्य दै भौर न कड पाक्तव्य । । 


@---~ ~~ => 


1 । द 


% यहां जो पश्चिमीय विद्वानोके मत उद्धृत करिये है वे (कल्याणः वर्ष 
७ कौ आठवी संप्राके श्रह्मविद्या-रदस्य' नामक छेलसे व्ि ह । 
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बरह्याकार चत्तिका कितना महस्व है इसका वर्णन करते इण वेदान्त- 
सद्धान्तसमुक्तावटीकार कहते है- 


कुं पवित्रं जननी कृताथ वसुन्धरा पुण्यवतो च तेन । 

अपारसचित्ुखसागरेऽस्मिं्ठीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अथात्‌ “जिसका मन उस अपार सच्िदानन्दससुद्र परवह 
खीन हो गया है उसक्रा र पवि हो जाता है, माता ङतक्ृत्य 
दो जाती है ओर उसके कारण पृथिवी भी पुण्यवती दो जाती हे 1: 
ब्रह्मवेत्ताकी दष्िभे सारा संसार सचिदानन्दखरूप हो जाता ड, 
असद्‌ जड आर दुःख उसे प्रतीत ही नदीं होता उसकी दधिं 
तां दष्टा, दद्य आर दष्टिका भी भेद्‌ नदीं रहता, वह तो एक निञ्ल, 
निबाध आर निष्कल चिद्‌ानन्दघन सत्तामाच् रह जाता हे । उ्तके 
दडाराजो छ कायं होते ह वह दसरांकी दी दष्ििं रोते ह, 
उसकी दश्िमे तो न कोड कायं दै ओर न उसका करनेवाला दय । 
वणके आभूषणादि मेद्‌ वहिश्ुख पुरुषोंकी द्मे होते है, खुवर्णके 
ताद्विक खरूपको देखनेवादा उन्दे कभी नदीं देखता, बाद्यदर्शी 


, छोम कते हं कि जलमे तरङ्ग उठती है, किन्तु भला जलने उन्हे 


कव देखा है १ सुत्तिकासे बननेवाले घट-दारावादि व्यवहारी लोगों 
कौ दष्िमे ही बनते द तच्वदश्ीकी दष्िमं तो बह आगो-पीडेि ओर 
वीचमे भी केवर श्न्माज ही है । अस्तु । 

उपनिषद्‌ साक्षात्‌ कामधेनु ह । बह्यसूत्ोंकी रचना भी इन्टीके 
वाक्यों ओर शब्दोंकी संगति रुगनिके य्य इई है तथा 
श्रामद्धगवद्भोता भी गोपाखनन्दनद्धारा दुहा इञ इन्दीका दुध दै 1 
भारतवषमं जतन आस्तक सम्प्रदाय द उन सवके आधारये 
दी तीन अन्थरल्न है। ये प्रस्थानत्रयी कराते है । प्रायः सभी 
सभ्परदायोँके आचार्योने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या छिखकर 
अपने मत स्थापित किये ह 1 अद्धेत, विरि्राद्वेत, शयुद्धादवेत, डेताद्धेत, 
दवेत ओर शिवाद्धेत आदि सभी सम्प्रदायोक्पी आधाररिलाये ही 
अन्थरल्न है । अपने-अपने विचारानुसार आचा्यौँने उनमे अपने 
टी सिद्धान्ती चाकी की दै । अद्वेतवादके भधान आचार्य भगवान्‌ 
राङ्कराचायं ह । उनके भाष्यकौ गम्भीरता, विद्वत्ता, स्फुटता ओर 
प्रामाणिकता सभीने स्वीकार की है । उनको परसन्नगम्भीर छेखनी- 


( ८ 


का वास्तविकं रसास्वाद तो वे हयी कर सक्ते हे जो सब भकार 
साधनसखम्पन्न, अद्धेतनिष्ठ तथा संस्कत वाङ्मयके प्रोढ विद्धान्‌ 
ह । तथापि जिन्हे यह सौभाग्य प्रा नदीं है उनम॑से बहुत-से 
महाचभाव, जो उनके अवाभ्य सिद्धान्तपर सुग्घ होकर उनके 
चरणोंपर' निङावर हो चुके दै, उनकी बाणीका भावमात्र जानन 
के लिये निरन्तर उत्खुक रहते है । उनके साथ स्वयभी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिय दी मेने भगवानके उपनिषद्‌ भाष्यका 
भावाथ छिखनेका दुःखादस किया है) यद्यपि मे किसी रकार 
इस महान्‌ कायंको हाथमे ठेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सस्पूणे प्राणी अनिश भिन्न-भिन्न कायमि लगे रहते दं 
उस सर्वान्तयांमी जगन्नाय्यसरूजघरने दी मुञ्चे भी इसमे जोड़ दिय! । 
मेरी इस चपलतसे यदि कु महाचभावोंका मनोरञ्जन हो सका 
तो मै इस प्रयासको सफर सम्यग । 

इस समय प्रायः एक सौ वार उपनिषदं परसिद्ध दै; परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कराचायं तथा अन्य आचायोने भी अधिकतर आरम्भक 
द्श-बारह उपनिषदोपर दी भाष्य च्खि हदं । इससे यह नहीं 
समञ्चना चादिये कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक दै, क्योकि उनम- 
से बहत-सी उपनिषदोके वाक्य स्वयं भगवानने भी अपने भांष्योमे 
उद्धत किये हे । इससे उनकी प्राचीनता ओर प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध दोती दै । 

डपनिषदोंमं सबसे पदली श्शावास्योपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ 
शरु्कयजःखंदिताका- जिसे वाजसनेयीषखंहिता भी कहते दै- 
चारीसवा अध्याय हं । इससे पदर उनताटीस अध्यायोमे कम 
काण्डका निरूपण दे । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है आर 
इसमे ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसका पथम मन्त्र 
“इरा वास्यम्‌ इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम. भी 
ईेशावास्यः हो गया दै । आकारमे वहत छोरी होनेपरं भी 
इसका महत्व एवं प्रामाण्य खवंसम्मत है । भगवान्‌ दमे इसका 
तात्पयं समञ्चनेकी वुद्धि भदान कर, जिससे हम सच्चे खुखकी 
उपखञ्चि कर सक । 
अनुवादक 
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ेशावास्योपनिषद्‌ 


मन्ताथ, श्राङ्करमाष्य ओर भाष्याथसर्हित 





न ््य) (रर 
ईशिता सर्वभूताना सर्वभूतमयश्च यः। 
दरावास्येन सम्बोध्यमीश्वरं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
"गस ९9 ^> - 
शान्तिपाठ | 
ॐ पूणमदः पूणमिदं पूणा्पृणेुदच्यते । 
पूणस्य पृणेमादाय पृणमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ” शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

ॐ वह ८ परब्रह्म ) पूर्णं है ओर यह ८ कार्यत्रह्म ) भी पूर्णं है, क्योकि 
पूर्णसे पूर्णकी ही उपपत्ति होती है । तथा [ प्रख्यकाठम ] प्ण 
{ कार्यत्रह्म ] का पूर्ण टेकर ८ अपनेमे छीन करके ) पूणं [ परत्रह् ] ही 
जच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो । | 


न्ध्य 





१२. ईशावास्योपनिषद्‌ 


म म ज ज व च क न 


घम्बन्प-भा्य 


शला वायमित्यादयो मन्त्राः | 
कमखविनियुक्ताः । | 


इशादि- 
मन्त्राणां 
विनियोगः 


तेषामकमेशेषस्यात्मनो 


याथात्म्यं चात्मनः 


सवंगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तच 
कर्मणा विरुष्येतेति युक्त एवेषा 
कर्मखविनियोगः। 

न द्येवंलक्षणमात्मनो याथा- 
तम्थयुत्पाचयं विकायंमाप्यं संस्कायं 
कतभोक्तृरूपं वा येन कर्म 
शेषता खात्‌ । सर्वासागुपनिष- 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव 
उपक्षयात्‌ । गीतानां मोक्षधरमाणां 
चेवंपरत्वात्‌ । तस्मादात्मनोऽने- 
कत्वकठत्वभोक्ठत्वादि चाञुद्ध- 
त्वपापविद्भत्वादि चोपादाय 


` याथात्म्यप्रका्कत्वात्‌ 
शृद्भत्वा 
पापविद्धत्वेकत्वनित्यत्वाशरीरत्व- 


“ईशा वास्यम्‌ आदि मन्त्रोका कर्म- 


मे विनियोग नहीं है, क्योकि वे. 


आत्मके यथार्थं स्वखूपका प्रति- 
पादन करनेवच्ेहैजो किं कमका 
रोष नहीं है । आत्माका यथार्थ खरूप 
युद्धत्व, निष्प्रापत्व, एकत्व; नित्यत्व, 


 अारीरत्व ओर सवगतत्व आदि है 


जो आगे कहा जनेवाा है । इसका 
कसे विरोध है; अतः इन मन्तो 
का कमम विनियोग न होना टक 
ही दहै। ` | 


आत्माका एेसे छक्षणोवाखा यथार्थ 


+ => १ ९२ 3 ते 
खर्प उत्पा, विकाये , आप्ये ओर 


संस्कायंः अथवा कता-भोक्तारूप 
नहीं हे, जिससे कि वह कर्मका 
रोष हो सके । सम्पूणं उपनिषदो 
की परिसमाप्ति आत्मके यथां 
स्वरूपका निरूपण करनेमे ही होती 
हे तथा गीता ओर मोक्षधर्मोकिा 
भी इसीमे तात्पयं है । अतः आत्मा- 
के सामान्य लोगोकी बुद्धिसे सिद्ध 
होनेवाठे अनेकल, करल, भोक्तत्व, 
तथा अद्ुद्धत्व ओर पापमयत्वको 


९-उत्पन्न किया जानेयोग्यः जसे पुरोडाश आदि । २-विकारयोग्य, जसे 


सोम आदि । २-बल्वान्‌ करने अथवा प्रात करनेयोग्य, जैसे मन्वादि । ४-संस्कार- 

योग्य जसे ब्रीहि आदि। कर्मके शेषथूत पदा्थोमे इन धर्मोकरा रहना आवश्यकः 
रः क कोई £ [4 ¶ भ, श 

हे । आत्मामे एेला कोई ध्म नदीं हे! इसख्यि वह कर्मदोष नदीं हो सकता । 


 शाङ्करभाष्या्थं | १३ 
व 2 द १ त 1 त्‌" १ 2 १ ५ ९८ १/1 १ 
लोकवुद्धिसिद्धं कमणि विहि- | चकर दी कर्मोका विधान किया 
तानि । गया है | | 
यो हि कर्मलेनार्थी दशेन। कमाधिकारके ज्ञाताओंका भी 
र्ण॑भि = ब्रहावचेसादिनादृ्ेन | यही कथन है कि जो प ब्र्तेज 
जभिवारः खर्गादिना च द्विजा- | आदि दृष्ट ओर खगं आदि अदृष्ट 
तिरं न काणङुब्जत्वाद्यनधि- कर्मफखोका इच्छुक है ओर “भ 
< द्विजाति द तथा कमंके अनधिकारः 
कारप्रयोजकधमेवानित्या्मानं । 
मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मखिति। 


वक कानेपन, कुबडेपन आदि 
मासि यक्त नहीं ह" एेसा अपनेको 
द्यधिकारविदो बदन्ति। ` मानता है वही कर्मका अधिकारी है । 


तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- । अतः ये मन्त्र आत्मके यथार्थं 


लः तलत खरूपका प्रकारा करके आत्म- 
चतुष्टयम्‌ ^` | सम्बन्धी खाभाविक अज्ञानको निवृत्त 


 . प्वषय खानाविकमज्ञान| करते हए संसारके शोकमोहादि 


१ | {निवतेयन्त 4 श्नोकसोहादि ससार पमाक वच्छद्‌कं साधनसररख्प 
आसेकवादि विज्ञानको ही उत्पन 


धमविच्छित्तिसाधनमात्मकत्वादि-| कते है । इस प्रकार जिनके [मुमुक्षु 





विज्ञानत्पादयन्ति । इत्येव- | स्प । अधिकारी, । आतमक्यरूप | 

9 = यिव वभि | विषय, [ प्रतिपाच-प्रतिपादकरूप्‌ | 
क्ताधिकायमिधेयसम्बन्धप्रयो- | सम्बन्ध ओर [ अङ्गाननिदृत्ति तथा 
परमानन्दप्राप्िखूप ] प्रयोजनका 
ऊपर उछेख हो चुका है, उन मन्त्रोकी 
स्यामः । अव हम संक्षेपसे व्याख्या करगे । 


जनान्मन्तरान्सष्केपतो व्याख्या- 


: न्न 
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| मन्ञ 


स्व॑त्र भगवद्ह्टिका उपदे 


ॐ इरा वास्यमिद सर्वं यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्छेन सज्ञीथा मा 


ग्धः कस्यखिडनम्‌ ॥ १॥ 


जगत जो कुछ स्थावर-जंगम संसार ठै वह सव ईश्ररके दवारा 
आच्छादनीय है [ अर्थात्‌ उसे भगवत्खरूप अनुभव करना चाहिये ] | 
उसके व्याग-भावसे त्‌ अपना पाटन करः; किसीके घनकी इच्छा न कर ॥ १॥ 


ईशा ईष्ट इतीट्‌ तेनेशा । ईशिता 
परमेश्वरः परमात्मा सर्वस । 
स हि सवंमिषटे सवजन्तूनामात्मा 
सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन 
रूपेणात्मनेशा वाखयमाच्छाद- 
नीयम्‌ । | 
षम्‌ १ इदं सवं यत्कि 
यत्किश्चिज्ञगत्यां पृथिव्यां 
जगत्तत्सवं स्वेनात्मना ईशेन 
म्रत्यगात्मतयाहमेवेदं सवेमिति 


प्रमाथसत्यस्पेणानृतमिदं स्वं 


चराचरमाच्छादनीयं स्वेन 


परमात्मना । 


जो ईडन ( शासन ) करे उसे 
ईट कहते है उसका तृतीयान्त रूप 
ईडा" है । सवका ईरान करनेव्राल । 
परमेश्वर परमात्मा है । वही सथः. 
जीवोका आत्मा होकर अन्तपरीनि- 


रूपसे सबका ईशन करता दै \ 
उस अपने खशूपमूत आत्मा ईशसे 
सव॒ वास्य--आच्छादन करने- 
योग्य हे । 

क्या [ आच्छादन `करनेयोग्य 
है | £ यह सव जो कुछ जगती अथ॑त्‌ 
पृथिवीमें जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि- 
वग ) है वह सव अपने आत्मा ईशर- 
से--अन्तयामिरूपसे यह सब्र कुछ 


मही ह-रेसा जानकर अपने 


प्रमाथंसत्यखसख्प परमात्मासे यह 
सम्पूणं मिथ्याभूत चराचर आच्छादन 


„| करनेयोग्य हे | 


। 
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राद्करभष्याथं 


१५ 


य 


यथा चन्दनागवीदेरुदकादि- 
` सम्बन्धजङ्केदादिजमोपाधिकं 

दौगन्ध्यं तत्खरूपनिधर्षणेन 
आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन 
गन्धेन । तद्देव हि खात्मनि 
अध्यस्तं खाभाविकं करतैत्व- 
भोक्तत्वादिलक्षणं जगद्द्रेतरूपं 
जगत्यां परथिव्याम्‌; जगतस्यामिति 
उपलक्षृणाथत्वात्स्वमेव नामरूप 
कर्माख्यं विकारजातं परमार्थं 


सत्यात्मभावनया त्यक्तं खात्‌ । 


एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस 


आस्मनिषटयय पुत्राद्येषणात्रयसं- 
त्याग एव < 
अधिकारः न्यासं एवावकस 


न॒ कर्मसु । तेन त्यक्तेन 
। न॒हि त्यक्तो 
मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा 
आत्मसम्बन्धिताया अभावात्‌ 
आत्मानं पाठयति अतस्त्यागेन 
इत्ययमेव वेदाथेः--यञ्गीथाः 
= पालयेथाः । 


त्यागेनेत्यथः 


जिस प्रकार चन्दन ओर अगर 
आदिकी, जर आदिके सम्बन्धसे 
गीटेपन आदिकरे कारण उत्प इइं 
ओपाधिक दु गन्धि उन (चन्दनादि ) 
वे खखूपको धिसनेसे उनके 
पारमाधथिक गन्धस्रे अच्छादितदहो ` 
जाती है, उसो प्रकार अपने आतमा- 
मे आरोपित खाभाविक कतृल- 
भोक्तवव आदि क्षणोवाला देतरूप 
जगत्‌ जगतीमे यानी परथिवीमे-- 
'जगव्याम्‌ः यह डब्द [ स्थावर- 
जंगम समभीका ] उपखक्षण कराने- 
वाखा होनेसे-इस परमाथ 
सत्यखस्प आत्माकी भावनासे 
नामख्प ओर कममय सारा ही 
विकारजात परियक्त दहो जाता है । 

इस प्रकार जो, ईशर ही चरा- 
चर॒जगतका आला है-एेसी 
भावनासे युक्त दै, उसका पुत्रादि 
तीनो एषणाओके व्यागमे दही 
अधिकार है-कममे नहीं । उसके 
व्यक्त अथात्‌ व्यागसे [ आत्माका 
पाटन कर ] । त्यागा इआ अथवा 
मरा हआ पुत्र या सेवक) अपने 
सम्बन्धका अभाव हो जानेके कारण 
अपना पाख्न नहीं करता; अतः 
त्यागसे--यदही इस श्ुतिका अथं है- 
भोग यानीं पाटन कर । 


१६ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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एवं त्यक्तेषणस्त्वं मा गृधः 


गुधिमाकाष्ं मा कार्षीधन- 
विषयाम्‌ । कयखिद्भन कखः 
चित्परसख खय वा धन मा 
काष्वीरित्यथेः । खिदित्यनथको 
निपातः । 


अथचा मा गृधः । कस्मात्‌ 
कसयखिद्रनमित्याक्षेपार्थां न 
कस्यचिद्धनमस्ति यद्गृभ्येत । 


आतत्मेवेदं सवेसितीश्वरभावनया 


[ मन्ञं २ 


इस प्रकार एषणाओंसे. रहित 
होकर तू गद्धं अथात्‌ घन-विषयक 
आकांक्षा न कर । किसीके धनकी 
थात्‌ अपने या पराये किंसीके भी 


५०4 


धनकी इच्छा न कर । यहा "खित्‌ ` 
यह अर्थरहित निपात है । 


अथवा आकांक्षा न कर, क्याकिः 


घन भटा किस्का है ? इस प्रकार 


इसका आशक्षेपसूचक अथं भीहो सकता 
है अथात्‌ धन किंसीका मी नहीं है सी 
उसकी इच्छा की जाय । यह सव आत्मा 
ही है-इस प्रकार ईश्वरभावनासं यह 
समी परित्यक्त हो जाता है । अतः 


सर्वं॑त्यक्तमत आत्मन एवेदं | यह सव आसमासे उत्पन्न इओ तथा 


1९ रे, 0©\ क 
सवेमात्मेव च सवंमतो मिथ्या 
वषया गाध मा काषारत्यथः ।१। 





सव कुछ आस्मखूप ही होनेके कारण 
मिथ्यापदार्थविषयक आकांक्षा न 
कर-एेसा इसका तायं हे ॥१॥ 


~+ 
मनुष्यत्वाभिमा्नीके टिये कमि 


एवमात्मविदः पुत्रा्येषणा- 
त्रयसन्यासेनात्मज्ञाननिष्ठतयातमा 
रक्षितव्य इत्येष वेदाथः । अथ 
इतरस्यानात्मन्ञतया आत्मग्रहणाय 


असक्तस्येदयुपदिशषति मन््रः- 


इस प्रकार उपयुक्त , .श्रतिका 
यही तायं है कि. आत्मवेत्ताको 
पुत्रादि एषणात्रयका व्याग करते 
हृए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये । अं जो 
आत्मतत्वका ग्रहण करनेमे असमथं 
दूसरा अनामज्ञ पुरुष है उसके च्यि 
यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है-- 


1 ->+ अ 
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राङ्रभाष्या्थं 
9 ^ ^ १ तु ट १. ०१ ०१ {= १ 0१८ ०१८ 
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नद का 


क (न क, 


कुवेन्न वेह कमाणि जिजीविषेच्छत 


समाः । 


एवं ` त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं छिप्यते नरे॥२॥ 


इस खोकमे कमं करते इए ही सौ वं जोनेको इच्छा करे । इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाठे तेरे व्यि इसके सिवा ओर कोई 
मा नहीं है, जिससे तुञ्चे [अञ्चुभ] कर्मकाच्पनदहो॥२॥ 


कुवेन्नेव इह निवतंयन्नेव 


इस खोकमे , अग्निहोत्रादि कम 


कर्माण्यभिदोत्रादीनि जिजीषिषे- | करते इए ही सौतक अथात्‌ सौ वर्षो- 


ज्ीचितुभिच्छेच्छतं 
ख्ाकाः 


शतसड- 


समाः संवरसरान्‌ । 


ताघद्वि पुरूषख यरमायुनिंरूपि- 


तप्र्‌ } तथा चं प्राप्ताुबादेन 
यद्िजीविपेच्छतं ववांणि तत्‌ 
© ~ ` (५ र~ (५ 7 
कुव मेद कषाणीरयेतद्विधीयते । 
एवमेवभ्प्रकारेण स्वयि 
जिजीविषति नरे नरमत्राभि 
मानिनीत एतस्मादगिहोत्रादीनि 
कर्माणि कर्व॑तो वतेमानातप्रका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 
येन प्रकारेणाशचभं क्म न रिष्यते 
कर्मणा न किप्यत. इत्यथः । 
ई₹० २ 


तक जीनेकी इच्छा करे } पुरुषकवी 
वडी-से-वडी आयु इतनी दही 
वतरायी गयी है । अतः उस प्राप्त 
द्रई आयुका अनुवाद करते इए यह 
विधान किया है कि यदि सौ वषे 
जीनेकी उच्छाकरे तो कर्म करते 
इए दी जीना चाहे । 


इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
ट्च्छा करनेवाङे तुञ्च॒मनुष्य-- 
मनुष्यस्वमात्रका अभिमान करने- 
वाचके व्यि इस अथात्‌ अभि 
होत्रादि कम करते हए ही [ आयु 
वितानके ] वतमान प्रकारसे भिन .. 
ओर कोई ेसा प्रकार नहीं है 
जिससे अश्चुभ कमकाख्ेप न हो 
अथात्‌ जिससे वह पुरुष कर्मसे 


श - देटावास्योपनिषद्‌ [मन् २ 
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अतः शाद्धविहितानि कर्माण्य- | टिप न हो । अतः अनिश्र भदि 
मिहोत्रादीनि इर्वन्नेव जिजी- | शाखविहित कमक कःते इए ही 
विष्‌ । | जीनेकी इच्छाकरे। ` 
कृथं पुनरिदमवगम्यते वं ०-यह कैसे जाना गया कि 
शनकरम- पूरेण संन्यासिनो पूवं मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञाननिष्टाका 
समुचय- ज्ञाननिष्टोक्ता दिती- | तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमे असंमथं 
खण्डनम्‌ यन तदशाक्तस्य कम- | पुरुपकी करमनिष्ठाका वणेन, किया 
निष्ठेति । गया है ? श 
` उच्यते; ज्ञानकर्मणोर्विरोधं | सिदान्ता-कहते है, क्या तमं 
१ 6 _ | स्मरण नहीं है किः जैसा पठे 
पवंतवदकम्प्य यथाक्त न स्परस (सम्बन्ध-भाप्यम, कह चके हैँ, ज्ञान 
५ 0 यो ति जि ओर कर्मका विरोध पवतके समान 
किम्‌ १ इहापयुकतं "यो हि जिजी- | अविचल है । यहाँ भी (जो जीनेद 


स. 74 :6 न्‌ ^ _ | इच्छा करे वह कमे करते हए दही 
विषंत्‌ स छमं इव › श्ल 
प च | जीना चाहे | तथा यह , सव 


बाखयमिदं सर्वम्‌ तेन त्यक्तन | शरसे आच्छादन करनेयोग्य हैः 
| उस ( चराचर जगत्‌ ) केः व्याग- 

दवारा आत्माकी रक्षा कर' “किसीके 
| धनकी इच्छा न कर! इत्यादि वाक्यां 
से [ कमीं ओर संन्धासीकी निष्ठाओं- 
का मेद ही] निरूपण किया है । 
गृधिं इवीतारण्यमियादिति च | तथा “जीवन या मरणका लोभं न 
करे, वनको चखा जाय--व्थदही 

पदम्‌; ततो न पुनरियात्‌! इति | वेदकी मयादा है । ओर फिर वहा- 
र से धर्‌ न टे इस वाक्यसे -भी 
संन्यासशासनात्‌ । उभयोः | [ ज्ञाननिष्ठके ष्य ] संन्यासका दी 
विधान किया है । आगे इन दोनो 
फलभेद च वक्ष्यति । .. निष्ठाओक्रे फलका मेद भी बताये । 


| 
५, १४ ६ 


थ्जीथाः“मा गृधः कखयखिद्धनम्‌, 


इति च। न जीविते मरणे वा 


क 


क क व क यरि 
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दमो द्वावेव पन्थानावनुनि-। ये दोनों ही मार्ग सृष्टिक आरम्भ- 
प्करान्ततरौ भवतः क्रियापथ्चैव | से परम्परागत. ह । इनम पद 
परस्तासन्यासशचोततरेण । निव्र- | कममागं दै ओर नति 9 
(1 __ , , | [ सन्यासरूप | निव्रृत्तिमागसे तीना 
तिमार्गेण एषणात्रयख त्यागः । | एन == तग विया जा 

5६ „ ~ | एषणाओंका त्याग किया जाता 
तयोः संन्यास्पथ एवातिरे 


(न्या „ | है । इन दोनोमं संन्यासमागं ही 
चयात्‌ । ` न्यास एवात्यरचयत्‌"' | उत्व प्रात करता है । तिरय 
इति च तेत्तिरीयके । 


( ्ुतिमे मी कहा है कि “संन्यास 
8[वन्‌कय दन्योना। ही उक्कृष्टताको प्राप्त ` इञ ।' 
` यत्र वेदाः प्रतिष्टिताः । | वेदाचार्थं भगवान्‌ ग्यासने भी बहुत 
परवृत्तिरक्ष्णो धर्मो | सोच-विचारकर दी अपने पुत्रेसे 
निवृत्त विभावितः।।'” | यह निधित वात कही है--““जिंनमे 

_ ` (मह्य या २४१।६} | वेद्‌ प्रतिष्ठित है पेसेये दोही मार्ग 
इत्याद पुत्राय वचाय | है--एकतो ्रवृत्तिटक्षण घममाग 
निशितयुक्तं व्यासेन वेदाचार्येण ओर दूसरा अच्छी तरह भावना 
भगवता . । विभागश्चानयोः | किया इ निवृत्तिमागं ।" इन दोनों 
दश्चायेष्यामः ॥ २॥ ` | का विभाग हम आगे दिखटयगे ॥२॥ 


| अज्ञानीकां निन्दा 
अथेद्‌ानीमविद्निन्दार्थोज्यं अव अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
व. ट्य यह [ तीसरा ] मनर आरम्भ 
सन्त्र. आरस्यत्‌- 2 ~ किया जाता है- 
असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाव्रताः 
स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३\॥ 
बे असुरसम्बन्धी खोक आत्मके. अदरानखूप अज्ञानसे आच्छादित 
है । जो कोई भी आत्माका हनन करनेवाङे छोग हं वे मरनेके अनन्तर 
उन्हे प्राप्त होते है ॥ ३॥ 


द 


[, 
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असूर्याः परमात्मभावमद्वयम्‌- | अद्रय परमात्मभावकी अपेषासे 
देश्य देवादयोऽप्यसुरास्तेषाश्च | देवता आदि भी अषुर ह |. 
खभूता रोका असुर्या नामः। | उनके सम्पत्ति-खरूय लेक अलु 
नापशब्दोऽनथंको निपातः । है | (नाम' राब्द अथंहीन निपात है | 
ते लोकाः कृर्मफरानि ! जिनमे कमफखींका व्ेकन- 
लोक्यन्ते द्यन्ते शज्यन्त इति 1 1 25 र 
^~ अन्धे ¢ धेनादशनाः । खोक अथात्‌ जन्म या 
व. अन्ध-अदरनात्मक तम यानी 
केनाज्ञानेन तमसाढृता आच्छ(- | अज्ञानसे आच्छादित है । वे इस 
दिताः । तान्धावरान्तान्प्रेत्य | शरीरको छोड़कर अपने कर्म ओर 
त्यक्त्वेमं देहमभिगच्छन्ति यथा- | ज्ञानके अनुसार उन [ ब्रह्मसे ठेकर | 





कमं यथाश्रुतम्‌ । 

आत्मान घ्नन्तीत्यात्महनः । 
कै ते जनाः येऽविद्वांस्तः । कथं 
त॒ आत्मानं नित्य हिंसन्ति । 
अविद्यादोषेण विद्यमानसातेमनः 





तिरस्करणात्‌ । विद्यमान 
आत्मनो यत्कायं एरमजराम- 
रत्वादिसंवेदनलक्षणं॒तद्भतस्येव 
तिरोभूतं भवतीति प्र(कृता- 
चिद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते । 
तेन द्यात्महननदोषेण संसरन्ति 
ते ॥३॥ 





स्थावरपर्यन्त योनियोमे दी जते हे | 


जो कोई आमाका घात ( नादा) 


करते है वे आत्मघाती है । वे खेग 
कोन दहै जो अज्ञानी ह| वे 
सर्वदा अपने आस्माकी किंस 
प्रकार हिसा करते है £ अग्रियास्प 
दोषके कारण अपने 
आत्माका तिरस्कार करनेसे [अज्ञानी 
जीवोकी टष्िमे ] नित्य विद्यमान 
आताका अजरामरत्वादिज्ञानरूप 
काय यानी फक मरे इएके समान 
तिरोभूत रहता है, इसल्ि प्राकृत 
अज्ञानीजन आत्मघाती कहे 


जते है । इस (आत्मघातरप दोष 


के कारणं ही वें जन्म-मरणकर 


ग्राप्त होते है ॥३॥ 


~> <~“ 


नित्यसिद्ध ` 


2 
व क | 


का क क क ११ 


= क = न ~ ~ = न ~ 9 ~ त - 
ध 4-2५-4 === 
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आत्माका स्वरूप 


यस्थात्मनो हननादविद्रांसः| जिस आत्माका हनन करनेपे 


~ © । ~. +< | अज्ञानी खोग जन्म-मरणरूप संसार 
संसरन्ति तद्िपययेण विद्वांसो | को प्रात होति ह ओर ठसक 


वे आत्मघाती नहीं होते-बह आत्मत्व 
कीटश्चमात्मतस्वमिप्युच्यह्ने-- । केसा है £ सो वतटाया जाता है-- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्युबन्पूवेमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिशा दधाति ॥ 


बह आत्मतत्व अपने खखूपसे विचलति न दहोनेवारा, एक तथा ` 
मनसे भी तीव्र गतिवाढा है । इसे इन्दियाँ प्राप्त नहीं कर सकी, क्योकि 
यह उन सरसे पटे ( अगे ) गया हज ( विमान ) ह । वह स्र 
होनेपर भी अन्य सब गतिशीखोंको अतिक्रमण कर जाता है] उसके 
रहते इए ही [ अधात्‌ उसकी सत्तामे दी ] वायु समस्त प्राणियोके प्रबर्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है ॥ ४॥ 


अनेजत्‌ न एजत्‌ । एल | जो चछ्नेवाख न हो उसे 
(अनेजत्‌ कहते दहै, क्योकि 
“एज्‌ कम्पने" [इस धातुसूत्रसे] ‹ एज्‌! 
धातुका अथं कम्पन है । इस 
प्रकार [ बह आत्मतच्च ] कम्पन- 
चरन अथात्‌ अपनी अवस्थासे च्युत 
होनेसे रहित है यानो सदा एक 
सङ्कल्पादिलक्षणाद्‌ जवीयो | रूप हे । वह एक ही सब प्राणियोमे 
| ` | वतमान दहै । तथा सङ्कल्पादिरूप 
जववत्तरम्‌ । ू मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है । 


कम्पने, कम्पनं चरनं खावया- 
[९ लितं ५ सवेदेकरूपमि र 
प्रच्युतिस्तद = 


त्यथः । तचेकं सवभूतेषु मनसः 
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कथं विशुदयच्यते “ धुवं | एव ०-यह ॒विरुद्र॒ वात कैसे 
व... € ^ | कही जाती है कि वह आत्मत्व 
५ जवीय धुव एवं निश्वङ है तथा मनसे भी 


उति च । अधिक वेगवान्‌ है £ 


नेष दोषः । निरपाध्युपाधि- | सिदयानन्ता-यह कोई दोप नही 
विरेभ- मखेनोपपत्तेः । तत्र है, क्योकि निस्पाधिक ओर 
परिहारः निरुपाधिकेन . स्वेन | सोपाधिक रूपसे यहं य कथन 

| मी बन सकता है । उस अवस्थामं 
स्पेणोच्यते  अनेजदकमिति । | अपने निर्प्राधिक रूपसे तोअविचर' 
ओर "एक'-एेसा कहा जाता दै 
ध „ तथा अन्तःकरणकी मनरूप ` संकल्प- 
वरिकस्पलक्षणग्यापाधेरुवत्तेना्‌ | विकल्पातमिका उपाधिका अनुवन 
कःरनेके कारण [ मनसे. भी अधि 
वेगवान्‌ कहा गया है | इस टोकु- 
म देहस्थ मनका ब्रह्मलोक आदि 
दूर देशोमे संकल्परूपसे एक क्षणमे 
ऋ. _ | ही गमन हौ जाता है; अतः मन- 
जविषटत्व्‌ छक प्रासद्धम्‌ । तास्मन्‌ वा अत्यन्त वेगव तो ठोकमें 
मनसि बह्मरोकादीन््तं गच्छति | प्रसिद्ध हौ दै । किन्तु उस मनक 
~ ` | हलेकादिमं बड़ी रोधरतासे.पञ्कचने- 
सति प्रथस्‌ प्राप्न इवात्मचतन्या- | पर वहाँ आत्मचेतन्यका अवभास 
पहट्हीसे पहुचा. :हज-सा-अचुभव 
किया जाता है | इसीसे “वह मनसे भी 
इत्याह । अधिकेगवान्‌है' एेसा श्रुति कह तीह। 


' मनपोऽन्तःकरणख सङ्कल्प 


इद देहस मनो ब्म 
रोकादिद्रगमनं सङ्कयेन क्षण - 


~ ~ क 


मा्राद्वतत्यता सनता 


वभाप्ो गृ्यतेऽतो मनसो जवीय 


 -नैनदेवा चयोतनादेवाश्वक्ठरा- | ` जिसका प्रकरण चर रहा ह 
(य ठेसे इस आस्मतखको देवगण भी 


दीनीन्दरिण्येतत्परहतमात्मतखं प्राप्त अथात्‌ उपटब्ध नदीं कर सकरे। 


4 3 स यो 2 | 


11 अ 0 


#न मी भी क व [वि 
~~ 


प च ऋ = = न क | क 
= ० = अ स ॥ 
= त क पाकः भ यक 





मन्तः ४:|' 
प्ुचन `  प्राप्रवन्तः ¦! तेभ्यो 


मना .जंवीयः । मनोग्यापार- 


=यब्‌हतत्वाद्‌ 
आत्मनो नैव 


आभासमात्रमपि 
देवानां विषयी- 


यस्माज्ञवनान्मनसोऽपि पूर्व- 
मपृत पूर्वमेव गतं व्योम 
व्यापित्वात्‌ सवंव्यापि तद्‌ा- 
तमत सवं संसारधमेवजिंतं स्वेन 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- 
मेष सदुपाधिङृताः सवाः संसार- 
विक्रिया , अनुभवतीत्यपिवेकिनां 
मुदप्नयमनेकमिव ~ च प्रतिदेहं 
म्रस्यवभासत इत्येतदाह । 

तद्रावतो इतं गच्छतोऽन्या- 
नात्मविलक्षणान्मनोवागिन्द्रिय- 
प्रभृतीनत्येति अतीत्य गच्छति 
इव । इवाथं खयमेव दशेयति 


तिष्ठदिति;.. -खयमयिक्रियमेव 


सदित्यथः । 


दाङ्करभाष्यार्थं 


र्द 


विषयोका योतन ८ प्रकाश ) करनेके 
कारण चक्षु आदि इद्धियां ही षदेव 
दे । उन इन्दरियोसे तो मनदही 
वगवान्‌ हें; अतः [ आत्मा तथा 


उद्धियोके वीचमे † मनोव्यापारका 


व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
तो आभासमात्र भी इन्दियोका विषय 
नडी होता । 

क्योकि आकाशके समान व्यापक 
होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
पहले ही गयां हआ है । बह सर्व- 
व्यापी आत्मत अपने निरुपाधिकं 
खरूपसे सम्पूण संसार-धर्मोसि 
रहित तथा अविक्रिय होकर ही 
उपाधिकृत सम्पूर्ण सांसारिकं 
विकारोको अनुभव करता है ओर 
अविवेकी मू पुरषांको प्रत्येक शरीर- 
म अनेक-सा प्रतीत होता हे इसीसे 
श्रतिने. एसा कहा है । 

वह दौडते अर्थात्‌ तेजीसे चठ्ते 
हए, आत्मासे भिन्न अन्य मन, बाणी 
ओर इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता दहै-मानो उन्हे पार 
करके चला ` जाता है.॥ (्व' का 


भावाथ श्रुति "तिष्ठत्‌" ( ठहरनेवाख ) 


ट्स पदसे खयं ही दिखटा रह है | 
अथात्‌ खयं अविकारी रहकर ही 
दूसरोको परार कर जाता है \ ~ ` 
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तस्मिनात्मतन्े सति नित्य-। उस नित्यचेतन्यखखूप आत्- 
 ्ेतन्यखमावे भातरिा मातरि | तलकर वतमान रहते इए ही, जो 


अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति | मातरि अथात्‌ अन्तरिक्षम सच्चा 
गमन करता है बह मातरिश्वा-वायु, 


ह 
मातरि < क. जो समस्त प्राणोका पोषक ओर 
क्रियात्मको यदाभ्रयाणि काय- | क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
करणजातानि यस्मिनोतानि | शरीर ओर इन्दिय है तथा जिसमे ये 
प्रोतानि च यत्घतरसंज्ञकं सबेस्य | सन ओत-प्रोत है ओर जो सुत्रसंज्क 
जगतो विधारयित्र स मातरिशा, | तच निखिल जगत्का विधाता ं 
अपः कर्मणि प्राणिनां चे्टा- | वहं नाता जप्‌ अयति प्राभि 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपजन्या- ध ४ क ५ 1 सुय 
र ~ ^ | ओर मेध आदिके उ्वरन-दहनः 
दीनां उ्वरनदहनप्रकाशाभिवप | प्रकाशन एवं वषौरम्भादि कम॑ विभक्त 
णादिरक्षणानि दधाति विभजति करता है । एेसा इसका भावार्थ है । 
इत्यर्थः। 
धारयतीति बा । “भीषास्माद्वातः अथवा (इसके भयसे वायु चरता 
पवते” ( तै० उ०२।८। १) है! इत्यादि [ भाववाटी | श्रुतियोके 
२ ` _ | अनुसार (दधाति का अथं श्वारण 
इ्यादिश्ुतिभ्यः । सवां ॒हि करता है एेसा जानो | क्योंकि 
कार्यकरणादिविक्रिया नित्यचेत- | शरीर ओर इन्द्रिय आदि सभी 
~ ~ | विकार सबके अपिष्ठानखरूप निव्य- 
न्यात्मखस्प सवास्पदभूते सत्यच | चेतन्य आत्मतत्वके विमान रहते 
भवन्तीस्यथः ॥ ४॥ ही होते है ॥ ४॥ 
= 1 


न मन््राणां जामितास्तीति| मन्त्रोको आक्स' नहीं होता; 


अतः पहठे मन्त्रहारा कहे हए. 


ूर्वमन्ोक्तमप्यथ पुनराह-- | अर्थको ही पिर कहते दै-- . 
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~+ १ < ट १ 4. ९ वि > न ट का यो व 
तदेजति तन्नोजति तद्दूरे तद्रन्तिके । 


४ 
तदन्तरस्य सवेस्य तद्‌ सवैस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
वह आत्मतत्व चरता है ओर नहीं भ चठ्ता । वह दूर है ओर 


समोप भी है । वह सवके अन्तर्गत 
भीहे॥५॥ . स 

तदात्मतसं यत्प्रकृतं तदेजति 
चरति तदेव च नेजति खतो 
नेव चरुति खतोऽचरमेव सत्‌ 
चरतीवेत्यर्थः । फिश्च तद्दरे वर्ष- 
कोटिशवैरप्यविदुषामग्राप्यत्वात्‌ 
ट्र इव । तद्‌ उ अन्तिके इति- 
च्छेदः । तद्वन्तिके समीपेऽत्य- 
न्तमेव विदुषामात्मत्वान्न केवरं 
दृरऽन्तिके च । तदन्तरभ्यन्तरेऽख्य 
सवख । “य आत्मा सर्वान्तरः” 
(च्रृ०उ०३।४।१) इति 
रतेः । अय स्ेस्य जगतो नाम- 
रूपक्रियात्मकसख तदु अपि सवख 
अख बाह्यतो व्यापकत्वादाकाञ्च- 
वनिरतिशयघक्ष्मत्वाद्‌ अन्तः । 
ग्रज्ञानघन एव” ( बर ° उ० ४। 
५५ ॥ १३) इति च श्ासनानिरन्तरं 
च ॥ ५॥ 


हे ओर वही इस सवके बाहर 


जिसका प्रकरण है वह आत्मत 
एजन करता-- चरता है, वही खयं 
नहीं भी चरता, अथात्‌ खयं अचठ 
रहकर दही चरता इज-सा जन 
पड़ता हे । यही नही, वह दूर भीहै; 
अज्ञानियोको सेकडां करोड़ व्षोमिं 


भी अप्राप्य होनेके कारण दृर-जेसा 


है । [(तद्रन्तिके'का] तत्‌ उ अन्ति- 
के--एेसा पदच्छेद करना चाहिये । 
वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भीहै 
अथात्‌ केवल दूर ही नही, विद्ानोका 
आत्मा होनेके कारण समीप भी है । 
वह इस सवके अन्तर यानी भीतर भी 
है, जैसा कि “जो आत्मा सवोन्तर हैः" 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता दे! 
आकादाके समान व्यापक दहोनेके 
कारण वह इस नामल्प ओर 
क्रियासक सम्पूणं जगतकरे बाहर तथा 
सुक्ष्मरूप होनेसे इसके भीतर भी हे । 
ओर श्रुतिके “ज्ञानघन ही है इस 
कथनके अनुसार बह निरन्तर(बाहर- 
भीतरके भेदको त्यागकर सवेत्रः) ही 
हे || ५५ ॥ 


= 
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अभेददर्शी स्थिति 


यस्त॑ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपर्यति । 
 स्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोको आत्मामे ही देखता 'हदैः ओर 
समस्त मूतोम भी आत्मको ही देखता है वह॒ इस [ सावास्यदरन | 
के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६ ॥ {3 


` यः परि्राद्‌ भुशचः स्वणि 
भूतान्यव्यक्तादीनि खावरात्तानि 
आत्सन्येवानुपर्यत्यात्सग्यति- ` 
रिक्तानि न पदयतीत्र्थः, सर्- 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम्‌ 
अपि भूतानां खमात्मानमात्म- 
त्वेन यथाल देहस कायंकरण- 
सङ्घातखाट्मा अदं सरवप्रत्यय- 
साक्षिभूतश्ेतयिता केवलो 
निगणोऽनेनेव स्वस्पेणाग्यक्ता- 
दीनां खावरान्तानामहमेबातमेति 
सर्वभूतेषु॒चात्मानं निर्विष 
यस्त्वलुपर्यति स ततस्तस्मादेव 
दशनान्‌ विजुगुप्सते बिजगुष्सां 
घृणां न करोति । 


जो पलिराट्‌ सुमुश्षु अ्यक्तसे 


ठेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूणं भूतोंको 


आत्मामं ही देखता है अथात्‌ उन्हे 
आत्मसे प्रथक्‌ नहीं देखता, तथा 
उन सम्पूणं भूतोमे भी आसाको 
देखता है अथात्‌ उन भूतोके आत्मा- 
को भी अपना ही आता जानता 
है यानी यह सम्षता है करि जिस 
प्रकार भैं इस देहके कार्यं (भूत) ओर 
करण (इन्द्रिय) -संघातका आत्मा ओर 
सकी समस्त प्रतीतियोका साक्षी, 
चेतयिता, केवर ओर निगुण ह उसी 
प्रकार अपने इसी खूपसे अग्यक्तसे 
ठेकर स्थावरपयन्त सम्पूणं भूतोका 


आत्मा भी मेँ ही द्रं । इस प्रकार जो सब 


(> (~ {) 


भूतोमे अपने निविरेष आतमखरूप- 
को ही देखता है वह उस आत्म 
दर्दानके कारण ही किंसीसे जगप्सा 
यानौ धृणा नहीं करता । 
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प्राप्तस्थेवाुवादोऽयम्‌ । सवां | यह ग्राप्त वस्तुका हौ अनुवाद 


है । सभी प्रकारको घ्रणा अपनेसे 
12 द '(्मन्‌(>न्यद्दुष्ट पश्यतां भिन्न किसी दूषित पदार्थको देखने- 


| वाङे पुरुषको ही होती है, जो 


। खरूपको ही देखनेवाखा है उसकी 
, टष्टिमंधघृणाका निमित्तभूत कोड 


अथान्तरमस्ताति प्राप्रमेष । ततो | अय पदा ह ह नहा; यइ वात खत 
प्राप्त हो जाती है । इसील्ियि वह 


निरन्तरं पश्यतो न घरणानिमित्तम्‌ 


म्‌-पच्जुगुप्सत इत ॥ ९॥ । कसीसे घणा नहा करता ॥ ६ ॥ 
इममेवाथमन्योऽपि सन्व्र। इसी वातको दूसरा मन्न भी 
अह ` कहता है-- 


(~ (~~ अ, (~~ 
यस्मिन्सवाणि भूतान्यात्मेाभूद्विजानतः 1 ` 
` तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
नित समय ज्ञानी पुर्षकरे ठिथि सव भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्य देखनेबाठे उस विद्रान्‌को क्या रोक ओर क्या मोह दहो 
सकता है १॥ ७ ॥ 
. ;अरस्मिन्काठे यथोक्तात्मनि वा| जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 
न मघखरूपमें परमाथ॑तखको जानने- 
तान्येव भूतानि सर्वाणि परमा | 4 ससा त नान 
< „. | वाङ पुर्षकी दृष्टिमे वे ही सव भूत 
यत्म्द्स्नादात्मनागरूद्‌ आत्मन | परमार्थं आत्खरूपके दर्दनसे ` 
संवर्तः परमार्थवस्त विजानतः | आत्मा ही हो गये, अथात्‌ आत्ममाव- 
प _ |कोही ग्राप्त हो गये, उस समय 
तत. ` तस्मिन्का तत्रात्मान | अथवा उस आत्मामे क्या मोह 
वो की मोहः कः शोकः। ओर क्या शोक रह सक्ता है. 
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सा व जि ज ज का ज 
शोकश्च मोहथ कामकर्मबीजम्‌ | योक ओर मोह तो कामना ओर कर्मके 
वीजको न जाननेवाक्को ही इआ 
अजानतो भवति । न स्वात्मेकत्वं | करते है, जो आकारके समान 
आत्माका विश्युद्ध एकत्व देखनेवाटा 
विशुद्धं गगनोपमं पर्यतः । हे उसको नहीं हेते । 

को मोहः कः शोक इति| (क्या मोह ओर क्या शोक £ 
शोकमोहयोरविचाकारययोराक्षेपेण | इस प्रकार अवाक काय॑खरूप 
अनम्भवपद्तनान =) रोक ओर मोहकी आक्षेपरूपसे 
- 2 असम्भवता दिखलाकर कारणसहित 
सतास्यात्यन्तमवाच्छद्‌ द्‌ | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 

शितो भवति ॥ ७॥ । किया गया है ॥ ७ ॥ 0 

आत्मनिरूपण 


योऽयमतीतेम॑न््ररक्त आत्मा, उपर्युक्त मन्त्रोसे जिस आत्माका 
वणन किया गया है वह अपने 
खरूपसे केसे लक्षणोंवारा दै इस 
बातको यह मन्त्र बताता है-- 


स॒ स्वेन रूपेण करिटक्षण इत्याहायं 





मनः 
स पयगच्छुक्रमकायमव्रणमसलाविर« शद्धमपाप- 

विद्धम्‌ | कविमनीषी परिभूः खयम्भू्याथातथ्यतो रथान्‌ 

व्यद्धाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ < ॥ 


वह आत्मा सवगत, खुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 
निमल, अपाप्रहत, सर्वद्र, सर्वज्ञ, सर्वो्ृष्ट ओर खयम्भू ( खयं ही 
होनेवाखा ) है । उसीने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक ग्रजापतियोके लि 


यथायोग्य रीतिसे अर्थो ८ कर्तव्यो अथवा पदार्थो ) का विभाग किया है ॥८॥ 


का ष 0 9 
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स यथोक्त आत्मा पर्यगात्परि | वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌ , 
` समन्तादगाद्रतवानाकाशवद्भयापी | परि सब ओर अगात्‌--गया हआ हं 
1 अथात्‌ आक्राशके समान सव- 


व्यापक है; शुक्र-डुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 

दीषिमानित्यथः । अकायमकशषरीरो | यानी दीपिवाखा दै; अकाय- 

लिङ्घभरीरयजिंत इत्यथः । अव्रणम्‌ स अथात्‌ ठग शरोरसे रहित 

अव्रण यानी अक्षत दै 

अ्षतय्‌ । < 

€“ । -लाष्षर . लावा" | अस्नाविर है, जिसे स्नु अथात्‌ 

शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यस्ला- । हिरार्णं न हों उसे अस्नाविर कहते 
=+ णर्‌ 

पिरप । अव्णमल्राविरमित्याभ्यां | _ ^! ४५1 

विशेषणोसे स्थूक शरीरका ग्रति 


स्थूरक्षरीरप्रतिषेधः । शद्ध | केव किया गयाहै। तथा जुदधः 
निमरमविद्यामटरहितमिति का- | निमर यानी अविदारूप मछ्से 
रणडारीररतिषेधः । अपापविदधं | रहित है-इससे कारण शरीस्का 


प्रतिषेध किया गया है । अपापविद्ध- 
ध॒मधमादिषापवजितप्‌ । वर्म-अधरमह्प पापसे रहित है । 


शुक्रमित्यादीनि वचांसि | शक्रम्‌? इत्यादि ( नपुंसकटि् 

वचनोंको पंिङ्घमे परिणत कर 

पि्गस्वेन = परिणेयानि । स | ठेना चाहिये, क्योकि “स पर्यगात्‌ 

। इस पदसे आरम्भ करके “कवि 

| मनीषी आदि शब्दद्वारा पु्िङ्ग- 
त्यादिना पूष्धिङ्त्वेनोपसंहारात्‌ । । रूपसे ही उपहार किया है । 


वि क्रान्तदशीं सवेरक्‌  । कःवि-क्रान्तदशीनध्यानी सवंदक्‌ 

(“नान्योऽतोऽस्ति द्रश' (० उ० | है । जैसा कि श्रुति कतीह (इससे 
४ 

# क्रन्तका अर्थं अतीत है अतः क्रन्तदर्शीका अथं अतीतद्रश इजा । 

य्ह अतीतकारको तीनो कालोका उपलक्षण मानकर भाष्यकारने ऋन्तदर्शीका 


सथं सवंदक्‌ अर्थात्‌ सवंद्र् क्रिया 


ययेगा दित्युपक्रम्य कविमेनीषी- 
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३।८। ११) इत्यादिश्रुतेः । | अन्य कोई ओर द्र नही.है |` 
सनीषी मनत ` $पिता सर्वज्ञ | मनीपी-मनका ईशान करनेवाटा 

€ ~, _ = ^ | अथात्‌ सवज्ञ ईश्वर । परिभू-सबके 

ईश्वर इत्यथः । परिभूः सर्वेषां | ` _ `` ह 
त 6 परि अथात्‌ उपर है इसल्यि परिभू 
पयुवार्‌ भ ॥& १९ _ |हे। खयम्भू--खयं ही होता है 
खयम्भूः खयमेव भवतीति । | [ इसदियि खयम्मू है ] । अथवा 
यषुषार्‌ भवत यत्पर भवात , जनकं उपर है जर जो ऊपर है 


स॒ सवः खयमव भवतात | व्ह स्व खय ही हे, इसयियि ` 


स॒ नेत्ययुक्त श्रो याथा- ¦ - उस निव्यसुक्त इश्वरे सर्वज्ञ 


तथ्यत्‌, सवज्ञत्वाद्यथातथाभावा हानक कारण यथामूत कम,.प अर्‌ 
सवन अनुसार अधा-कत्तव्य- 


याधातन्वतस्माद्यधाभूतकमषूर- | पदा्थोकां याथातथ्य विधान किया 


साधनतोऽथान्‌ कततम्यपदार्थान्‌ | अथात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 
, | विभाग क्रिया | यथा-तथाकरे सावको 
जयद्‌ वाद्वाहतवान्‌ ययायुरूप याथातशध्य कह्तं दहं | | उसने ¦ 


व्यभजादत्यथः; ` शओाश्चताभ्यो | शाश्चत-नित्य समाओं अथात्‌ 


व न ल 
निव्याभ्यः समाभ्यः संवत्सरा स्ये- | सतसर = नामक प्रज पति्यांको 
| उनकी योग्यताके अनुसार शरथकव्‌- 


य्‌, ब्रजापतस्य इत्यथः ॥ < ॥ | वथन्‌! कत्तव्य बांट दिये | ॥ ८ ॥ 
"0१९. ९+28- 
चाचम्य अर्‌ कममाग 


वि अ नि रः क 





अत्रा्यन मन्त्रेण सर्वेषणापरि- | यँ “या वास्यमिदं सकै:-मा 


त्यागेन ज्ञाननिष्टोक्ता प्रथमो | ~` कष्यसिद्धनम्‌, ( दसप्रथम मेन्त्- 
1, दारा सम्पूण एषणाओके व्यागपुवेकः 
दाथः “ईशा वाखमिदं सवः | ज्ञाननिष्ठाका वर्णन करिया है) यदी 


मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌'" इति । | वेदका प्रथमं अर्थ है । तथा जो 


क 0 क अ --- 


च 4 न 9.० ~= क त > ज 
ब्म ॥ शि 78 ¬ 7 क 





मन्ब र | ५ ३९ 
व व व क 
अज्ञानां निजीविषृणां ज्ञाननि- | अज्ञानी ओर जीवित रहनेकी इच्छ- 
टासम्भवे (दर्बमेवेह कर्माणि | बरेटं उनके टि ज्ञाननिष्ठा सम्भव 
-निलीविष्‌" 1 न दोनेपर | '(कुबनेवेह कमाणिः- : 
जिजीविषेत्‌" इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 

निष्ठोक्ता दितीयो वेदाः | निष्ठा कही है । यहं दूसरा वेदार्थं है । 
भनयोश निष्टयोविभागो | उपर्युक्त मन्त्रद्रारा॒दिखटाया 
जत मन्त्रप्रदाशंतयीन्हद्‌ा- | हआ इन निष्ठाओंका विभाग ब्रह 
कमनिषा रण्यकृऽपि प्रदशितः । दारण्यकमं भी दिखाया है । “उसने 
सोऽकामयत जाया से | इच्छा की किं मेरे प्ली होः इ्यादि 

स्यात्‌" (० उ० १। ४ । १७) | वाक्योसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः | अज्ञानी ओर ` सकाम पुरुषके टये 
कमाणीति । “सन एवास्यात्मा | दी है । “मन ही इसका आत्मा है 
वाग्जाया (चृ° ० १।४। | वाणी सखरीहैःः इत्यादि वचनसेभी 
१९७ ) इत्यादि वचनाद्‌ अज्ञत्वं कमनिष्टका अज्ञानी . ओर सकाम 
` कामित्वं च कमंनिष्ठस्य निधित- | दोना तो निशितसूपसे जाना जाता 
मवगम्यते । तथा च तत्फरं | हे । तथा उसीका फर सप्तान सगं # 
सप्राननसगस्तेष्वात्मभावेनात्मख- | दै । उनमें आत्ममावना कनेसे दी 
रूपावसानप्‌ । _ आत्माकी [ अनात्मरूपसे | सिति है । 
जायादेषणात्रयसंन्यासेन च | आम्म-ज्ञानियोके च्य. तो वहां 
आत्मविदां कर्मनिषठा- | ( उदारप्यकोपनिषद्मं) ^ जिन 
९ हमको यह आत्मटोक ही सम्पादन 
रातल्यनात्मखरूप- | करना है वे हम प्रजाको केकर क्या 


निष्ैवः; दशिता “किं प्रजया ( करेगे” इत्यादि वाक्यसे जायादि 


वि क 


# त्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हे, हुत-प्रहुत-ये दोनों देवताओंके अन्न 
है?मनः वाणी ओर प्राण- ये आत्माके अन्न दै तथा दुग्ध पञ्चओंका अन्न दै । यह 
सात प्रकारके अन्नकी सखष्टि कर्मका ही फल हे । 

† यहा "नाया" ( खरी ) शब्दसे "पुत्र" उपटश्चित होता है; अतः (जायादि- 
एप्रणाः का तात्पयं पपुत्रादि-एषणात्रयः समञ्नां चाहिये । 


जानिनां 
सांख्यनिष्ठा 











३२ ईदा वास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ९ 
1 
करिष्यामो येषानोऽयमात्मायं | तीन एषणाअकि व्यागपूव॑क करम- 
लोकः (ब्ृ° उ० ४।४।२२) निष्ठके विरुद्ध आत्म-खरूपमे सित 
= < ~ , | रहना दी दिखलाया है । जो ज्ञान- 
इत्यादिना । ये त॒ ज्ञाननिष्ठाः | नि संन्यासी है उन हो अस 
सन्यपिनस्तेभ्योऽसुयां नाम॒ त | नाम ते छोकाः' यद्से ठेकर शत 
इत्यादिना अबिदनिन्दादारेण पयंगात्‌' इत्यादितकके मन्त्रोसे 
आत्मनो याथात्म्यं स ॒पथगात्‌ | अज्ञानीकी निन्दा करते इए आत्मा- 
इत्येतदन्तेमनत्ररपदिष्टम्‌ । ते | के यथाथ खरूपका उपदेश किया 


(~ ~ ~ , |है। इस आलमनिष्ठामं उन्दीका 
| ९ र ग 8 
व = अधिकार है, सकाम पुरुषोका नहीं | 


तथा च शेताश्चतराणां मन्त्रो- | इसी प्रकार सखेताखतर-मन््ोप- 
निषदि-“अत्याश्रमिभ्यः प्रमं | निषद्मे मी ““ऋषिसमूहसे भटी प्रकार 
पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसङ्क- | सेवित ् परम त स 
| ~ उत्तम ८ संन्यास) आश्रमवाखों 
चम्‌ ( 0." । उपदा किया इत्यादि रूपसे 
इत्यादि विभज्योक्तम्‌ । | इसका प्रथक्‌ उपदेश क्रिया है | 
ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठाः जो `कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग करम 
कम्‌ कुर्वन्तं एव जिजीविषवस्तेम्य | करते इए ही जीवित रहना चाहते 
इदयुच्यते- है उनसे यह कहा जाता है-- 





कमं ओर उपरा्तनाका सम्‌चय 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाररताः ॥ ९ ॥ 
जो अविद्या ( कमं ) की उपासना करते है वे [ अ्रिदयाह्प 


थोर अन्धकारमे प्रवेश करते है ओर जो विद्या ( उपासना ) में ही रत 
हं वे मानो उससे भी अधिक अन्धकारमे प्रवेश करते है ॥९॥ 


मन्ञ ९ ` दाङ्करभाष्या्थं | 
वा का न > क ज वथ नय > जि > जयद > जक 


कथं पुनरेवमवगम्यते न तु 
सर्वेषाम्‌ इति । 


पवं०-- यह वैसे ज्ञात होता है 
कि [यह विधि कमेनिष्ठेके दी ययि 
है] सवके स्थि नहीं है 
उच्यते-अकामिनः साध्य- | रदार्ता बताते है, [सुनो 
साधनभेदोपमर्देन यस्मिन्स- | निष्काम पुरुपके ठ्य जो यस्मिन्‌ 
< व सवाणि भूतान्यात्यैवाभूद्विजानतः । 
वाम्‌ १ तत्र को मोहः कः शोक एकल- 
नतः । तत्र को सोहः कः शोक मनुपद्यतः' इस मन्त्रसे साध्य ओर 
एक्र्वभनुपरयतं 7 इति ृदात्से- साधनक भेदका निराकरण करते 
ए आत्मके एकत्वका ज्ञान 
0 ६ प्रतिपादन किया है) उसे कोई भी 
कनः चत्कयणा ज्ञानान्तरेण चा | विचारवान्‌ किसी भी कर्म या अन्य 


कत्वदिङ्ञानप्र्‌ | उक्तप्र | तन्न। 


दृटः सभुचिचीषति । इह तु | ज्ञानके साथ मिखाना नही चाेगा । 





सथु्िचीषया अविददादिनिन्दा 
क्रियते । तत्रच यस येन 
स्ुचयः संस्मवति न्यायतः 
शाक्तो घा तदिहोच्यते यदेवं 
वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कम- 
संम्बन्धित्वेनोपन्यस्त न प्रमा- 
त्मज्ञानप्‌ । “विद्यया दृवलोकः"” 
( च° उ० १।५। १६ ) इति 
पृथक्फलश्रवणात्‌ । तयोज्ञान- 
क्म॑णोरिद एककालुष्टाननिन्दा 
सरचिचीषया न निन्दापरेव 
ई० ३ 


यहाँ तो समुच्यकी इच्छासे ही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा की `हे । 
अतः न्याय ओर शाखके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुचय दहो 
सकता है वही यहाँ कहा गया है। सो 
क्के सम्बन्धीरूपसे यहाँ देव वित्त 
अथात्‌ देवतासम्बन्धी ज्ञानकः दी 
उछेख हआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योंकि “"वरिद्यासे देवरोक प्राप्त होता 
है ेसा [इसज्ञानका आत्मज्ञाने | 
पृथक्‌ फक्‌ सुना गया है । उन ज्ञान 
ओर कर्ममेसे, यहाँ जो एक-एककें 
अनुष्ठानकी निन्दा की है वह 
समुच्चयके अभिप्रायसे है, निन्दाके 


३४ दरावास्योपनिषद्‌ 
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एकस परथक्फलश्रवणात्‌; 
(विया तदारोहन्ति” “विद्यया 
देवरोकः” ( ब° उ० १। ५। 
१६) ^न तत्र दक्षिणा यन्ति" 
“कमणा पितृलोकः” ( बू° उ० 
१॥। ५।१६ ) इति। न हि शाख 
विहितं किञचिदकतेव्यतामियात्‌। 

तत्र अन्धन्तमः अदश नात्म 
तमः प्रविशन्ति । के ? येऽविचयां 
विद्याया अन्या अविद्या तां कमं 
इत्यथः, कमेणो यिदयाविरोधि- 
त्वात्‌, तामविदामथिहोतरादि- 
लक्षणामेव केवलाघुपासते तत्पराः 
सन्तोऽनुतिषठन्तीत्यमिप्रायः । 
 ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति; 
के १कमं हित्वाये उये तु वि्या- 
यामेव देवताज्ञान एव॒ रताः 
अभिरताः । तव्रावान्तरफरभेदं 
वि्याकमेणोः सथुञच्चयकारणमाहः; 


~~~ 


| मन्ज र 


ही स्यि नही; क्योकि “उस पदपर 
विदा ( देवताज्ञान) से आखू 
होते हे'' “'वि्यासे देवटोककी प्राप्ति 
होती देः “वहां दक्षिणमा्मसे 
जानेवाठे नहीं पर्हचते'ः ““कर्मसे 
पितृखोक मिख्ता हेः" इत्यादि एकः 
एकका पृथक्‌ फर वतलनेवारी 
्रुतियोँ भी मिलती है; ओर शाख- 
विहित कोहं भी बात अकत्तेब्य नहीं 
हो सकती | 

उनम, वे तो ज्ञानरूप अन्धकर- 
मं प्रवेश करते है| कोन १ जो 
अविद्या-विदयासे अन्य अविद्या 
अथात्‌ कमं यानी केवर अभचि- 
होत्रादिरूप अविचादीकी उपासना 
करते है, अर्थात्‌ तत्पर होकर 
कमका ही अनुष्ठान करते रहते 
है,. क्योंकि कम॒विदया ( आतम- 
ज्ञान ) के विरोधी है [ इसय्यि 
उन्हं अविद्या कहा गया है || 
तथा उस अन्धकारसे भीं कहीं 
अधिकः अन्धकारमे वे प्रवेरा करते 
हे, कोन -जो कमं करना खडकर 
केवर विद्या यानी देवताज्ञानमं 
ह रत-अनुरक्त हे । विद्या अर 
कमके अवान्तर फर-मेदको ही 


इनके समुचयका कारण बतराते ह; 


रा ता तता ` ` 








मन्त १० | राङ्रभाष्यार्थं २५ 
व जव वक व व नद दा व 
अन्यथा  फर्वदफ्लवतोः | नहीं तो एक-दूसरेके समीप इए 
फट्युक्त ओर फठ्टीन परस्पर अंग 
सन्निहितयोरङ्गाङ्खितेव स्याद्‌ | ओर अंगी हो जाथ [अथात्‌ फट 
युक्त तो अगा (मुख्य ) हो जायगा तथा 
प्रहीन अंग (गौण) समञ्चा जायगा | 
यही इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 
- ">° च+: -- | 
कम ओर उपासतनाके समुचयका फल 
त्य = > = ~ 
अन्यदृवाहूुविययान्यदाहुरवियया | 
(~ (^ 9 (~ (~ 
इति शुश्रुम वीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 
विया ( देवताज्ञान ) से ओर ही फट बतलाया गया है तथा अदा 
(कमं) सेओरदही फट बतलाया है । एेसा हमने बुद्धिमान्‌ परुपोंसे 
युना हैँ, जिन्होने हमारे प्रति उसकी व्याख्या कौ थी ॥१०॥ 
अन्यत्प्थगेवं विद्यया क्रियते ^“व्रि्ासे देवढोक प्राप्त होता 
8 ३ 3 हेः '“विद्यासे आख्य रोते हेः 
फ़लमित्यादुर्बदन्ति “विचय | हे. ' "विद्यास उसपर आखू होते हं 


थ  ठेसी श्रुतियोकर . अनुसार, वेदयेत्ता- 
‡1 + । | रं हे विं तरियसि ओर हं 
व ( . २ ^ ५ । ९९  छोग कहते है कि विवि ओर ही 
“विद्यया तदारोहन्ति” इति श्रुतेः । फर मिरता है । तथा “करमते पितृ- 
अन्यदाहुरविद्यया कमणा क्रियते | टोक मिक्ता है" इस शरुतिकै 
(“कर्मणा पित्ररोकः” (ब्र° उ० १॥ अयसारः अविद्या यानी कमस. ओर 
५1 १६) इति भतेः॥ इत्येव ही फट द्योता है एेसा उनका 
५५ ८ ९ तर । इत्यन जुशुम्‌ | कथन है । पसे हमने धीर अर्यात्‌ 
श्रतवन्ती वयं धीराणां धीमतां | बुद्धिमानोके वचन सुने ठै, जिन 
वचनप्‌ । ये आचार्या नोऽस्मभ्यं | आचार्योने हमसे उस कम तया 
र री < लित | 114 त यल 
उनकी व्याख्या की थी। तात्पयं 
व्याख्यातवन्तस्तेषामयमागमः यह है कि यह उनका परम्परागतं 
पारम्पर्यागत इत्यर्थः ॥ १० ॥ | आगम है ॥ १० ॥ 


इत्यथः ॥ ९ ॥ 
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विद्यां चाविद्यां च य्तदरेदोभयः सह । 
अविद्यया मृत्युं तत्वा विययाऽसतमरनुते ॥ ११ ॥ 


जो विचा ओर अ्रिवा-ईइन दोनौको ही एक साथ जानता है 
वह अविाते मृ्युको पार करके विवासे अमरवर प्राप्त कर क्ता है ॥११॥ 
यत एवमतो वियां चाविद्यां क्योकि रेसा है इसय्यि 
. ४. 6 ९, । धिया ओर अवि्ा अथात्‌ 
त चेत्यथेः , ~ क नो 
= ++ ॥ | देवताज्ञान ओर कम इन दोनोके 
यस्तदेतदुभयं सहंफेन पुरुषण जो एक साथ एक दही पुरुष- 
अनुष्ठेयं वेद तस्यैवं सय॒दय- से अनुष्ठान किये जानेयं म्य ज नता 
र € है इस प्रकार समुच्चय करनेघाेको 
कारिण एव एकपुरुषाथसम्बन्धः | ही एका परपा्थका सम्बन्ध ऋमशाः 
क्रमेण खयादित्युच्यते । होता है यही अव कहा जाता दै | 
अविद्या कमणा अग्निहोत्रा ५ अथात्‌ अग्निहोत्रादि 
~, __¢ | कमेसे मृत्यु यानी “मृल्यु" ञाब्दवाच्य 
त क (4 ष सखामाविक ( व्यावहार्कि) कमं 
ज्ञाच च मृत्युशब्दवाच्यञ्भय | ओर ज्ञान-इन दोनोको तरकर 
तीर्त्वा अतिक्रम्य विद्या देवता- | पार करके विया अथात्‌ देवताज्ञान- 


२ से अमत यानी देवात्ममावको ग्राप्त 
ज्ञनेनामृतं देवतात्ममावमर्लते | _ ` : | 





प्राति । -तद्धवमरतयुच्यते | प्राप्त होना है वही अमृत कहा 
यदवतात्मगमनपर्‌ ॥ ११॥ जाता है ॥११॥ 
= 


व्यक्त ओर अव्यक्त उपातनाक्रा समुचय 


 -अधुना ग्याकृताव्याक्रतोपा-। अव व्यक्त ओर अन्यक्त 
सनयोः स्चिचीषया प्रत्येकं | उपा्नाओंका समुचय करनेकी 
निन्दोच्यते । । इच्छसे प्रतयेककी निन्दा की जाती है। 


हो जाता है। देवत्वभावको जो. 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्मृतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या<रताः ॥ १२॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते है वे घोर 
अन्धकारमं प्रवेश करते है ओर जो सम्भूति ( कार्यबरह् › में रत है वे 
माना उनसे भी अधिक अन्धकारमें म्रवे् करते हैँ ॥१२॥ 


अन्धं तसः प्रविशन्ति ये| जो असम्भूतिकी उपासना 
असम्भूतिं सर्धं सम्भूतिः स करते ट वे घोर अन्धकारमें प्रवेरा 
करते हे । सम्भवन ८ उत्पन्न होने ) 

का नाम सम्मूति है वह जिंसुकरे 
अन्या अषम्भूतिः प्रकृतिः | कायका धमं है उसे (सम्भूतिः 
भ । कहते है | उत्से अन्य असम्भूति- 
छरणमावय्या व्याद्रताख्या | प्रकृति-कारण अथवा अन्याकृत ` 
तामसम्भूतिमव्याठृताख्यां प्रकृतिं| नामकी अविया है । उस असम्भूति 
कारणमि कामकर्धमीज- यानी अन्याकरेत नामवाटी प्रकृति- 
अ _ _ . । कारण अथात्‌ अज्ञानामिका अविदा- 

श्त अद श्नात्त्वकषुषासत यत की, जो कि कामना ओर कर्मकी 
तद्‌ नुरूपमेवान्धं तमोऽदशना- बीज ह जो रोग उपासना करते हे 
वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप धोर 
अन्धकारमे प्रवेद करते है । तथा 
भूयो बहृतरमिव तमः प्रविशन्ति | जो सम्भूति यानी हिरण्यगमं नामक 
८) कायत्रहममे रत हैँ वे तो उससे भी 
य॒ उ सम्भत्या का गहरे मानो अधिकतर अन्धकारमे 
हिरण्यगभांख्ये रताः ॥१२॥ प्रवेश करते है ॥१२॥ 


~> <>9@>+ 


यख कायख सा सम्भूतिः तस्या 


त्मकं प्रविशन्ति । ततस्तस्मादपि 
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व्यक्त ओर अध्यक्त उपासनाके फल 

अधुनोभयोरुपासनयोः समु- | अव, उन दोनों उपास॒नाओंके 
सप्रुचयक्रा कारणक्प जो उन 
चयकारणमवयवफरभेदमाह-- | दोनोके फलका मेद है उसका वर्णन 
| +| किया.जाता है-- 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 
कारयव्रह्यकी उपासनसे ओर दही फट वतटाया गया है; तथा 
अब्यक्तोपासनासे ओर ही फक बतलाया है| एेसा हमने बुद्धिमानोंसे 
सुना, हे, जिन्होने हमारे प्रति उसकी व्याख्या कौ धी ॥१२॥ . ,. 
अन्यदेव ॒पृरथगेवाहुः फं | सम्भूति अथात्‌ कायेतरहमकी 
रः उपासनासे प्राप्त होनेषाटः अणि- 
मादि रेश्वयंखूप ओर ही फर बत- 
नादणिमादेशधयेलक्षणं व्याख्यात- | खाया अथात्‌ वखान किया है | 
। तथा असम्भूति यानी अब्याकरतसे 
अथात्‌ अन्यत म्रकरृतिकी उपा- 
असम्भवाद सम्भूतेरव्याढ़ृताद्‌ | सनासे ओर दी फर वतठाया है; 
| | जिसे पहटे “अन्धन्तमः प्रविशन्तः 
आदि वाक्यसे कह चके ह तथा 
न्तम प्रविशन्तीति प्रकृतिरय इति | पौराणिक छोग॒जिसे प्रकरृतिख्य 
| कहते हं-एेसा हमने धीरो ( बुद्धि 
| मानो ) का कथन सुना है, जिन्हों 
धीराणां वचनं ये नस्तद्विचच- | ने हमसे उनका वर्णन किया था 
= | अथात्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त उपास- 
नाओके फठ्का व्या्यान किया 
व्याख्यातवन्त इत्यथः ॥ १३॥ | था ॥१३॥ 
~ ~ 


सम्भवात्सम्भूतेः काय॑बरहमोपास- 
चन्त इत्यथः । तथा चान्यदाहुः 
अव्याङृतोपासनात्‌ । यदुक्तमन्ध- 
च पौराणिकेशच्यत इत्येवं श्ुश्रम 


रे व्याकृताग्याद्रतोपासनफरं 


॥ == 
न 1 " हि 


पि -* = ~= 
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दाङ्करभाष्यार्थ 
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व प २८ १. = १ 1 १ 1 = ०.० ( 24 १८ 


यत्‌ एवमतः समुचयः सम्भू- | क्योकि ेसा है, इसच्ि 


त्यसम्भूत्युपासनयोर्यक्त एवेक 


पुरुषाथंत्वाचेत्याह- 


सम्भूति ओर अक्षम्भूतिकी उपास- 
नाओंका समुचय उचित दही है। 
इसके सिवा एक ॒पुरुषार्थमूरक 


| दोनेसे भी उनका समुचय होना 
| ठीक है-यही अगे कहते है - 


सम्भृतिं च विनादां च यस्तद्रेदोभय« सह । 
विनाशेन मत्युं तीत्वां सम्भूत्यामृतमर्न॒ते ॥ १४॥ 


जो असम्भूति ओर कार्यव्रह्म--ईइन दोनोको साथ-साथ जानता है 


वह कायव्रहमकी उपातनासे मृ्युको पार करके असम्भूतिके 


५ 


[ प्रक्रतिख्यरूप | अमरत्व प्राप्त कर ठेता है ॥१५॥ 


सम्भूति च विनाशं च यस्तदे- 
दोभय< सह विनाशो धर्मो यख 
कायस स तेन धर्मिणा अभेदेन 
उच्यते विनाशन इति; तेन 
तदुपासनेनानेश्चयमधमकामादि- 
दोषजातं च सत्यु तीत्वा-दिरण्य- 
गरभोपासनेन दणिमादिप्राधिः 
फलम्‌, तेनानेश्चयादिम॒त्युमतीत्य 
-असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 


अमृतं प्रदृतिर्यलक्षणमरुते । 


२ 


जो पुष असम्भूति ओर विनाश 
टन दोनाकी उपासनाके समुचयको 
जानता है वह- जिसके कार्यका 
घमं विनाश है ओर उस धर्मासि 
अभेद होनेके कारण जो खयं भी 
विनारा कहा जाता है-उस विनार- 
से अथात्‌ उसकी उपासनासे अधर्म 
तथा कामना आदि दोषोसे उत्पन 
हए अनेशवर्यखूप मृव्युको पार करके 
हिरण्यगमकी उपासनासे अणिमादि 
एेश्चयकी प्रा्तिरूप फर ही मिक्ता 
है,अतः उससे अनेश्वयं आदि मत्युको 
पार्‌ करके-असम्भूति-अग्यक्तो- 
पासनासे प्रकरृतिख्यरूप. अमृत प्राप्त 
कर्‌ छेता है | 
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सम्भूतिं च विनाशं चेत्यत्रा- | 
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(सम्भूतिं च विनाशं चः इस पद- 
समूहम्‌ ग्रकृतिख्यरूप फर बतखने- 


वर्णलोपेन निर्दे द्ष्व्यः ्रकृति- | वाटी श्रुतिकरे  अनुरोधसे अवण॑के 


रोपपूर्वक निर्द्डा हआ समञ्चना 


लयफलभरत्यनुरोधात्‌ ॥ १४॥ । चादिये# ॥ १४॥ 
~> >+ ३ 


उपास्तकक्ी मागयाचना 


मानुषदेववित्तसाध्यं 


शाद्खलक्षणं प्रकृति 
लयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगतिः । अतः 


परं पूर्वोक्तमात्मेवाभृद्धिजानत 
इति सर्वात्मभाव एव सर्वैषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफएलम्‌ । एवं 
दविरकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिरुक्षणो 
वेदार्थोऽत्र प्रकाशितः । तत्र 
्रशृत्तिलक्षणस्य वेदाथस्य विधि 
प्रतिषेधलक्षणस कृत्सस्य प्रका- 
शने प्रवग्यान्तं जाह्मणयुपयुक्तम्‌ । 
निबृत्तिलक्षणस्य वेदाथेख प्रका- 
क्नेऽत उध्वं बृहदारण्यक 
सुपयुक्तम्‌ । 


भोगमोक्ष 
विवेकः 





फ़ल | 


शाखके बतरये इए प्रकृतिख्य्‌- 
पर्यन्त समस्त फर [ गौ, भूमि ओर 
सुवणं आदि ] मानुष सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानखूप ] दैवी सम्पत्तिसे 


[ 


। सम्पन्न होनेवाठे है । यतक 


संसारकी गति है । इससे अगे 
पहरे “आत्मेवाभूद्विजानतः' इस 
( सातवें मन्त्र ) मे बतटाया इआ 
सम्पूणं एषणाओकिे त्यागरूप 
संन्यासका फर सवौत्मभाव ही है । 
इस प्रकार यहाँ प्रव्त्ति-निव्रत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थं प्रकाशित 


किया है । उनमें विधि-प्रतिेधरूप ` 


सम्पूणं म्रदृत्तिलक्षण वेदाथका 
प्रकारा करनेमे प्रबग्यंपयंन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है । तथा निवृत्ति 
लक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त करनेमे 
इससे आगे ब्रहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है । 


% अर्थात्‌ “असम्भूति' को ही (सम्भूतिः कहा --एेसा जानना चादिये । 
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तत्र॒ निषेकादिरमन्ञानान्तं 


कम कुवन्‌ जिजीविषेद्यो विद्या 
सहाप्रब्रह्मविषयया तदुक्तं विद्यां 
"वावि च यस्तद्धेदोमयः सह । 
अविद्यया भ्रत्य तीत्वां विद्यया- 
सृतमरनुते' इति । 

तत्र॒ केन्‌ मार्गेणाष्रतत्व- 
श्नु इत्युच्यते । 
त्त्स्सत्यमसो स्‌ 
आदित्यो य एष्‌ एतरिमन्मण्डके 
पुरुषो यश्चायं दक्िणेऽकष्पुरुष 
एतदुभयः सत्यम्‌ । बद्योपापीनो 
यथोक्तकभङच यः सोऽन्तकाङे 
प्राप्ते सत्यात्मानमात्मनः भ्राि- 
दारं याचते "हिरण्मयेन पात्रेण०' 
इति । 


देवयानमागं- 
याचनम्‌ 


शाङ्रभाष्याथं 





१ 
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उनमें जो पुरूष गभाधानसे ठेकर 
मरणपयन्त कमं करते इए ही जीवित 
रहना चाहता है उसे अपरत्रह्म- 
विषयक विचक्रे साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये ] जैसा कि कहा है- 
“विदा ओर अविद्या दोनोको साथ- 
साथ जानता है बह अविद्या ( कम ) 
से मृल्युको पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त करर्ेताहै। 


वह्‌ किस मागंसे अगृतत् प्राप्त 
क्रतादहै्सो वतरते हैँ । वह 
जो सव्य है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डटमे पुरुष है 
तथा जो पुरूष दक्षिणनेत्रमहे वे दोनों 
ही सत्य ह । जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाखा ओर शाखोक्त कमं करने- 
वाखा है वह अन्तकार उपस्थित 
होनेपर [ इस आदित्यमण्डलस्य ] 
आसासे "हिरण्मयेन पत्रेण०' इस 
मन्त्रके दारा इस प्रकार आत्मप्राप्तिकेः 
दारकी याचना करता है- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधमाय दृष्टये ॥ १५॥ 


आदित्यमण्डर्स्थ ब्रह्मका सुख उ्योतिमंय पात्रसे ठका इआ हे । हे 
पूषन्‌ ! सुञ्च सत्यधमाको आत्माकी उपर्न्धि करानेके व्यि त्‌ उसे 


उघाड दे ॥ १५॥ 
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हिरण्यमिव हिरण्मयं ज्योति- | जो सोनेका-सा हो उसे “हिरण्मय 
मयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणेव | कद" €) 1" जो ज्योतिर्मय है 


अपिधानभूतेन सत्यस्यवादित्य- | उस टकनेख्य पात्रसे दी आदित्य- 


` _ ` | मण्डरमे सित सत्य अथौत्‌ ब्रह्मका 
मण्डलस्य बहणोऽपिहितप्‌ | सलार छिपा इभा हे ह पून्‌ 


आच्छादितं युखं द्वारम्‌ । तं | सत्यक उपासना करनेके कारण 
हे पूषन्नपाद्रण्वपसारय सत्यस्य | जिसका सव्य ही धमं दै एेसा मे 


# न 9 = मे हि त्‌ % >| 
उपासनात्सत्यं धर्मो यस मम | सयधमा दर उस भरं परा ब 
त अ यथाथं घमका अनुष्ठान करनेवाछे मेरे 
१ ५ ५ प्रति दृष्टि अथात्‌ अपने सत्यखशूपकी 
यथाभरूतसख वमस्वायुष्टात्र ल्टय | उपटन्धिके ल्यं तू उसे उधाड दे- 


तच सत्या्मन उपरन्धये ॥१५॥ । [उस पात्रको। सामनेसे हटा 2।१५५॥ 


+> ८>९9=>=न 
पूषन्नेकर्षे यम सूयं प्राजापत्य व्यूह रदमीन्सभूह । 
तजा यत्त रूप कट्याणत॒म तत्त परयाम याऽसावसा 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥ 
हे जगत्पोषक सूयं । हे एकाकी गमन करनेवाछे | हे यम ( संसास्का 
नियमन करनेवाठे ) ! हे सूयं ( प्राण ओर रसका रोषण करनेवाठे ) । 
डे प्रजापतिनन्दन । तू अपनी किरणोको हटा ठे ८ अपने तेजको समेट 
ठे ) । तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मै देखता द । यह 
जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है वह मेँ हं ॥१६॥ 
हे पूषन्‌! जगतः पोषणात्पूषा | हे पूषन्‌ ! जगत्का पोषण 
करनेके कारण सूयं प्रा. है । 
वह अकेखा दही चङ्ता. दै 
= 1.4९ र भ क 9 
इत्येकषिः-दे एक्षं ! तथा । इसव्यि एकं है- हे एकं ! 


रविस्तथेक एव ऋषति गच्छति 


द आ काक ष] 


अ 
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"न न> वय न वद ज क वव > व गा 


् 


¢ # (~ तके 
सवस्य सयमनाद्यमः-हे यम्‌ ¦ | सवका नियमन करनेके कारण यमं 
तथा रमीनां प्राणानां रसानाञ्च दै-दे यम ! किरण प्राण ओर रसोको 
स ४  है-हे सूय ! प्रजापतिका पत्र 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः-हे प्राजा- --~ ~ ` अजिता पु 
। ४ „+ हनसं प्राजापत्य है-हे प्राजापत्य । 
यत वह वि - = == 
4 “ उद गमय रमाः | अपनी किरणोको दूर कर । अपने तेज 
नखान्‌ । समूहं एकक उपसंहर यानी सन्तप्त करनेवाटी व्योतिको 
ते तेजस्तापक ज्योतिः ।  पुञ्ची भूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर । 
यत्ते तव॒सूपं कल्याणतमप्र्‌ तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 
अत्यन्तश्नोभनं तत्ते तवात्मनः ०५९. एम चुर्‌ स्स्प दै उसे 
~ | , नञ्च आलमाकी छपसे मै देखता। 
तं स्वां सत्यवाचे योऽसाबा- | क्षमान याचना नदीं करता, क्योंकि 
दित्यमण्डलसखो व्याहूत्यवयवः ` ष जो व्याहतिरूप अङ्गा 
९ _ ~:  आदित्यमण्डल्ख पुछ है--जो 
हः पुहाकारतवात्पूण चानन पुर्पाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 
राणबुद्धयात्मना जगरषमस्त- | अर बुद्िरूपसे समस्त जगत्को 
छ ति स पूण क्रिय इए हैया जो शरीरख्प 
1 ७ -44 यचा पुरमे शयन करनेके कारण पुरूष 
पुरूषः सोऽहमस्मि भवामि॥१६॥ । है- बह भै ही ह ॥ १६ ॥ 
">> 
मरणोन्मुख उपास्तककाी प्रार्थना 
वायुरनिख्मस्रतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 


३० कतो स्मर कूतभस्मर कतो स्मर कुत^स्मर ॥१७॥ 


न ~~ - = ~~~ --- ~ ----- ~~ ~ --~ 


१--^तस्य भूरिति रिरः, युव इति बाहू सुवरिति प्रतिष्ठाः (बृ ° उ०५।५.। २) 
दिर 


+ 


1] 


/ 





अथात्‌ उसका “भूः यह्‌ रिर दैः (भुवः यह युजार्पँ है तथा “सुवः. यह प्रतिष्ठा 
( चरण ) है | 


न्ये 
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अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो ओर यह 
शरीर भस्मशेष हो जाय । हे मेरे संकल्पात्मक मन ¦ अव तु स्मरण 
कर, अपने किये इएको स्मरण कर, अव तू स्मरण कर्‌, अपने कयि 


एको स्मरण कर ॥. १७ ॥ 
अथेदानीं मम॒ मरिष्यतो 
वायुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेद्‌ 
हित्वाधिदेवतात्मानं सवात्मक- 
मनिलममूतं शत्रात्मानं प्रतिप्य- 
तामिति वाक्यदोषः । लिङ चेदं 
ज्ञानकमंसंस्कृतय॒त्करामत्विति 
द्रष्टव्यम्‌ , मागयाचनसामथ्यात्‌ । 
अथेदं शरीरमम्नो हतं भस्मान्तं 


भूयात्‌ । 
ओमिति यथोपासनम्‌ ॐ्रती- 


अव मुञ्च मरनेवाठ्ेका वायु-म्राणु ` 


अपने अध्यात्मपरिच्छेदको व्यागकर 
अधिदैवरूप सवात्मक वायुरूपः 
अमृत यानी सूत्राताको प्राप्त ह्यो- 
इस प्रकार इस वाक्यम “प्रतिपचताम्‌' 
यह्‌ क्रियापद जोड़ टेना चाहिय 
यहो यह समञ्चना चाहिये कि ज्ञान 
ओर कर्मके संस्कारोंसे युक्त यह 
ठ्गि देह उत्रमण करे, क्योकि 


[इस श्रतिसे ] मागेकी याचना की 


गयी हे | तथा अब यह दायैर अग्रिमे 
होम॒ कर ` दिये जानेपर भस्मशोषर 
हो जाय । 


ॐ एसा कहकर यहाँ उपासना- 


के अनुसार सत्यस्वरूप अभ्िसज्ञकः 


कलत्मकत्वाल्सत्यात्मकमगन्याख्य ब्रह्म ही अभमेदरूपसे कहा गवा है, 
क्योकि ॐ उसका प्रतीक है । 


ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे ऋतो सङ्‌ 
हे रतो {-संकस्पात्मक मन । त्‌ इफ 


ल्पात्मक स्मर यन्मम स्मत्तेव्य | समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब यह उसका समर्य 
उपयित हो गया है, अतः तु स्मरण 


स्मर । क्रतो स्मर कृतं स्मरेति | कर । (करतो स्मर कृतं स्मर॒यह्‌॥ 
[ सस्मर' पदकी ] पुनरुक्ति आदरकेः 


पनर्वचनमादरार्थम्‌ ॥१७॥ ` ! चि है ॥१७॥ 
इ 


तस्य कालोऽयं प्रत्युपयितोऽतः 


= = अ 


य को 9 क-म थ 9 9-99-9 
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= 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मागं | पनः दूसरे मन्त्रसे मार्गकी याचना 
याचते-- करता है-- 


अपन नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ १८॥ 

हे अग्ने ! हमे कर्मफकभोगके स्यि सन्मागसे ठे चर । हे देव ! 
तू समस्त ज्ञान ओर कर्मोको जाननेवाखा है । हमारे पषण्डपूणं पापांको 
नष्ट कर । हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते है ॥ १८ ॥ 


हे अभ्रे! नय गमय सुपथा| देञग्े सुञ्चे सुप अथात्‌ 
सोभनेन मार्गेण । सुपथेति | उन्दर मागस = चल । यह्‌। सुपथा 
विशेषणं दक्षिणमागनिरस्यष्‌ । -< र दक्षिणता स 
ख्य म अवागम ण्‌- 

ननिविण्णोऽहद द्षिणेन सगण ` छियं हं । मं आवागमनरूप दत्तिण 


ग{तगवल्हणबति च त्वा सजन ठस 
९ +" " ९८ । प्रार्थना करता है कि यथोक्त कर्मफर- 


गुलः युनगसनागमनवाजतन विरिष्ट॒ हमरो गोको हमारे सम्पूर्ण 
खौभरनन्‌ पथा नय । राय धनाय | कर्मं अथवा ज्ञानको जाननेवाठे हे 


क्मफरमोगायेत्यथेः अस्मान्य- , देव ! त्‌ ^राये-धनक्रे स्यि अर्थात्‌ 
योक्तधभे फूटलावाश््टाच्‌ विश्वान | कमफलङ-भोगके निमित्त पुनः-पुन 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कमांणि  अने-जानेसे रहित श्यभमारगसे ठे 
श्रज्ञानानं वा विद्राञ्जञानन्‌ । । चे | 


कश्च युयोधि वियोजय तथा त्‌ हमसे कुटि अधात्‌ 


~ = „| वञ्च क, पोको ८ युयोधि १,०१.२ 
विनाशय अस्मदस्मत्तो जुहराणं | कवनालक पा युयोधि'-- . 
वियुक्त कर दे यानी उनका नाडा 


टिरं. वश्चनात्मकमेनः पापम्‌ । | करदे । तब हम विद्र होकर अपना ` 
ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्टं | इष्ट प्राप्त कर ठँगे- यह इसका 
श्राप्स्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु । अभिप्राय है । किन्तु इस समय हम 


द ईहावास्योपनिषद्‌ , [मन्ब १८ 
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वयमिदानीं ते न शक्रुमः | तेरी परिचय। ( सेवा ) करनेमें समर्थ 

परिचर्या कर्तम्‌। भयिषटां बहुतरं | नदीं है । अतः हम तेरे ्ि बहत- 

ते तुभ्य नम उक्छ नमस्कारखचन सो नबः-उक्तियानी नमस्कार-वचन्‌ 

विधेम नमस्कारेण पर्चिरेम | विधान करते हैँ अथात्‌ नमस्कारे 

इत्यथः । ही तेरी परिचर्या करते हे । 
 मन्थाथ-विवेचन 


अविद्यया सत्यु तीत्वां| अव्या (कम) से मप्युको 
/ &० ०१९) | पारकर विदा ( देवता-ज्ञान) से 
विद्ययाग्रतमरलुते।' (६० उ वाल न 


विनाडेन मृत्यु तत्वा सम्भूत्या- | ( कायत्रलका उपासना ) सं गृल्यु- 
| | को पारकर असम्भूति ८ अभ्यक्तकी 
मृतम्नुते' (ई० उ० १४), उप्रासना ) से अग्रत खभ करता 


श्रत्वा केचित्संश्यं कुवन्ति । , हैः एसा सुनकर कुछ लोगौक 


संशाय हो जाता है | अतः उसकी 
ण्‌ 
९4५५ स्ता नितव्त्तिके ययि हम सृक्षेपसे विचार 


विचारणां करिष्यामः| करते है| 
तत्र॒ तावत्किन्निमित्तः संशय | अच्छा तो, यहो किस निमित्त- 


को खेकर संशय होता है इसपर 


~ 


कहते है 








इत्युच्यते--' 


विया्चब्देन मुख्या परमात्म पूवं ०-- यहां "विदाः रब्दसे 


मुख्य ॒प्रमाथविदया तथा. अमृत 
विद्यव कस्मान गृह्यतेऽग्रतत्वश्च | | राब्दसे अमरतव ही क्यो नदी लिया 
जाता 
ननृक्तायाः परमात्मविदयायाः | तिदधान्ती--ऊपर बतलायी. इई 
| परमाथविया ओर कमका परस्पर 
विरोष होनेके कारण उनका समुचय 
पत्तिः । नहीं हो सकतां । 


६ | 
कमणव वराधात्समुचयासुप- 


"पाक का ा ्ि 


0 


॥ 
~~~ -- += = ~~ ~~~ जयगतो > -- 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नाव- 
गम्यते विरोधाषिरोधयोः सास्- 


प्रमाणकत्वात्‌ । यथाविघानष्टानं 


( 


विद्योपासमश्च शासप्रमाणकं 
तथा तद्धिरोधाविरोधावपि | 
यथा च न दिंखात्सवां भूतानीति 
शाखादवगतं पुनः नासेव 
वाध्यतेऽभ्वरे पश्यं हिखखादिति । 
एवं बिद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ । 


वि्याकमेगोश्व सथुचयः। 

न “द्रमेते विपरीते षिषुची 
अविद्या याच विद्या” (क० उ० 
१।२।४) इति श्रतेः । 

विद्यां चाविधयां चेति वचना- 


द्‌ विरोध इति चेत्‌ ! 


न; हेत॒खरूपकरुषिरोधात्‌ । 











पूव ०-टीक है, परन्तु इनका 
विरोध या अविरोध तो शाख- 
प्रमाणसे दी सिद्ध हो सकता है; 
अतः [ यहाँ शाख-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 
एडता। जिस प्रकार . अविदाका 
अनुष्ठान ओर विद्याकी उपासना 
राच्प्रमाणसे सिद्ध है उसी प्रकार 
उनके विरोध ओर अविरोधमभी हें। 
जैसे "सभी प्राणियोकी हिंसा न करे 
यह वात शाखसे जानो जाती है 
ओर फिर ध्यज्ञमे पञ्युकी हिंसा करे 
इस राख-विधिसे ही वाधितमो हो 
जाती है वैसे ही विद्या ओर अविवा- 
के सम्बन्धमें भो हो सकता दहं। 


| ओर इस प्रकार त्रिया तथा कमका 


समुचय हो जायगा | 

िदधान्ता-नदी, क्योकि श्रुति 
कहती है कि “जिनकी गति भिन्‌- 
मिननहैवे ध्रा ओर क्म स्वधा 
विपरीत है ।' | 

एवं ०-किन्तुःवियां चाविां चः 
इस वाक्यके अनुसार इन दोनोका 
अविरोधदहै नट 

विद्धा््ता-नदहीं, क्योकि उनके 
हेतु, खूप ओर फठम विरोध हे । 


विदयाविद्याविरोधाविरोधयो- । शवं ०-वि्या ओर अव्रिया तथा 


५८ 
विक्कल्पासम्भवात्सयु्यविधाना- 


` दविरोध एवेति चेत्‌ 
न; सहसम्भवायुपपत्तः । 


करमेणेकाश्रये खातां विदया- 
विद्यं इति चेत्‌ ! 

न; बिद्योत्पत्त अविद्याया 
लम्तत्वात्तदाश्रयःवि्ानुपपतः | 


न द्यप्निरुष्णः प्रकाशश्चेति 


र्‌ 


विज्ञानोत्पत्तो यस्मिन्नाभ्रये 
तदुत्पन्नं तस्मिनेवाश्रये शोतो- 
ऽग्रिसकाशो वेत्यविदयाया उत्प 


्तिनापि संशयोजज्ञानं वा| 





` हशाकस्योपनिषद्‌ 
व व 1 1 1 = १. द्‌ 
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विरोध ओर अविरोध इनमे ` 
तो हो नहीं सकता तथा स्‌ 
ससुचयका विधान किया गाह 
इसखियं इनका अविरोध हीह 
एेसा मानं तो 

विान्ता- नही, क्योि, त 
दोनोका साथ रहना सम्भव नही है। 


¢ ७.७ 

_ पूष०-यदि देसा मानें कि विधा 
आर्‌ अविद्या क्रमसे एक आश्रये 
रहनेवाटी है, तो 

सिद्धान्ता - नही, क्योंकि विया 
के उत्पन्नं हो जानेपर अव्रिवाका 
नाराहो जाता है ओर फिर उसी 
आश्रयमे अविचाकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । अग्नि उष्ण ओर 
प्रकाराखरूप हे" इस ज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर निस [ अभिरूप | आश्रय 
मं यह उत्पनन इआ है उसीमे अग्न 
शीतर ओर अप्रकारामय है-रेसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमे उस पुरुषको कोई 
सन्देह अथवा श्रम भी नहींहो 


यं 


+ क्योकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वत्वुर्ट दै।जो 


बात पुर्षके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमे विकस्य 
मी हो सकता है । जेसे (सूयोदयक्रे अनन्तर हवन करे" -इस विधिम यह विकल्य 
दो सकता हे करि सूर्योदयसे परेः करे या पीछे ; ` परन्तु (सूयं हैः इस बात सू 
है न्ये कोड विकस्य नही हो सकता, करयो सूर्या होना यान दैन 
किसी पुरुषविशेषे अधीन नदीं ३ । 
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“यस्मिन्‌ सवाणि भूतान्यात्मैवा- 
भूद्विजानतः । तत्र कां मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपर्यतः"' (३० 
उ० ७) इति लोकमोहा्यसम्भव- 
श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- 
दानय कमृणोऽप्यनुपपत्तिम्‌ 
अवोचाम । 


अग्रतमदलुत इत्यपेक्षिकप्‌ 


अमृतम्‌ । विदाक्चष्देन परमा- 


त्मविघयाग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना 
दारमागादियाचनमनुपपर्नं खात्‌ 
तस्मादुपासनया सथ्ुच्चयो न 
परमात्मविज्ञानेनेति यथास्मा- 
भिग्याख्यात एव सन्त्राणामथं 


इत्युपरम्यते ॥ १८॥ 


राङ्करभाष्यार्थं 
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सकता । ज्ञानीके ल्यि रोक-मोहादि- 
का असतम्भव बतखानेवालो “धयस्िन्‌ 
सप्राणि भूतान्यासेवामूद्रिजानत 

तत्र को मोहः कः रोकं एकत्वमनु- 
परेयतः'' इस ॒श्रुतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । इस प्रकार अव्रियकें 
असम्भव हो जनेपर उसके आश्रयते 
होनेवाठे कमं भी नहीं हो सकते-- 
यह बात हम पहटे ही कह चुके है । 


यहां जो कहा गया है किं 
अमृतको प्राप्त होता है सो अपक्षिक 
अमृत समञ्लना चाहिये । यदि 
“व्रियाः राब्दसे परमात्म-व्रिया री 
जाय तो "हिरण्मयेन" इत्यादि मन्त्रोसे 
मागादिकी याचना नहीं बन सकती | 
इसल्यि यहां उपासनाके साथ ही 
[ कमका ] सम्य किया गया 
है, परमा्मज्ञानके साथ नदीं । इस 
प्रकार इन मन्त्रोका वही अथं है जैसा 
कि हमने व्याख्यान किया ह । एसा 
कहकर हम विराम ठेते है ॥१८॥ 


--5°59°-& 
इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचायेख श्रीशङ्करः 
भगवतः कृतावीश्चावास्योप- 
निषद्धाष्यं सम्पूणम्‌ । 
+ 6४ 
॥ दरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


३० ४-- 
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ग्रान्तिपाठः 
ॐ पणमदः परभ 
पूणासूणयुदच्यते । 
पर्णस्य प्रणैमादाय ॥ 
पृणमेवावशिष्यते ॥ | 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


<अो7. % प - 09 म~ (9 वक ष | 
न 
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श्रीहरिः 


मन्त्राणां वणानुक्रमणिका 


स 
"<== - र 


सन्त्रप्रत्तीकानि 
असुयां नाम ते खोकाः 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति 
अन यदेवाहू विद्ययान्यदाहू । 
अन्धं तमः प्रविशन्ति 
अन्यदेवाह : सम्भव।[दन्यदाहूः ^ 
अथे नय सुपथा रये 
अनेजदेकं मनसो जवीयः 


ॐ ईशा वास्यमिद सर्वम्‌ 
कुःवननेवेह कर्माणि = 


तदेजति तन्नैजति 

पूषरननेकषरं यम सूय 

यस्तु सवांणि भूतानि 

यस्मिन्सव।णि भूतानि ~= - 
वाथुरनिख्ममरतमथेदम्‌ 

विन्या चाविद्या च 

स पयगाच्छुक्रमकायमव्रणम्‌ 

सम्भूतिं च विनाशं च 

हिरण्मयेन पात्रेण रः 
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सन्त्रङ्कः 
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निवेदन 

-> £< 
केन) पनिषद्‌ सामवेदीय तख्वकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है | 
इसम आरम्भसे टकर अन्तपयन्त सवप्रेरक प्रभुके दही खूप ओर 
प्रमावका वर्णन किया गया है । पहटे दो खण्डोमे स्वाधिष्ठान परत्रह्यवे 
पारमार्थिक खखूपका लक्षणासे निर्देडा करते इए परमार्थज्ञानकी 
अनिवंचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अभेद प्रददीत किया दहै । 
इसके पश्चात्‌ तीसरे ओर चोथे खण्डमे यक्षोपाख्यानद्रारा भगवान्‌का 
सवरप्रेरकत्व ओर सवंकतपव दिखटाया गया है | इसकी वर्णनरोखी बडी 
ही उदात्त ओर गम्भीर है। मन्त्रके पाठमात्रतते ही हदय एक अपूर्व 
मस्तीका अनुभव करने ख्गता है । भगवतीं श्रतिकी महिमा अथवा वर्णन- ` 
टीके सम्बन्धमे कुछ भी कहना सूयको दीपक दिखाना हे । 


इस उपनिषद्का विष महच्च तो इसी प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ माष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हे । एक ही ग्रन्थपर एक ही 
सिद्धान्तकी सखापना करते इए एक ही ग्रन्थकारद्रारा दो टीकाएे ङ्ख 
गयी हो- रेसा प्रायः देखा नदीं जाता । यहाँ यह शङ्का होती है कि रसा 
क्रनेकी उन्हे क्यो आवद्यक्रता इई ९ वाक्य-भाष्यप्र्‌ टीका आरम्भ करते 
दए श्री आनन्दगिरि खामी कहते है--केनेषितामत्याद्करा सामवदस्याखा- 
मेदन्राद्मणोपानेषदं पदशो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान्‌ म।ष्यक्रार 
शारीर कैन्यधिरनि्णीतिार्थत्वादिपि न्यायग्रधानश्ुत्य्थसंयाहकेवाक्येव्य।- 
चिख्याुः"“"“ अर्थात्‌ केनेषितम्‌' इत्यादि सामवेदीय शाखान्तगत 
बराद्यगोपनिषदको पदशः व्या्या करके मी पगवान्‌ भाष्यक्रार्‌ सन्तष्ट नह। 
इए, क्योकि उसमे उसके अथ॑का शारीरकशाल्लाजक्ूट युक्तियोसे निणय 
नहीं किया गया था, अतः अत्र श्रु्ययका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 


वाक्योचे व्यास्या करनेक्री इच्छासे आरम्भ करते हं \ 


(ध ५-) 


इस उद्भरणसे सिद्ध होता ह किं भगवान्‌ भाष्यकारने पहे पद- 
भाष्यकरी रचना की थौ । उसमे उपनिषदथकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयो थी परन्तु युक्तप्रधान वाक्योसे उसके ता्पर्थका विवेचन नही 
हआ था । इसीख्यि उन्हें वाक्य-माष्य छिखिनेकी आवद्यकता हई | 
पद्-माष्यकौ रचना अन्य भाष्याके ही समान है । वाज्य-माप्यमे जहो 
तह ओर विरोषतया तृतीय खण्डके आरम्भमे युक्ति-परयक्तियोदयारा 
परमतका खण्डन ओर खमतका स्थापन किया गया है । एसे स्थानम 
भाष्यक्रारकौ यह रोटी रही है कि पहले शङ्का ओर उसके उत्तरको एक 
सूल्सदटरा वाक्ये कह देते हँ ओर किर उसका विस्तार करते है; जैसे 
स्तुत पुस्तकके पृष्ठ ३ पर “कमंविषये चानुक्तिः तद्विरोधिवात्‌, रेसा 
कहकर पिर अस्य॒ विजिज्ञापितव्यस्यासत्स्य कर्मविषयेऽव्चनम्‌' 
इत्यादि ग्रन्थसे इसीकी व्याख्या की गयी हे | 

इ प्रकार हम देखते हें कि पद्-भाष्यमें प्रधानतया मूटकी पदशः 
ग्याख्या को गथी हे ओर वाक्य-माष्यमे उसपर्‌ विशेष ध्यान न देकर 
विषयक्रा युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा कौ गयी है । अप्रेजी ओरं 
वगटामं जो उपनिषद्‌-भाष्यके अनुवाद प्रकाशित इए है उनमे केवट 
पद्-माष्यकरा हौ अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम््ररजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद शिया था उसमे भी केवर पद-भाष्य ही ध्या गया था। 
मराट(-भावरान्तरकार परटोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविष्णवापट राक्लीने 
केवट वाक्य-माग्यका अनुवाद किया है । हमे तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत इंए; इषट्यि दनोहीका अनुवाद प्रकारित किया जा रहा है । 
अनुवरादोकी छखपाह्षमे जो क्रम रक्वा गया है उसे उन दोनोको 
वट्नात्मक दष्टिसे पठृनेमे बहुत सुभीता रहेगा । आशा है हमारा यह 
अनधिकृत प्रयास पाठक्रोको कुछ रुचिकर हो सकेगा । 


विनीत, 


अरयुवाद्‌ क 


~ = ~ 


ष्मो; २१ 





श्रीहरिः 
‹ ९ [ @4 
विषय-सूचा 
--% < 
विषय पृषु 
१. शानितिपाट १ 
प्रयम्‌ खण्ड 
२. सम्बरन्ध-भाष्य ५०५ ००० र 
२. प्रेरकविपषयक प्ररन २०५ ००० ष 
४. आत्माका सवनियन्तृत्व ०९ ००५ स 
५. आत्माक्रा अज्ञेयत्वं ओर अनिर्वचनीयत्व ०९ २१ 
६. ब्रह्म वागादिसे अतीत ओर अन॒पास्य ३ - ` --* ४५ 
~ {\ 
{ह ताय खण्ड 
७, ब्रह्यज्ञानकी अनिवंचनीयता ०" --* ५४ 
८. अनुमूतिका उख १ 2 6२ 
९. ज्ञाता अज्ञ दे ओर अज्ञ ज्ञानी है ०८ "= ६८ 
१०. विज्ञानावभासोमे ब्रह्मकी अनुभूति ध; ^ १२ 
११. आत्मज्ञान ही सार है , °" --> ८५ 
तृतीय खण्ड 
यक्षोपाख्यान ६ ००० 
१२. देवताओंका गवं ०७८ "~> १०४ 
५ क) 
१३. यक्चका प्रादुभाव "° “ १०५ 
१४. अग्निकी परीक्षा 2 ९ 
१५. वायुको परीक्षा ५ ˆ“ ११२ 
१६. इन्द्रकी नियुक्ति < २१४ 


१७. उमाका प्रादुभाव &: “ˆ ११५ 


(२) 
चतुथं खण्ड 


१८. उमाका उपदेश 

१९, ब्रह्मविषयक अधिदेव आदेश 

२०, व्रञ्जविषयक अध्यात्म आदेश 

२१. वन-संज्ञक ब्रह्मकौी उपासनाका फर 


२२. उपसंहार 

२३. विदयाप्राप्तिके साधन 
२४. म्रन्थावगाहनका फल 
२५. शान्तिपाट 





2 ^> 
,.९॥ 
६५५ 


॥ 
९1 ९1 
५ ¢) 


भ 
र (५ ॥ र. ६ | 
© “९४ 


9 [| क ९ । 


„-९४। 
०2 





नी ` क => = कः क आकः ` ज = क क न क "कतिः कन्यका 


~~ क क र न 


॥ > ~ स + न > क 


नि त न ० 


स 


उमा ओर इन्द्र 





॥ ~ वा ता 
# 





५९ 
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तत्सद्रद्य्ण नम 


क न्[पारनवृद्‌ 


मन्त्रा, श्राङ्खरमाष्य जर माप्याथसहित 
येनेरिताः प्रवतन्त पराणिनः स्वेघु कर्म॑ । 
तं चन्दे परमात्मानं स्वात्मानं स्वेदे हिनाम्‌ ॥ 
यस्य पादांद्रुसस्म्‌तं विदवं भाति चराचरम्‌ । 
पूणानन्दं गुरं वन्दे तं पूणनन्दविग्रहम्‌ ॥ 


"== 


द्राान्तपार 


आध्यायन्ठु असज्ञान वक््ण्णल्वद्ु जत्रमया बद 
{सान्द्रयाण च सकण सवे व्रह्मदाचषद्‌ मह ब्म वराक्या 
मामा ब्रह नर{कराद्‌ नराकरणसर्त्वानरषकरण सस्तु तदात्मान 
निरते य उपनिषरसु धसस्ते सधि सन्तु ते मयि सन्तु। 
ॐ शान्तिः ¦ शान्तिः {{ शान्तिः ! 
मेरे अङ्ग पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण चक्षु, श्रोत्र, बढ ओर सम्पूण 
इन्दियोः पुष्ट हों । यह सव उपनिषदेय ब्रह्म है । मेँ ब्रह्मका निराकरण 
न कं । ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अथात्‌ मँ ब्रहमसे विसुख न 
होऊँ ओर ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ]-इस प्रकार हमारा -परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो | उपनिषदोमे जो धम हवे आसा 
( आसन्ञान ) मे खगे इए सुञ्चमे हो, वे सुञ्ञमं हां । त्रिविध तापकरी 
रान्ति हो 


-~-=-~० > ००० न्म ००००० दौः 6 








छ थ्‌ःखः रण्ड 


१. गीति ~~ - न= 


सम्बन्ध-भाष्य 
पद्‌-भाष्य 
केनेपितम्‌' इत्या्योपनेषत्‌ | अव “कैनेषितम्‌ इत्यादि पर्‌- 
वत | "सतिधय्ः उपनिषत्‌ कनी दै 
उपक्रमणिका इति नबमसखाध्यायख सलिये स॒ नवम अन्यायक्रा > 
आरम्भ क्रिया जाता दहै । इससे 


| 
आरम्भ १ | प्रागतसाच्कम || ण | पूव सम्पूण कमक त्र तिपाटनर्वं | 


| सम्यकूरूपसे समाति कौ गयो है 


| तथा समस्त कमाके आश्रयभूत 


अरोषतः परिसमापितानि,समस्त 





कसान्रयशतस्य च प्रणसखोपाप्ना-, प्राणकी उपासना एव कमक अङ्घ भूत 
युक्तानि, कर्मा्गसामप्िषयाणि । सामोपासनाका कणन वा गना 
चाक्य-मष्य 


| इससे पूव-अन्थमे कमक आश्रयभूत 
। प्राणविन्ञान तथा अनेक प्रकारके क्का 
^ । ~ = ~ १ 
निरूपण समाप्त हुआ, जिनके विकल्प 
= र ^~ 
ओर समच्ययंके अनष्टानसे दक्षिण 


समां कमाव्मभूतप्राणविषय 


विज्ञानं कमं चानेक- 


उपक्रमणिका ञः 
। प्रकारम्‌, ययोविकस्प- 


| समुच्याुष्ठानादक्चिणोत्तराभ्यां ओर उत्तर मार्गोद्वारा क्रमशः आदत्त 
( आवागमन) ओर अनाबरत्ति 
(क्रममुक्ति) हुआ करती है । इसके आगे 
अत ऊर्वं फलनिरपेश्चज्ञानकम- देवता-ज्ञान ओर कमकि समुचयका 
निष्काम भावस्ते अनुष्ठान करनैसे 
| जिसने अपना चित्त शुद्ध कर छया है 
स्योच्छिन्नाव्मज्ञानपरतिबन्धकस्य । जिसका आत्मज्ञानका प्रतिवन्धकरूप 


~~ व 


खृतिभ्यामाचरच्यनाचरत्ती भवतः । 


समुचयायु्ठानाच्छतात्मस स्कार 





भ यह उपनिषद्‌ सामवेदीय त्कार शखाका नवम अध्याय दे . 


१. दोनोमिंषे केवर एक । २. एक साथ दोनां । 


व 1 क 


= अ क अ 9 
क ० क = = = ~ > ~ = 


1 प 


= क प 
क क क > 5 4 


` लिज्ञासोः केनेषितमिस्यास्म- 


ति 


खण्ड १] राङ्करभाष्याथं द 
ता न> ज नि >> > जद > > ज > 0 क 
पद्‌-माल्य 


च्च अनन्तर च॒ गायत्रसाम- हे । उसके पश्चात्‌ गयत्रस्ताम- 

विषयक विचार्‌ ओर शिष्यपरम्परा- 

पिषयं दशन वंशान्तमक्तं कार्यम्‌ 1 | रूप वंशाके वणेनमे समाप्त होनेवाठे 
धिषयं वृशान्तयुक्त कायम्‌] 1 

सर्वमेतयथोक्तं कमं च ज्ञानं | उपर वतलया इभ यह 

सम्पूणं कमे ओर ज्ञान सम्यक्‌ 

च॒ सम्यगनुष्टितं निष्कामख | प्रकारसे सम्पादन कयि जानेपर्‌ 

| निष्काम सुमुश्चुकी तो चित्त- 

युखक्षोः सृखशद्धयथं भूषति । | शुद्धिके कारण होते ह । तथा 


वाक्य-ाष्य 

र्त विष द्छेददशिं मे लिङ्ीतष्येष- दोघ नष हो गया हे जो द्रेतविषयमें 
दोष देखने ङ्गा हे तथा सम्पूणं वाह्य 
विषयोका तत्व जान ठकेनेके कारण जों 
संसारके बौजम्वरूप अज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आ्मतच्वके 
जिज्ञासुको आत्मसखरूपके तच्वका जान 
करानेके सख्यि "केनेषितम्‌ः आदि 

मन्वसे यह ( नर्वा ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। उस आत्मतच्वके 
जानसे दी मृव्युके कारणरूप अज्ञानका 
संसखाये यतः। अनधिगतत्वाद्‌ | उच्छेद करना चादियेः क्योकि यह 
आत्मनो युक्ता तदधिगमाय संसार 4४ ही .है । आत्मतत्व ¦ 
7, अज्ञात है, इसख्यि उसका ज्ञान प्राक्ष 


[11 


काद्छविषयत्यात्छसारवीजयज्ञाल- 


११ 





[क्षमे । क 


श ह गुध 
च्य ।खदतसंतः धत्यगाल्स्वन् 


= 





स्व रूपतन्त्वविज्ञानायायमभ्याय 


आरभ्यते । तन च स॒त्युपदम्‌ 





अज्ञानञ्चच्छेततव्यं वचस्चो दहि. 


तद्विषया जिज्ञासा ॥ करनेके च्यि आतमविषयक जिज्ञासा 
| । | उचित दीदे) 

कर्मविषये चायक्तिः; तद्धि- | कममकाण्डमे आत्मत्वका निरूपण 
„2 तेधित्वात्‌ ।. अस्य । नदीं किया गया क्योकि यह उसका 
ज्ञानकर्मेविरोधः विरोधी हे । इस विशेषरूपसे जानने- 


१ विजि्ञासितभ्यस्य | योग्य ` आत्मतस्वका कमंकाण्डमे 
आारमतस्वस्य कर्मविषये ऽवचनम्‌। ' विवेचन नहीं किया जाता । यदि कहो 


चै 


४ केनोपनिषद्‌ [ण्ड 
5 र ० 
न = द्‌ 2 न्व 
पद्‌-भष्य 


सकामसखय त्‌ ज्ञानरहितस केव- | ज्ञानरहित सक्राम साधकके केवट 


व [नि च श्रौत ओर समातं कम॑ दक्षिण 
प्‌? ६. 1 ध | मर्गक्षी प्राप्ति ओर पुनरावतेनके 
शामा हत॒ होते टै । इनके सिवा 
पुनरावृत्तयं च भवन्ति । खाभा- । अशाख्लोय खच्छन्द वृत्तिसे तो पञ्ु- 
 तिक्या त्शाख्रीयया श्रव्या | से ठेकर ख्थावरपर्यन्त अधोगति ही 
पादिखावरान्ता अधोगतिः | होती है । य [ खच्छन्द रवृत्ति- 
सात्‌ । अथेतयोः पथोने कतरेण | वाठे जीव उत्तरायण ओर 
च न तानीमानि शद्राण्यकृदा- | दक्षिणायन । इन ^ 
बतीनि भूतानि भवन्ति जाय | ४ इ 

| आवन करनेवाढे शुद्र जीव हत 

प्रियस्ेतयेतत्ततीय ९ खानम्‌” | ह; उनका जन्म छो ओर मरोः 

(छा०उ०५। १०।८)इति श्तेः | यड तीसए॒स्थान ( मागे ) दै" 
वास्य-भाष्य 


क 


कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- | कि क्यो ! तो उसका कारण यहं दकि 
वद्वज्ञानं कर्मणा विरष्यते । | आत्माका यथाथ ज्ञान कमका विरोधी 
ध ४ हे, क्योकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
निरतिशयन्रह्मखरूपो द्यात्मा | हे वह्‌ आत्मा तो स्वो छृष्ट ब्रह्मखरूप 
विजिङ्ञापयिषितः, “तदेव च्य | दी दै, जेता कि “तुम उसीको ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते जानो, जिस इस ( देशकाखावच्छि् 
(= वस्ठ॒ )की कोक उपासना करता हे वह 
त्या(दश्रुत्‌ः। | ब्रह्म नहीं है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता दै । 

न हि खाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं | जो युरुष खाराञ्यपर अभिषिक्त दो कर 
गमितः कश्चन नमित॒मिच्छत्यतो ब्रहमायको प्रास हो गया हे वह किसीके 
दू . | भी सामने छकनेकी इच्छा नही करता। 

बरहमाससीति सम्बुद्धो न कमं | अतः जिसने यह जान ल्या दैकि भ्मे 
कारयितुं शक्यते । न ह्यात्मानम्‌ | वहः उससे कमे नहीं कराया जा 
५ _ , | सकता । अपने आत्माको आसकाम ब्रह्म 
अवाप्ताथ ब्रह्य मन्यमानः प्रज्ञात | माननेवाखा पुरुष किसी भी प्रवर्तको 


प्योजनवतीं परयति 1 न॒ च | प्रयोजनवती नही देखता ओर कोई भी 


= न ॥=1 न = ~ ~ = = 
ह 
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खण्ड २ | शाङ्करभाष्याथं ५ 
"न व व व व क क ज 
पद-भाष्य 
“प्रजा ह {तस्रोऽव्यायमायः )) , इस श्रतिसे ओर “ध्तीन प्रसिद्ध 

प्रजाओंने धमत्याग किया इस 
(ए० आ०२।१।१] ४)इ 

५) | मन्त्रवणसे भी [ यही बात सिद्ध 

च सन्व्रवणात्‌ । यती ह 1 
विुद्रसचस्य तु निष्कामस्य | जो इस जन्म ओर पूर्वं जन्ममे 
ताना'चका(र्‌-एव बाद्यादनित्यात्‌ किये ए कपमाक सस्कारविशेषसे 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धाद | उदत वाद्य एव अनित्य साध्य 
त साधनके सम्बन्धसे विरक्त हौ गया 
> ९०५ तस्कर | है उस विडुदधचिंतत निष्काम पुरुष- 
(द्‌ ब्‌ द्र च्छ्य प्रत्यृमास्स्‌ को ही प्रत्यगातमविषयकं जिज्ञासा 
विषयः जज्ञासां प्रतते) हयो सकती है । यही बात 
द तद्वस्तु प्रभनप्रतिवचनलक्षणया | केनेपितम्‌' इत्यादि प्रशवोत्तररूपा 

चाक्य-याप्य्‌ 

निष्मयोजना प्रब्रत्तिरतो विख्भ्यत | प्रवृत्ति विना प्रयोजनके हो नहीं 


सकती; अतः कमसे ज्ञानका विरोध 
एव कमणा ज्ञानम्‌ । अतः कमः | हेही । इसील्यि कमकाण्डमे आत्म- 


र तात टे; अथात्‌ जिज्ञासा 
{चषय ऽ युत्त + द२षाचषर | किसी विज्ञानतरिरेषके सम्बन्धे ही 
एव जिज्ञासा । होती दे । 


कृमानारमस्य इति चेः याद्‌ कहो [कि तवर तो कमक्रा 

` | आरम्भदीन किया जाय तोणेसा 

निष्कामस्य खंस्काराथेत्वात्‌। ` | कहना ठीक नही, वर्योकि निष्काम 
| कर्मं पुरषका संस्कार करनेवाखा हे । 

यदि द्यात्मविज्ञानेनात्माविद्या- पूव ०-य॒दि आत्मके अनज्ञानका 
क 9 ५ 

रितित्याजयिषितं €| कारण दोनेसे आत्मज्ञानद्वारा कमका 

विषयत्वात्परितित्याजयिषितं कम| ° - क 
ं परित्याग कराना दही अभीष्ट देतो 

$ ६6 त 1९ पङ्कस्य रा द्‌- 1 ५ व, ६ 

+ | 69 । (“की चडको धोनेकी अपेक्षा तो उसे 

स्पर्दानं वरम्‌ 9 (म० दयन २) ९.) दुरसे न्‌ दूना ही अच्छा हे" ' इस 


नः = र [क ५ स्स त 9 ~ 35 > द. ः ~, "अभी 


६ 
0 = + 


केनोपनिषद्‌ 


क ज 


| खण्ड ९ 
„ज न व 


द्-माष्य 


शरुत्या प्रदयते कनेषितम्‌ 


श्रतिद्रारा दिखलायी जाता है । 
कटोपनिषद्मे तो का है-- 


इत्याद्यया । काठक चोक्तम्‌ | स्वयम्भू परमात्माने इन्द्ियोको 


पराखि खानि व्यतणत्खयम्भू ध्व 


ससात्पराई 


रात्मन्‌। कधिद्धरः प्रत्यगात्मा 


परयति नान्तः | 
| देखती; 


| ही अमरत्वकी इच्छा करते इए 
। अपनी 


ब्रहिर्मख करके हिंसित कर दिया 

उसट्यि इन्द्रियो बाहरकी ओर 
ही देखती है, अन्तरात्माको नरी 
किप्ती-करिस्ी बुद्धिमानने 


इन्द्रिय 1 त रोक कर्‌ 


नमेशषदावृत्तचक्षुरमतत्वामच्छन्‌ | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया 


इ्यादि। तथा अथववेदीय (मुण्डक) 


(क०३०२।१। ९ इत्याद । उपनिषदे मी कहा है--“्रहनिष् 


(“परीह्यलोकान्कमचितान्त्राह्मणो पुर॒ कमदारा प्राप्त होनेवाठे 
वाक्य-बमष्य 


इत्यनारम्भ एव कमणः श्रेयान्‌ । | 


अद्पफखत्वादायासवहुखत्वात्‌ 


तस्वज्ञानदेव च श्रेयःप्राप्तेः; 
इति चेत्‌ । 

, , सत्यम्‌; पतदवियाविषयं 
चित्ञुद्थे कमार्पफटत्वादि- 
दोषवद्वन्धरूपं च 
प्राप्रशानखय त॒ सकामस्य “कामान्‌ 
तदनारम्मः यः कामयत! (मु ° उ० 


कमा वदयकं 


३।२।२) “इति जु कामयमानः” 
इत्यादिश्तिभ्यः; न निष्कामस्य । 
तस्य तु संस्काराथान्येव कर्माणि 


उक्तिके अनुसार कमका आरम्भ न 
करना ही उत्तम है क्योकि वद अस्प 
फरवाला ओर अधिक परिभ्रमवाला 
३ तथा आत्यन्तिक कस्याण तस्व- 
विज्ञाने दी होता है। . . 
सिद्धान्ती-टीक हैः परन्तु यद्‌ 
अविग्रापूल्क कपर “जो मोगोकौ 
कामना करता हे"? तथा “इस प्रकार 
जो कामना कए्नेवाखा है” इत्यादि 
्रुति्योके अनुसार सकाम पुरुषरके खयि 
हो अस्पफछत्वादि दोषरोसे युक्तं तथा 
ब्रन्धनकारक दै; निष्काम पुरुषके . छ्य 
नहीं । उसके व्ि तो कम, अपने 
नि्वतंक ( निष्पन्न करनेवाले ) ओर 
अ{श्रयभूत प्राणोके ,विज्ञानके सदित 


~~~ ~~ ---~ 8 = = ~~ +~ भ~ ० = => 


नि 3 ~~ ~~~ - 9 ननन ~ 
क ष्य ० ~, (क 0 1 ९ 3 ~ न 7 रिकं ( क त 


खण्ड १ | राङ्करभाष्यारथं ७ 
न न व व 
पद्‌-भण्प्र 
निर्वेदमायान्नास्स्यकृतः कृतेन । | ठोकोको परीक्ना कर वैराग्यको प्राप्त 

हो जाय, क्योकि कृत ( कमं ) के 
त्नात्‌ युरमनानगच्छत्‌ | द्वारा अकृत ८ नित्यस्वरूप मोक्ष ) 
प्राक्त नदीं हो सकता । उसका 
विंरोष ज्ञान प्राप्त करनेके ल्यि तो 
+; (सु उ० १।२॥ १२) | उस ( जिज्ञाषु) को हाथमे समिधा 
"व ठेकर श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
इत्यादयाथेणे च । | < (6 चाहिये" इत्यादि । 
एवं हि विर्यं भ्रत्यगात्म्‌-। केवट इस प्रकारसे ही विरक्त 
4 पिपयं विज्ञानं श्रोतु | पुरुषरको प्रत्यगात्मविषयकर विज्ञानकेः 
र सन्तं॑विज्ञातुं च | श्रवण, मनन ओर साक्षाव्कारकी 


समित्पाणः भ्रोप्रेय बद्यानेष्ठस्‌'' | 


सामथ्येदुपएचते;, | क्षमता हो सकत है, ओर किसी 
नान्यथा } एतसाचच प्रत्यगात्म- | तरह नही । इस प्रव्यगात्माके 
वाक्य-जःष्य 


क 9 स 


~ ५९ (7 
भवन्ति तन्निवंतकाश्रयपराण- | संस्कारके दी कारण होते हं । ““देवयाजी 


विज्ञानसदहितानि । द्द्देदयाजी श्रे या आत्मयाजी" इस प्रकार 
श्रयानाएः 3 -._. ¦ आरम्भ करके वाजसनेय श्रतिपे कदा 
= वाता = = | है कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
स्यात्मरयाजी तु कयेति “इद्‌ | 
भे ऽनेनाङ््‌ सास्कऋयत इतिः संस्का, स्थ्यिद्ी यदह समञ्चकर कम करता हें 
रा्थमेव कर्माणीति वाजसनेयके । | कि “इससे मेरे इस अंगका संस्कारं 
"महायज्ञे यज्ञश्च चाद्यं | होगा । (ध्यह रारीर महायज्ञ ओर 
क्रियते तनः" (मनु० २।२८) यज्ञोद्रारा ब्रह्मज्ञानकी प्राधिक्रे योग्य 
“यज्ञो दान तपश्चव पावनानि 


किया जाता दै 1 "ध्यज्ञ, दान ओर 
मनीषिणाम्‌ ( गीता १८। ५) तप-ये विद्धानोको पवित्र करनेवाठे ही 
 इत्याददस्सतश्च । द होतीहै। 


हैः इत्यादि स्मृतियोसे भी यदी बात 
प्राणादिविज्ञानं च केवर कमं- | अकेखा या कमके साथ मिला हृ 
समुच्चितं वा सक्रामस्य प्राणात्म- , दोनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम 








८ केनोपनिषद्‌ | खण्ड १ 
1 क ज व 0८ ८ १ 
गा [ भ ज 


पद्-भाष्य 

 ब्रह्मल्विज्ञानसे ही कामना ओर 

वार्मकी प्रवृत्तिका कारण तथा 

संसारका बीजभूत अज्ञान प्रूणतया 
वृत्त होता दै; जेसा कि (उस 

सोक एकत्वसलंपश्यतः'' ८ ३० | अवस्थामे एकत्य देखनेवाटे पुरुषको 

उ० ७) इति मन्त्रषण।त्‌ः | क्या मोह ओर क्या याक ही 


५4 
स र © थ 
(तरतिशोकमात्वित्‌” ( छा | सकता है'' इत्यादि मन््वणं तथा 
८८आस्मज्ञानी दरोकको पार कर 


उ०७।१।३ ) इति, भित र तो देर 
हृदयग्रन्थिर्छिचन्त सवस शया, । | ठेनेपर्‌ उसकी हदय-म्रन्थ टूट जाती 
क्षीयन्ते चाखं कमणि तसिन्दष्टे देह नष्ट हो जातेहं 
परावरे” ( य° उ० २।२।८ ) । ओर समस्त कम क्षीण हो ज 
इत्यादिश्तिम्यशच इत्यादि श्रतियोसे सिद्र होता हे । 


ब्रह्मविज्ञानास्छंसारबीजमज्ञानं 
करासकरमप्दृत्तिकारणमरेषती 
निवत, “तत्र को मोहः 


कै 


--~~---~ 








वाक्य-मष्य 


बराप्त्यर्थमेव भवति । निष्कामस्य | युरुष्के कल्पितो प्राणत्व-प्रािकादी 
त्वात्मक्षानतिवन्यनिर्मा्यैे | कारण होता हैः किन्त निष्काम पुरुषके 
स्यि बह दपणके माजंनकरे समान 
| आ्मज्ञानक्रे प्रतिवन्धकोका निवतक 
होता है। र्हा, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त 
हो गया है उसके ल्य निष्प्रयोजन 


भवति; आदरोनिमां जनयत्‌ । 
उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भों 
निरर्थकत्वात्‌ । “कर्मणा वध्यते 
जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 


क 


होनेके कारण कमके आरम्भकी अपेश्षा 
नही ह । जेसा कि “जीव कमेसे बधता 
हे ओर आत्मज्ञानसे मुक्त दो जाता ह; 


। 

| 

तस्मात्कमं न छुवंन्ति यतयः 
~ म 4 ®= ¢ हीं 
इसल्यिं पारदशां यातजन कम नहा 

1 


पारदरिनः (मदा० रा० 
२४२ । ७) इति । “क्रिया 


६ करते" “प्ूत्रकाख्मे कममाग आर 
पथश्चव पुरस्तात्सलन्यासश्च तयोः 


संन्यास [ दों माग | ये उनमे सन्यास 


सन्यास एवात्यरेचयत्‌? इति । दी उच्छृ थाः” ““किन्दीनि त्यागसे 


*~~ ~ ~~ ~~ 


श 9 क म 


9 ~ ० = कः 


५ न ॐ + 
भ क "च न 


2 > ०-2-22 
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खण्ड १ | 


न व 2) 


शाङ्करभाष्याथं ९ 
न्व य 


(८ १८ 


पद्-भाध्य 
¢ कि | + ) इ ¢ © 
क्मसहिताद्‌ प ज्ञानादतत्‌ | पृव०-यड वात तो करमसहित 
सिध्यतीति चेत्‌ ! ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती है न 


न; उाजसनेयके तखान्य- 
युचयवाद-दूःरणत्वव चनात्‌ 
खण्डनन्‌ “जाया मे खात्‌” (च 

१।४। १७ ) इति प्रस्तुत्य 

“ुत्रेणायं रोको जय्यो नान्येन 

कसेणा, कर्मणा पितलोको 

विध्या देवलकः” ( चृ उ० 


१। ५} १६) इत्यात्यनोऽन्धस्यं 


विदान्ता-- नहीं, क्योकि 
वाजसनेय ( ब्रूहदारण्यकर ) श्रुतिमे 
उस ( कमसहित ज्ञान ) को अन्य 
फठका कारण बतलाया है । ““स॒ञ्चे 
खी प्राप्तो" इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रुतिमे “यह लोकं 
पुत्रदारा प्राप्त किया जा सकता दहे 
ओर किसी कमंसे नदी; क्म॑से 


` पितृखोक मिट्ता है ओर विचा 


( उपासना ) से देवखोकः' 


ला्त्रयखं कारणलश्युक्त प्रकार उसे आत्मापे भिन्न लोकत्रय 
वाजसगेयके । । का ही कारण बतलाया है| 
वाक्य-भाष्य 
“^त्यागेचैके०?' ( कै० ० १।२) | [ अमरत्व प्राप्त क्रिया] तथा 
(न~ ~ ४९ +| ल रि गिरं म ग 
8 एसा तिर (८99 | ^< ।य । ओर कोई मा 
हे इत्यादि श्रतियोंसे भी सिद्ध 


०३।८) इत्यादिश्चुतिभ्यश्च । 
न्यायाः; उपायभूतानि हि 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य । 
ज्ञानेन त्वस्रतत्वप्रा्षिः, “असु 
तत्वं हि विन्दतः” (के उ० २1४) 
“विद्यया चिन्दतेऽख्तम्‌” ( के° 


उ० २॥४) इत्यादिश्रुतिस्यृतिः | 


भ्यश्च । न हि नदाः पारगो नावं पहुच गया हं 





८ 


दाता इ। 

युक्तिसे मी [ कमं ज्ञाने साक्षात्‌ 
साधन नदीं है । ] कम तो चित्त्ुदधिके 
दवारा ज्ञानके साधन दे । अमृतत्वको 
प्राक्षितो ज्ञानसे दी होती दैजेसा कि 
८५[ ज्ञानसे ] अम्रतत्वः ही प्राप्त कर 
लेता है" “धवियासे अमृतको पाठेता 
"› इत्यादि श्रति-स्मृ तियोसे प्रमाणित 


5\# 


क 


होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
वह अपने अमीष् 


र ते 





८ केनोपनिषद्‌ | खण्ड ९ 
„> = र य क 2 2 1 
पद्‌-भाष्य 


तत्रैव च पाराज्यविधाने |. ब (उस वृहदारण्यकोपनिषद्‌- 
[) ही संन्यास म्रहण करनेमें 


+ ((£ ज्य) 
हेत्रुक्तः “कि प्रजया करिष्याम + हेत बतलाया है--पहम प्रजा- 
येषा नोऽयमात्मायं रोकः“ | को स्कर क्या करेगे, जिन हमे 


( ल्रु० ० |] २२ ) इत्‌ । | कि यहु आव्मलखोक ही अभ 
है ?" उस हेतुका अभिप्राय 
| इस प्रकारं है--मलुम्यलकः 
ुक्तविद्यामिमेल्यपितृदेवलोक थोक दन 
त्रयसाधनैरनात्मराकप्रातपात्तः तीन लोकोके साधन अनास्- 
कारणैः विं करिष्यामः । न चा- | टीका ्ाधतिके हेत॒भूत प्रजा; 

मसहित ज्ञानसे मं 
साक ठोक््यमानेत्य साषन- ` कया करना है न्योकि हमटोगोको 


साध्यमिष्टम्‌, येषामसाकं खाभा- ! जिन्हे कि? खामा क! अजनः 


तत्रायं हेत्वथः-प्रजाकम॑तत्स- 











वाक्य-भाष्य 


न मुञ्चति यथेष्देशगमनं भ्रति | खानपर जानेके छ्य ख्तन्तरता वात 
< ठोनेपर मी नौकाको न रछोडे-णेसा 
स्वातन्ज्य सत । ६ कृभी नहीं होता । 

न दहि खभावसिद्धं वस्तु | जो वस्तु खतः. सिद्ध दै उसे को 
ति सा- | भी पुरुष साधनोँसे सिद्ध नहीं 
धनः । खभावसिद्ध- | चाहता । आत्मा भी खभाव-सिद्ध ठः 
ओर इसीष्थि वह प्राप्त करनेकी इच्छा 
> कर्ने योग्य नदीं है, क्योकि आत्मसवरूप 

आपिपयिषितः; => = 
मित्य , | हीनेके कारण वह नित्य-प्रात हा । 
त्वात्‌ । | इसी प्रकार उसका विकार भी 
नापि विचिकारयिपितः; आत्मत्वे | नहीं है क्योकि आत्मा होनेके साथ दी 
सति निव्यत्वाद्विकारित्वात्‌ | वह नित्य, अविकारी, अविषय तथा 
अविषयत्वादमूतत्वाञ्च । | अमूर्तं भी हे । 


् 3 


आत्मनः 
अविकायत्वादि- 
निरूपणम्‌ चात्मा, तथा नं 


--------- 


# 
~ 4 ०  - क 


शा 9 
(>| य 


त 1 
प रिषि 


खण्ड १ | 
2 1 4 र १. 


राङ्रभाष्यार्थं 


पद्‌-भाष्य 


विकोऽजोऽजगोऽम्रतोऽभयो न 
© [च | स्‌ ¢^ [क 
वधेते कमणा रो कनीयाननित्यश्च 


लोक इष्टः ! स च नित्यत्वाना- 
| 


अजर, अमर्‌, अभय ओर जो कर्मसे 
घटता-बदढता नहीं है बह नित्य 
खोक हौ इष्ट हे, साधनद्रारा प्राप्त 
होनेवाखा अनिव्य छोकन्रय तो इष्ट 
हे नहीं । ओर बह ८ आत्मलोकः ) 


विद्ानिष्त्तिव्यतिरेकेणात्यसाधन- तो निव्य होनेके कारण अविया- 


+ एष ्। तस 18 कष) त्स टस | 
(चिष्थाद्‌;ः । तखास्प्रत्यगात्य- 
44 
ब्रह्य बविङ्गानपव न सवरषमल्न्यस् 
एषं छ क । 
व दैव्यं इति) 


। एकलज्ञानपूवंक 


निव्रत्तिके सिवा अन्य किसी मी 


| साघनपे प्राप्त होने योग्य ह नहीं| 


अतः हमको आत्मा ओर ब्रह्मवे 
सत्र॒ प्रकारक 


| एष्रणाओंका व्याग ही करना चाहिये ॥' 


वाक्य-गाभ्य 


ध्रतेश्च “न वधते कमणा” 
( ° उ० ७ 1४।२२) इत्यादि । 
स्म॒तेश्च ““अविकार्याऽ्यसुच्यतेः 


भदक 


( गीता २) २५) इदि) न उ 


सख्धिकीषरितः 
विद्धम्‌ १ ( $. 


३० उ० ८ ) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः; अनन्यत्वाच; अन्ये- 


` ("कु्धसपाप- 


नान्यत्संस्कियते । न चात्म- 
नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 
खेनेवात्मना खमात्मानं सञ्चि- 
कीषंत्‌ । न च वस्त्वन्तराधानं 


नित्यप्रासिवाीं वस्त्वन्तरस्य 


= ककि 


इसक्रे सिवा श्रुतिसे ८आत्मा करमसे 
बरटृता नदीं दै” इत्यादि ओर स्मृतिसे 
भी ध्यह आत्मा अविक्रायं कदा 
जाता दै इत्यादि कटा गया 
ह । ““छुदध ओर पापरहितः इत्यादि 
श्रति्योसे [ प्रकट होता है कि 
आत्माका संस्कार करना मी अभीष्ट 
नहीं है । इसके सिवा अपनेसे 
अभिन्न होनेक्रे कारण भी वह संस्काय 
नहीं हे क्योकि संस्कार अन्य वस्तुक 
दवारा अन्यका ही हुआ करता हे। 
अत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं दै; 
ओर स्यं आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के संस्कारकी इच्छा कोड न करेगा । 
एक वस्तुक दूसरी वस्तुपरर आधान 
करना अथवा एक वस्तुको दस 


+ 


वस्तुका प्राप्त दोना नित्य न्दी 


री 
हों 


वि | 





केनोपनिषद्‌ 6 


धाच्च प्रस्य-| इसके सिवा आप्मा ओर ब्रह्मके 
कमसहमभावतवायस एकःवज्ञानका क्के साथ-साथ 
शनकरभविरोष- गातमब्रह्मविज्ञानख । होनेमे विरोध भी है । जिसमे 
वनम्‌ न दयपात्तकारकफल- | [ कर्ती-कमादि ] कारक ओर 

स का मेद सखीकं 

सेदविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यसत- | त ष द ^ 
मितसवभेददशेनस परस्यगात्म- | समप दिते रदित ग्रह ओर 
ब्रह्मावषयसख स हमाल साकी एकताके ज्ञानका रहना 
उपपयते, बस्तुग्राधान्ये सति संगत नीह, क्योकि ब्रह्मज्ञान 


अपुकृषतन््रत्वाद्रब्वविज्ञनसख | । तो वस्तुप्रघान होनेके कारण ४ 

ॐ बाह्यसाधन- | ( कता ) क अघान नह | 
| अतः इत ` “ऊनेवितस्‌। शादि 
साध्येभ्यो विरक्तख प्रत्यगात्म- श्रिते द्वारा यह दृष्ट अर अदृष्ट 


विषया ब्रह्मजिज्ञासेयम्‌ केनेषि- वा्यसाघन एव्‌ सान्त धि 


इत्यादिश्रत्या प्रद्यते । | €९ ऽरपक €! प्रत्यगाप्मविषयक्र 
9 र ह्जिज्ञासा दिखायी जाती हे । 


रष्यःचायब्रभव्रतिविचनसूपण | शिष्य ओर आचायके ग्रश्नोत्तररूपसे 
कृथनं तु दह््पवस्तावषयत्वात्‌ | यह कथन वस्तुक सुगमतासे ज्ञान 
सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति । | करानेमे कारण ट क्योकि _ यहं 


| विषय सक्षम है । इसके सिवा 
केवलत्कागम्यघ्वं च दितं केवल तकदवारा इसकी अगम्यता 


भवात । भी दिखटलायी गयी हे । 


वाक्य-माष्य 
नित्या । नित्यत्वं चेष्टं मोक्चस्य । | सकता; ओर मोक्षकी. नित्यता ही इट 
अत उत्पन्नविद्यस्य करमारम्भो- | दै । इस जिसे आत्मज्ञान दी गवा € 
द _ | उसके द्यि कमका आरम्भ नदा बन 
ऽयुपपन्नः, अतो व्यान्त्तवाद्यबुद्धः | सक्ता । अतः जिसकी बाह्य-बुद्ध निवर्त 
आत्मविन्ञानाय केनेपितमित्या- | दो गयी इं उसे _आत्मतर्वका चान 
` | करानेके ल्ि (केनेषितम्‌ इत्याद 

क र्भः । उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती 





~~ 


९. अथात्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आददिं गुर्णाका आधान या उसका ब्रह्माण्ड- 
बाह्य ब्रह्मको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता 1 


क ० 


खण्ड १ | राङ्रभाष्यार्थं १३ 
4 2 १ र १. नय व व ॥ ~ 2 १" 
पद्‌-गाष्य 


“नेषा तकरण मतिरापनेया" | “यह बुद्धि तर्कदयारा प्रात होने 
(कृ०उ० १।२।९) | योग्य नहौं है'" इस श्रुतिसे भी यही 
वरात सिद्ध होती हे | अतः “आचार्य 

इति श्चुत । “आचाय 
प । वान्‌ पुरुष | ब्रह्मका ] जानता हे" 
पुरुपा षद्‌” (छा० उ० 8 । | “आचार्ये प्रात इई विचा ही 
१४। २ ) “आचायाद्धेव चित्रा | उक्कृष्टताको प्राप्त होती है” “उसे 
[ङ्‌ ११ 
विदिता साधिष्ठं प्रापदिति | "च व्रणामर धारा जात 
(छा०उ०४।९।२) “तह । इत्यादि श्रति-स्मरृतिके नियमालसार 
सः (| किसी रिष्यने प्रत्यगातमविषयक 
प्रणप्‌] ( गीता 2} ३४ )  ज्ञानकं सिवा कोई ओर रारण 
इत्थाटि {{तिस्प्रतिनि दाल्त (आश्रय) न देखकर उस निभेय 
द्गरं ब्रनिष्टं विधिव नित्य) कल्याणमय अच पद्की 


| 

| 

। इच्छा करते किसी ब्रह्मनिष्ठ 
ग्रत्यमल्लाववयादन्यनत्र शरणम्‌ | ठ रुके पास र जाकर 





गुरूपसत्तिः 














अपश्य 
इच्छन्पप्रच्छति कर्प्यते- कल्पित की जाती है-- 
वाक्य-सष्य 
थचृत्तिचिङ्गाद्धिरेषाथेः पभ्रश्च | [मन आदि अचेतन पदार्थोकी ] 


| प्रडत्तिरूप छिङ्से उनकी प्रेरणा 
। करनेवाले ] किसी विशेष तत्वके 
वदधिष्ठितानां प्रच्त्तिर््ठा न | विषयमे प्रश्र करना ठीक ही हे, वयोकि 
रथ आदि [ अचेतन पदाथा] की 
प्रत्त भी-चेतन प्राणियोसे अधिष्ठित 
च अचेतनानां पवृत्तिरइयते । | होकर दी देखी दै, उनसे अधिष्ठित 

| हुए विना नदीं देखी । मन आदि 
तद्धि खङ्गं चेतनावतोऽधिष्ठातुः | अचेतन पदार्थोकी मी प्दृत्ति देखी 
ही जाती हे । यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 
आदीनि नियमेन पवतंन्ते । ` लिङ्ग है । मन आदि इन्दिरा नियमसे 


उपपच्ः \ श्थादीनां हि चेतना 


अनधिष्ठितानाम्‌ । मनअदीनां 


अस्तित्वे । करणानि हि मन- 


केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 
अ व त जा क व 


गरेरकविषयक प्रभ 
ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः 
रेति यक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्र क 
उ देवो य॒नक्ति ॥ १॥ 
यह मन किसके द्वारा इच्छित ओर ्ेरित होकर अपने विषर्योमें 


| 


गिरता है £ किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रान ) प्राण चल्ता है 
3 1 ~ == = = 
प्राणी किसके दारा इच्छा की इई यह वाणी ब्रोरते हे ! ओर कौन देः 


चक्ष तथा श्रोत्रको प्रेरित करता हे१॥ १॥ 


पद-भाष्य 


१७८ 
(क क अ 


¢ 


केन उषितं केन कत्रा इषितम्‌ | केन इष्रितम्‌-- किंस कतके 
दारा इच्छित अथात्‌ अभिप्रेत इआ 
इष्टममिप्रेतं सत्‌ मनः पतति । मन अपने विषयक ओर ॒जाता 
वाक्य-माष्य 

तन्नासति चेतनावत्यधिष्ठातरि | प्षत् हो री हँ उनकी प्रवर्ति व्रिना 
1 _ | किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नदीं 
उपपद्यते । तद्वरषस्य चान्यः | सक्रती । इस प्रकार सामान्य चेतनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह्‌ विरोष-विषघयक 

विरोषाः प्रश्च.उपपद्यते। प्रभ उचित दही है! 


गमाच्चेतनावत्सामान्ये चाधिगते 


केनेषितम्‌ केनेष्टं॑कस्येच्छा- केन इषितम्‌--किससे इच्छा किया 
< ति = हआ अथौत्‌ किसकी इच्छामात्रते मन 
मारेण मनः पतात गच्छत | अपने विषर्योकी ओर गिरता अथात्‌ 
खविष्ये नियमेन व्याधियत | जाता है १ यानी वह किसकी इच्छसे 
अपने विषयमे नियमानुसार व्यापार 
करता है १ जिससे मनन करते दैः वहं 


विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन € । 


यर्दा “क्रिसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा”-- 
ठेसा उपमापरक अंथं ठेना चाहिये. 





इत्यथः 1 मते ऽनेनेति विज्ञान 


~= 


निमित्तमन्तःकरणः मनः प्रेषितम्‌ 
हवेव्युपमाथेः । न॒ त्विषित- 
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पद्‌-माष्य 
गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते दै- ययँ “पततिः क्रियाके साथ 


इषेरामीक्ण्याथस गत्यथ चेहा- 
सम्भवादिच्छाथस्यैवेतद्रपमिति 
गस्यते । इपितमिति इटप्रयोग- 


स्तुच्छान्दसः । तस्येव प्रपूर्वस्य 


2 


र क 


ग, ® (क काके 


परेपितसित्येभोक्ते प्रेषयित- 


व्रेपणविशेषविषयाकाष्च खात्‌-- । 
| ओर 


ठ्न म्रेपथित्रविरेषेण, कदर 


वा प्रेषणमिति । इपितमिति त 
विशेषणे सति तदुभयं निवत॑ते, 
कस्येच्छायामेण प्रेषितमिस्यथे- 


© 


वेशेषनिघारणात्‌ 


नियोगार्थं प्रेपितसित्येतत्‌ । 


खविषयं प्रतिः का सम्बन्ध 


| (अन्वय) दहै । यहो आमीश्षण्य 


आर्‌ गत्यथक # इष" धातु सम्भव 


| न होनेके कारण यह इच्छार्थकः 


इष्‌ धातुका ही [ इषितम्‌ ] खूप 
हे-रेसा जाना जाता है। [ इष्टम्‌ 
के स्थानम “इषितम्‌'] यह इट-प्रयोग 
छान्दस (वेदिक) हे । उस प्र-पूर्वक 
इष्‌ धातुका ही ब्रेरणा अमे 
प्रेषितम्‌" रूप हुआ है। यदि 
यहां केवल प्रेषितम्‌ इतना ही 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाञे 
उसके व्रेषण-ग्रकारके 
सम्बन्धम एसी राङ्ा हो सकती थी 
किं किंस प्रेषकविशोषके द्वारा ओर 
किस प्रकार प्रेषण किया इआ 
अतः यहां “इषितम्‌' इस विरोषणके 
रहनेसे ये दोनों राङ्काएं निवत्त हो 
जाती हें, क्योकि इसते किसकी 
इच्छामात्रसे प्रेषित इ आ यह विशेष 
अथं हो जाता है । 


वाक्य-भाष्य 


मरेषितराब्दयोरथाविद समभ्भवतः। 


ए 


न हि शिष्यानिव मनअादीनि 


षितः ओर प्रेषितः शब्दके सुख 
अथं यहकिं ल्ि सम्भव नहीं हे 


क्योकि आत्मा मन आदिको विषयोंकी 


ॐ इष्‌ धातुके अथं आभीडश्ण्य ( बारम्बार दोना ) गति ओर च्छा दं। ` 
† व्याकरणका यद सिद्धान्त है कि “छन्दसि दृष्टाल विभिः" वेदम नो म्रयोग जेते 
देखे गये हें वहोकि ल्य उनका वेसा ही विधान माना गया हे । 
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९द 
न जयन व 


= ~~~ ~ +~ ~ 
पद-भाष्य 

शरङ्का--यदि यही अथ अभिमत 

7. | य्‌ा. तो केनेषितम्‌' इतनेहीसे 

अला केनेषितमिस्येतावत्व | सिद्ध हो सकनेके कारण प्रेषितम्‌ 

मीमांस सिद्धत्बाखरषितमितिन | रेसा ओर नहीं कहना चाहिये था 

(< ४ । इसके अतिरिक्त राब्दोकी अधि- 

न्यम्‌ © दा वि ¢^ ^^ (~ (~ 

स । अपि च चब्दाभि | कतासे अधकी आधकता होनी 
0 (अ (<-> च्छया स ¢ 

क्यादर्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया | उचित है इसय्यि इच्छा कम अथवा 

। वाणी इनमेसे किसके द्वारा प्रषित) 


यचेषोऽ्थोऽमिप्रेतः खात्‌, 


¢ = नाति 
कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितः इत प्रकार परेषफविशेषका ञान 


मित्य्थविरेषोऽ्वगन्तु युक्तः | प्राप्त करना आवर्यक होगा । 
न, प्रधसामर््यात्‌; देहादि-। समाधान -नदींभ्रश्चकौ सेमध्य- 
| से यह बात प्रतीत नहँ होती; क्योकि 
संथातादनित्यारकर्मकायादिरतः | इससे यह निश्चय होता दे कि जो 
पुरुष देहादि सद्वातरूप अनित्य 
कर्म ओर कायते विरक्त हो गया हे 


वाक्य-बाश्य 
विषयेभ्यः बेषयत्यात्मा। विविक्त- | ओर इस प्रकार नहीं मेजता जेसे गुरु 
न = रिष्योंको | वह॒तो सवसे विलक्षण 
ट पूतया {नि मत्त [4 [9९ द भ 
ठु ना | ओर निस्य चित्छरूप होनेके कारण 


› 


(क 


नित्य चिकित्साके अपिष्ठातौ [ चकोर 
पक्षी] के समान उनकी प्रद्रत्तिमे 
केवर निमित्तमाच्र हे । 


--_ ~ -_-___ ~~~ 
कयि 





मां प्रवर्तौ नित्यचिकित्सा- 





चिष्ठातचत्‌ । 


१. राजा खोग जब भोजन करते हे तो उसमे विप मिला हुआ तो नदीं हे इसकी 
परीक्षके च्य उसे चकोरके सामने रख देते हें । विषमिशरित अन्नको देखकर चकोरकी 
ओखोका रंग बदल जाता है 1 इस प्रकार चकोरकी केवर स्निधिमाच्रसे ही राजाकी 
भोजनम प्रवृत्ति हो जाती है । इसके ल्य उसे ओर कुछ नदीं करना पड़ता । 


= ~ ~ ~ = अ कं 


ज भज क का 9.9 0 क क क्‌ त 9. क 
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पद्‌-भाष्य 


अतोऽन्यत्कूटस्थं नित्यं॑वस्तु 
बुयुर्समानः पृच्छतीति साम- 
भ्य॒ादुयपचते । इतरथा इच्छावा- 
कमंभिर्देहादिसंधातख प्रेरयितृ 
सिद्धमिति प्रशचोऽनूर्थक एव 


खात्‌ । 
१. नृद्म 1 + ब्ज) 
एसृसपि प्रेषितशऽ 


५ 


स्थ] थो 


~ 
~ 


प्रद शिति एव । 

न; संशयवतोऽयं प्रश्न इति 
्रषितशब्दस्याथविरेष उपपद्यते । 
कि यथात्रसिद्धसेव कार्यकारण- 
सघातख प्रेपयिवृत्वय्‌, कि वा 
सषातव्यतिरिक्तख खतन््रख 


इ्च्छामात्रेणेव मनओआदिप्रेषयित- 


ओर इनसे प्रथक्‌ कूटस्य निव्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाटा 
हे वही यह वात पृष रहा है। 
न्यथा इच्छा, वाक्‌ ओर कर्मके 
दारा तो इस देहादि सद्भातका 
्ररक्त प्रसिद्ध ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी ओर कमेके द्रारा यहं 
देहादि सह्वात मनको त्रेरिति 
करिया करता है- इत वातको तो 
सभी जानते ह ] | अतः यह प्रश्च 
निरथक ही हो जाता | 

रङ्गा रिन्त इस प्रकार भी 
प्रेषितः शब्दका अर्थं तो प्रदर्दित 
इआ दही नहीं | 

समाधान-- नहीं, 
किसी संशयाठका है सीसे 
प्रेषितः शब्दका अर्थविशेष 
उपपनन हो सकता है [ अर्थात्‌ 
जिसे एसा सन्देह दहै कि ] यह्‌ 
म्रेरक-भाव सवेग्रसिद्ध भूत ओर 
इन्द्रियोके सद्वातरूप देहमे है 
अथवा उस सद्धातसे भिन्न किसी 
खतन्त्र वस्तुमं ही केवर इच्छामात्रसे 
मन॒ आदिकी प्रेरकता है? इस 


यह न्न 


वाक्य-माष्य 


प्राण इति नासिकाभवः; 


प्रकरणात्‌ । प्रथमत्वं परचलन- 


क्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्स्वतो 


क 


यहां प्रकरणश प्राणः शन्दसे 
नासिकामे रहनेवाखा वायु समञ्चना 
चाहिये । चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 
होनेसे प्राणको प्रधान माना गया रै। 
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पद्-भाष्य 
रशनां | प्रकार इत अभिप्राय करो प्रदर्शत 
रनेके च्यि ही करिंसके दारा 

केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति | इच्छित ओर प्रेषित किया इंआ मन 
= [अपने विषयक्री ओर] जाता हे" एसे 
विरेषणदययुपपचतं । दो विशोषण ठीक ही सक्ते हें । 
नु खतन्परं मनः खायषय यदि कहो कि यह वात तो 
सद्र हीह कि मन खतन्त्र है 
गन्तन खयं पततीति प्रसि जर बह खयं ही अपने विषयो 


क द्रम्‌; तत्र क्थ प्रभ | ओर जाता है; फिर उसके विषये 
ददान ल 
० यह प्रश्च कैसे वन सकता है? 


तो इसके उत्तरम हमारा कहना हे 
याद्‌ सखतस्त्र मन. प्रबात्त कि यदि मन प्रवत्ति-1नप्‌ [त्तमे 


निव्रत्तिविषये खात्‌, तहिं सवस्य खतन्त्र होता तो सभीको अनेष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था । 


अनिषटचिन्तने न स्यात्‌ । अनथ किन्तु मन जान-बूञ्चकर भा अनथ- 


च जानन्घङ्ल्पयति । अभ्यग्र चिन्तन करता ह अर्‌ रोये 
वाक्य-भाष्य 

विषयावभासमात्रं करणानां | इन्द्रियोकी स्वतः प्रह्त्ति तो केवल 
विघयोंका प्रकारशनमाचर दी हे। मन 
आदिमे चल्न-क्रिया तों प्राण- 
स्येव मनभादिषु । तस्मत्प्राथम्य | दीक हे; इसीलियि प्राणकी प्रधानता 
हे । वह प्राण किससे युक्त अथात्‌ 
४ _ ~. | मरेरित होकर गमन करता यानी 
पयुक्तं इत्यतत्‌ । वाचा वदन 1क- | चरता है । वाणीका भाषण भी किस 
निमित्तं प्राणिनां चश्चुःश्रो्रयोश्च | निमित्तसे होता हे १ प्राणियोके नेच 
ओर शरोत्नोको प्रेरित करनेवाला कौन 
व ` | देव है १अथोत्‌ जो चेतन तच 
'अष्वष्ठाता चतनावान्य' स एक: | इन्दरियोका अधिष्ठाता है वह किन 
विरोषण इत्यथः ॥ १॥ `. विशेषणोसे युक्त टे १॥ १॥ 


-- वस्व 


तवम्‌, इ्यसयाथख प्रद 


उपपद्यत इति, उच्यत - 


प्रवृत्तिः! चचिक्रिया तु प्राण- 


प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः 


को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
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पदु-भष्य 
दुःखे च कार्ये वायमाणमपि म्रच- ४. ४ भो अत्यन्त दुः खमय 
९ कायम भा प्रवृत्त दहो दही जाता हे। 


तत एव मनः । तसाचयुक्त एव 
केनेषितमित्यादिग्रश्षः | उचित ही है । 

 , केन प्राणः युक्तः नियुक्तः | किसके द्वारा निथुक्त यानी 
रितः सन्‌ प्रेति गच्छति ख- ररित हआ प्राण अपने व्यापारे 
| 


अतः (केनेषितम्‌ः इत्यादि प्रश्न 


प्रवृत्त होता है £ (प्रथमः यह प्राणका 
रोषण हो सकता हे, कयोक्ति 
समस्त इन्द्रियोकी म्रव्रत्तियां प्राण- 


=्यापारं प्रति । प्रथम्‌ इति प्राण 
धरिशेपणं खात्‌, तस्पूवकत्वात्‌ 





नं इषिता वत्वश््‌ इषां | दौकिक पुरुप किसके दारा 
| | इच्छित यह शब्द्रूपा वाणी बोरते 


| हे £ तथा कोन देव--दयोतनवान्‌ 
था चक्षुः रत्र च स्वं स ( प्रकाडामान ) व्यक्ति चक्षु एवं 


विषय क उ दवः चतनवाय्‌ | श्रोत्रेद्ियको अपने-अपने भ्यापारमें 
युनक्ति विदु प्रेरयति ॥१॥ । निदक्तग्रेरित करता है ॥१॥ .. 


पद-भाष्य 


‰५६द्‌ छदा वदन्त काक 


एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरूः 1 इस प्रकार पूनेवाठे -योग्य 
शिष्यसे गुरने कहा- त्‌ जो 
भृणु यत्‌ स्वं पृच्छसि, मनआदि- | पूछता है किं मन आदि इन्दिय- 
समूहको अपने विषयोंकी ओर 
करणजातख को देवः खविषयं | प्रेरित करनेवाला कौन देव है ओर 
वह उन्हे किंस प्रकार प्रेरित करता 

 श्रति व्रेरयिता कथं वा प्रेरयतीति । ' है, सो खन-- 





0 व क 


ि, क का 


छने) (हि ~ 
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आत्माक्रा स्वनियन्त्रत् 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणशचक्षषश्वक्षरतिम॒च्य धीराः मत्यास्मा- 


लोकादमृता भवन्ति ॥ २॥ 
| जो श्रो्रका श्रोत्र, मनका मन ओर वाणीका भी वाणी है वही 
प्राणका प्राण ओर चश्चुका चक्ष है [-ेसा जानकर । धीर पुरुष संसारसे 
मक्त होकर इस रोकसे जाकर अमर हो जाते हे ॥ २॥ 
पद्‌-भाष्य 
शरोत्रय भत्रं शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌-- जिससे श्रवण 
करते हे वह श्रोत्र है अथात्‌ 
शब्दके श्रवणमे साधन यानी 
करणं शब्दाभिव्यञ्चकं भोतर- |शब्दका अमिव्यल्क भत्र चै । 
, | उसका भी श्रोत्र वह है जिसके 
`| विषयमे तने पृष्ठा है कि च्चक् 
यस्त्वया ष्टः चक्षुः शरोत्रं क | ओर श्रोत्रको कौन देव नियुक्त 
उ दबो युनक्ति" उति । करता है £ 
| वाक्य-भाष्य 
भ्रोत्रख श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रति- | श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? इत्यादि उत्तर 


 ) मे (~ = त्म (~ मित्तत्व 
वचनं निर्विरोषस्य निमित्तत्वाथम्‌।| देना निविदेष आत्माका निमित्तः 
| बतलानेके ल्ि है । इस श्रोत्रस्य 


विक्रियादिविशेषरहितस्यात्मनो | श्रोत्रम्‌" इत्यादि रूपसे उतर देनेका 


मनभादिपवरत्तौ निमित्तत्वम्‌ । यदी तालययं हे कि विक्रिया आदि समसत 


प १ विशेषोसे रहित आत्माका मन आदिः 
इत्ये तच्ट्रोजस्य श्रो्रमित्यादिप्रति- र < 
त १९१६ की प्रवृत्तिमे कारणत्व है यदी इससे 


४५ ४ 
चचनस्याथः; अचुगमात्‌ । तद॑जु- | जाना जाता है, क्योकि इस शरुतिके अक्षर 
गतानि ह्यचासिन्नथऽक्षराणि । | भी इसी अर्थमे अनुगत हँ । 


१. थात्‌ वह सवथा निर्विकार ओर निविश्चेष दोनेपर भी मन आदिको प्रेरित 
करनेवाखा है । | 7 


श्रोत्रम्‌, शब्दस्य श्रवणं प्रति 


मिन्द्रियम्‌, तख भत्रं स 


ति ध ० व ० ~ ~ 


खण्ड ? | राङ्रभाष्या्थ २९१ 
ब 
पद्‌-भाष्य | 
असावेवविरिषठः श्रोत्रादीनि श का-- ग्ररनके उत्तरमे तो यह्‌ 
र वि बतलाना चाहिये था किं इस 
न्ड ्तं रात वक्तव्य, नन्वेत- | प्रकारके गुणोवाठा व्यक्ति श्रोत्रादि- 
दनसुरूपं॒प्रतिवचन॒श्रोत्रस्य | क ररित करता टे; उसमे यह 
ध कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है- 
श्रोत्रमिति । ठीक उत्तर नहीं हे । 
नप दपः, तस्यान्यथा विकञेषा- | समाधान--यह को$ दोष नही 
>~ + ~ = € परेरकका ओर 
नवगमात्‌ । यदि हि श्रोत्रादि- | ₹' क्योकि उस प्र ४ 
नः ५ व ^ | किसी प्रकार कोई विदोष रूप नहीं 
< दार्व्यातारक्न खव्वाफा- | जाना जा सकता । यदि दराती 
रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता | आदिका प्रयोग करनेवेके समान 
क श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
4 १५ दयतिय) | अपे व्यापारसे विरिष्टं को 
श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
~ ~ न , ~ ` । यहं उत्तर अनुचित होता । किन्तु 
नं विह ॒भ्रोत्रादाना प्रयोक्ता | यँ खेत काटनेवाठेके समान को 
ख्यापारविरिष्टो टविव्रादि- | प्रोत्रादिका स्वन्यापारविरिष् प्रयोक्ता 
तिम्यत | भावाद ज्ञात नहीं हे । अवयव-सहयोगसे 
द धिगम्यते । श्रात्रादोनामेव तु | उस्न इए श्रोत्रादिका जो चिदा- 
भासकी फल्व्याप्तिका लिद्धरूप 
जआखोचना, सङ्कल्प एवं निश्चय 
सङ्स्पाध्थवसायदक्षषणेन एलाव- | आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 








(@ 


तददमनसुरूपं प्रतिवचनं स्यात्‌ ! 


# 


यृंहताचां उ्यरापारणालोचन्‌- 


वाक्य-मान्य 


कथम्‌ ?शरणोत्यनेनेति श्रोजम्‌; | कैसे १ [सो इस प्रकार करि] जिससे 
प्राणी सुनते र उसे श्रोत्र" कहते ई । 
उसका जो शब्दको प्रकारित करना है 
रब्दोपटञ्धरूपतयावभासकत्वं न | वह शशरोचत्व' हे । शरो्का जो शब्द- 
के उपलन्धारूपसे प्रकारकत्व है वह 
सखतः नही है; क्योकि वह अचेतन 
आत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ । हे ओर आत्मा चेतनरूप दै । 


तस्य राब्दावभासकत्वं ्रोचत्वम्‌। 


खतः, श्रोस्याचिद्रूपत्वात्‌, 


ॐ » 2 93 क ये ग = ना 
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व क ज ॥ "~ 
पद्‌-भ।(ष्य 


हिङ्धेनावगम्यते- अस्ति हि | जाना जाता है कि गृह आदिके 
स ४ समान जिसके ग्रयोजनसे श्रो्रादि 


्रोत्ादिभिरसहतः, यरप्रयोजन- | कारण-कलाप ग्रबृत्त हो रहा है 
गोत्रा दि । गहा दिः वृहू श्रोत्रादिसे असहत ( थक ) 
ध वादका < < कोई तच्च अवध्य है । सहत पदार्थ 
वदिति । संहतानां पराथस्वाद्‌ | पराथ ( दूसरके साधनख्प ) इ 
ध स करते है; इसीसे कार श्रोत्रादिका 
अवगम्यते भरोव्ादीनां रथोक्ता। | मयोक्ता ` अव्य है यह जाना 
तसादनुरस्पमेषेदं प्रतिवचनं | जाता है। अतः यह श्रोत्रस्य 
= = (~ | ६ ज ठृ 
्रोत्रख भरोत्मित्यादि । र्रम्‌' इत्यादि उत्तर ठीक ही ह । 
कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्र | . शङ्का किन्तु इस , श्रोत्रस्य 
= श्रोत्रम्‌ इत्यादि पदका यहां कया अथ 
आत्मनः भ्रत्रामत्याद्‌* ° न | अमिप्रेत है £ क्योकि जिस तरह 
मोतादिः ` हात्र शरोत्रख शरोत्रान्त- | एकं प्रकाशको दूसरे प्रदारकः 


प्रकारकत्वम्‌ ~ 9 प्रयोजन नहीं होता उसी तरह 
८५9 | ५६ एक श्रोत्रकां दूसरे श्रोत्रसे तो कोद . 
रख प्रकाशान्तरण | प्रयोजन हे ही नहीं । 
१५ व क्य-गाष्य 


भ्रोत्रका जो उपरृव्धारूपसे 
अवभासकत्व हे वह आत्मनिमित्तक 
भासकत्व तदात्मनिमित्तत्वा- | दोनेसे आत्माको श््रोच्रका श्रोत्र 
एेसा कटा जाता है; जेसे क्षत्रिय 
जातिका [नियामक कमे] क्षत्र 
क्षघ्रस्य क्षत्रं यथा वोदक्स्योष्ण्य- | कटलाता हे; अथवा जेसे [ उष्ण | 
, ~< जख्की उष्णता अथिकरे कारण दती 
मश्च नामत्तानत दश्धुरप्युदकस्य | हे; इसल्यि उस जलानेवाले जलका 
द्ग्धािरुच्यते; उद्कमपि | भी जलानेवाला अथि कटा जता ट; 
आर अयिके सयोगसे जक मी अ 

` ह्निसयोगादभ्िरुच्यते, तद्वद्‌ । कशा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 


यच्छ्रोस्योपलब्धर्वेनाव- 


चद्रो्रस्य भ्रो्रमित्युच्यते; यथा 


योनो दो यो दोः हो 
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पद्‌-जाष्य 
नेष दाषः । अयमत्र पदाथः ! समाधान- यह भी कोई दोष 


रे 


शरात्र तावत्खविषयव्यञ्जनस॒मथं | नदीं है । यहाँ इस पद्का अथं 
दृष्टम्‌ । तत्त॒ सखयिषययव्प्रञ्चन- | इस प्रकार है-- श्रोत्र अपने विषय- 
सामथ्यं श्रोत्र चेतन्ये द्यात्म- को अभिव्यक्त करनेम समथ 
ज्योतिषि चिर्येऽघंहते सर्वान्तरे यह देखा ही जाता हं । कन्तु 
व  श्रोल्रका वह अपने विषयको अभि- 
सात्‌ अध ग अधात उत ९ 
१ {सति ईति । व्यक्त करनेका सामथ्यं नित्य, 


रो [र 


अत भ्रत्रयं॒भ्रजरामत्याच्रुप- | असंहत, स्वान्तरं चेतन आत्म- 


प्तं । तथां च्‌ श्रस्यन्तशण-- | उ्योतिके रहनेपर दी रह सकताहे, न 
€ ॥ 1६; ~~न {ततान = ^ ४ 
<= {त्सनव्‌ास 7तणास्ते रहनेपर नहीं रह सकता । अत 


(ल०उ० ७।३।६) “तद्ध भासा | उसे श्रीत्रस्य श्रा्रम्‌, इत्या कहना 
खवयिद्‌ विभाव" ( ० उ० | 3। चप ५ ७ 
२।२। १५, उवे ६ । १४  प्रकाशसे प्रकारित हं ““उसकं 

२ (न + ` ^) | प्रकाशसे दौ यह सव्र प्रकाशित 
य° २।२।१० ,) “येन सयस्त- | होता हे” ““नजिस तेजसे प्रदीप्त इआ 
पति तेजसेद्रः" ( ते० बा० ३। | सूयं तपता हे" दूव्यादि श्रतिया मी 


१२९७) इत्यादीनि) | इसी अर्की बयोतक देँ । तथा 
चाक्य-ज्य्‌ 


आत्मामं ] जिनके सयोगसे अनित्य 
उपल्भ्धृत्व दे वेश्रोजादि करण कहलाते 
हें । जलके दाहकत्वके समान आत्मामे 


अनित्यं ख योगादुपट्ब्घत्व । 
| 

| 

| उपल्ब्धृत्व अनित्य ही हे । जेसे 

| 

| 

| 


तत्करणं ओोच्रादि । उद्कस्येव 
वगम | अचिमे नित्य उष्णता रहनेके कारण 
वह दग्धा कदखाता है उसी प्रकार 
ववौ स नितवोपलमलसय- | मि 

क नित्य उपधरन्धिस्रूप होनेके कारण उप- 
त्वादभ्येवोपटब्योच्यते । शरोचा- | लब्धा कहा जाता है शरो्रादि निमित्तके 
| होनेपर जो आत्मामं भ्रोत्रत्वादिकी उप- 
| न्धि होती है वह अनित्य है ओर केवल 
| आत्मामे वह नित्य दै, अतः श्रोचरस्य 


यञ्च तु निव्यञुपर्ब्धत्वमश्चा- | 


दिषु श्रोठत्वाद्यु परच्धिरनित्या 
नित्या चात्मन्यतः श्रोचस्य 
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५ 


गीताम भी कहा है-- “जो तेज 
सूर्यम शित होकर सम्पूणं जगत्‌को 
सयतेऽखिलम्‌' (गीता १५) ^ २, प्रकाशित करता हे*' “हे भारत 
(त्र ्षे्ी तथा कृच्लं प्रफा्चयति इसी प्रकार सम्पूण श त्री 
~ प्रकाशित करता है ।* कठेप- 

! (गीता १३।३३) इति | ^ "~. 
भारत'' (गीता ५६ ¢ ई पतितम मी का “वव 
च गीतासु] काठके च “नित्यो निव्योका नित्य ओर -चेतनोका 
नित्यानां चेतनशरेतनानाम्‌" | चेतन है" , इत्यादि । श्रोनादि 
त) 1 13  इन्द्रियवगं ही सबका आत्मसूत 
(२।२)। १३) इति । भरात्रा्य चेतन है- यह बात [ सेके] 
्वस्यात्मभूतं चेतनमिति प्रसिद्ध है | उस भान्तिका इस पदे 
~ ~ ~ >, ~>, | निराकरण किया जाता है। अतः 
प्रसिद्रम्‌; तदिह निवस्यते। अस्ति, € 
1 ध ५ , ^ | श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि अधात्‌ 
कमापे विद्रदुबुद्धगस्य सबान्तर्‌ | उनकी सामथ्यका निमित्तमूत 
तमं॑कूटष्यमनमजरमगम्रतमभयं | वा ६ जा आः 
< < वेत्ताओंकी बुद्धिका विषय, सवसे 
श्रात्रादराप श्रात्राद्‌ तत्सामथ्य- | अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा; 
~~ अजर, अमर ओर अभयरूप है- 
निमित्तम्‌ इति प्रतिवचनं शब्दाथं। ` ` र र 
- इस प्रकार यहं उत्तर ओर शब्दार्थ 


टीक ही हे। 


( (यदादित्यगत तेजो जगद्धा- 








श्रोपपद्यत एव । 


व क्य-मनाध्व 


श्रत्रमित्यायक्षराणामथाीनुगमाद्‌ | श्रोत्रम्‌ इत्यादि अश्षरोके अर्भके 
उपपद्यते निर्विंशेषस्योपलब्थि- | अनुगमसे निस्योपलब्धिखरूप निविंदेष 
क „ _ | आत्माकरा मन आदिकी प्रबर्तिमे कारण 
स्वरूपस्यात्मनों मनभादिप्र्र्ति- | दोना ठीक ही है । इसी प्रकार [ जेसा 
निमित्तत्वमिति । मनभादिष्वेवं | कि 'शरोतस्य शोतरम्‌*के विषयमे कडा 
गया हे ] मनः वाक्‌ ओर प्राणादिके 

यथोक्तम्‌ । सग्वन्धमे भी समञ्च लेना चाद्ये । 


(शक 1 1 1 कि क 
। 
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। 


न 1 1 १ ~ 4 = १ = १ = २. 
पद्‌-माष्य 
तथा मनसः अन्तःकृरणसखं | इसी प्रकार वह मनका--अन्तः- 
मनः! न दयन्तःकृरणम्‌ अन्त्‌- । कर्णुका मन कर्याकिं चिञ्य्योति- 
= _ 3. ~ =~ = ^~ | वे प्रकारके बिना अन्तःकरण 
र्ण चतन्यङ्घाति | = 
५ (२ ५ । अपने विषय सङ्कल्प ओर अध्यवसाय 
स्वविपयसङ्स्पाध्यवसायाद्‌- ८ निश्चय ) आदिमे समथं नदीं हो 
€ छ, = (0 | >5 9 च्‌ प 
ससथं स्यात्‌ । तसखरान्मनसोऽपि | सकता अतः ह क 
व हे । यहां बुद्धि ओर मनको एक 
४ ९।९ 4 4 मानकर मनका निर्द्श किया 
कृशकृर्य निदशो मनस इते । | गया है | 


४; 


यद्राचौ इ वाच्‌; यच्छब्दो | यद्वाचो ह वाचम्‌-- इस वाक्यके 

© 

2 .. । धयत्‌" शब्दका "यस्मात्‌ अथं 

सादय भल्रदामः सव, | ( हेत्वर्थं ) म क्योकि वह श्रोत्रका 

सम्बध्यते-यसान्रोत्रस श्रो), पोत्र दै क्थाकि बह मनका मन 

| है' इ प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोसे 

यखान्यनसो मन॒ इस्येवम्‌ 1 | सम्बन्ध है । "वाचो ह वाचम्‌ 

इस पदसमूहमे वाचम्‌! पदकीं 

दितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके 

रूपमे परिणत कर खी जाती है; 

जेसा कि श्राणस्य प्राणः मे देखा 

इति दश गो ह | जाता है । यदि कहो कि "वाचो 
म्राण इति दशनात्‌ । वाचो ह । जाता है । याद्‌ कटा 


याचो ह वाचभिति दितीया 


ग्रथसात्वेन विपरिणम्यते, प्राणश्च 


वाक्य-भाष्य 


चाचो इ वाचं प्राणस्य प्राण यहा वाचो ह वाचम्‌? तथा “प्राणस्य 
प्राणः” इस प्रकार [ पिछले पदमे | 
सर्वत्र दी [ प्रथमा ओर द्वितीया | दों 
विभक्ति समञ्चनी चादिये, क्यों १ क्योंकि 
_.„ । आत्मा-विषयक प्रश्न होनेके कारण 

कथम्‌ १ पृष्टत्वाट्ख रूपनिदराः, | उसके खरूपका निदेश किया गया दे 
ओर निदेश प्रथमा विभक्तिसे दी 

अथमयेव च निर्दैशः। तस्यच । किया जाता है; तथा आत्मा दही 


~ क स. 
इति विभक्तद्धयं सवंतरेव द्रष्टव्यम्‌ । 








२६ 
न क 


केनोपनिषद्‌ 
> = = = -न् = न न 


॥ खण्ड १ 


पद्‌-भाष्य 


वाचमितयेतदनुरोधेन प्राणख 


ह वाचम्‌ इस प्रयोगके अनुरोधसे 
(प्राणस्य प्राणम्‌! इस प्रकार द्वितीया 


प्राणमिति कखादद्ितीयैव न | ही क्यों नहीं कर टी जाती? तो 


क्रियते १ न; वहूनामलरोधख 
युक्तसात्‌। वाचमित्यसख वाभि | 
त्येतावदक्तव्यं स उ प्राणख 
प्राण इति रशब्ददयाजुरोधेन; एवं 
हि बहनामनुरोधो युक्तः कृतः 
सात्‌ | 
पृष्टं च वस्तु प्रथमयेव निर्देष्टु 
युक्तम्‌। स यस्तया पष्टः प्रणस 
प्राणाख्यव्रत्तिविरेषस्य प्राणः 
तत्कृतं हि म्राणख प्राणन 
सामथ्यंम्‌। न द्यात्मनानधिष्टितख 
प्राणनशपपय्यते) “को द्यवान्यात्कः 





ठेसा कहना उचित नीं क्योकि 


वतोका अनुरोध मानना ही 
यक्तिसङ्गत है । अतः स उ प्राणस्य 
प्राणः, इस पदसमूहके [ स॒ ओर 
प्राणः ] दो राब्द्‌के अनुरोध्रसे 
'वाचम्‌' इस शब्दको ही "वाक्‌ 
इतना कहना चाहिये । रेसा 
कुरनेसे ही बहुतोका अनुरोध युक्त 
( खीकार ) किया समञ्ञा जायगा | 


इसके सिवा, पृष्ी इई वस्तुका 
निर्देश प्रथमा विभक्तिसे दी करना 
उचित हे । [ अभिप्राय यह्‌ कि | 
जिसके विषयमे तूने पदधा हं वहं 
प्राणका यानी प्राण नामक वृत्ति- 
विरोषका प्राण है । उसके कारण 
ही प्राणका प्राणनसामथ्य हे, क्यो- 
कि आत्मासे अनधिष्ठित प्राणका 
प्राणन सम्भव नहीं है, जेसा कि 


वाक्य-भष्य 


ज्ञेयत्गात्कमव्वमिति द्वितीया 1 ¦ 


अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य 


प्राण इत्यस्मात्सवत्रेव विभक्ति- | 


ज्ञेय हे, इसय््यि उसमे कमस्य रहनेके 
कारण द्वितीया भी रीक है| अतःध्वाचो 
ह वाचम्‌ तथा “प्राणस्य प्राणः" इस 


कथनके अनसार समी जगह दो . 


विभक्ति समञ्जनी चाहिये । [ अथात्‌ 


| सभी पदमे ये दोनों विभक्तियां रह 


दयम्‌ । 


। सकती हँ । | 


खण्ड ₹ ] दाङ्करभाष्याथं २७ 
क 1 = 1 १ । ८ १ १ र ५. 
पद-गाष्य 
पराण्याद्यद्प आकाश आनन्दो |! “यदि यह आनन्दखखूप आका 
त्‌” (६ न होता तो कोन जीवित रहत 
न खात्‌ (त०ड० २७1१) | क 
| आर कौन श्वासाच्दास करता 
'“उध्वं प्राणञुच्तयत्यपानं प्र्य- य प्राणको उप्र ठे जाता दै 
> तथा अपानको नीचेकी ओर छोडता 
शस्यत्‌' (द्०उ ३ < 
गति" (० ३० २।२।३१ | हे” इत्यादि श्रतियसि सिद्ध होता 
इत्यादिश्ुतिञ्यः । इहापि च दै। यां ( इस उपनिषद्मे ) भी 
सत) 5 ^. > | यह कह्गे हो कि जिसके द्वारा 
वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते ` ^^ < 1 
प्राण प्राणन करता है उसीको त्‌ 
तदेवं व्रह्य स्वं विद्धि इति) ब्रह्म जान । 


| 
्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे घाण- शङ्का परन्तु यदं शरोत्रादि 
। इन्द्रियोके प्रसङ्खमे घ्राणको ही ग्र 
व ग्रहणं यु जसु भ्रण) करना युक्तियुक्त हे, प्राणको नहीं | 


समाधान--यह टीक्‌ दहै । 
किन्तु श्रुति, प्राणको ्रहण करनेसे 
ही प्राणका मी ग्रहण क्रिया मानती 


९ ¢ शः ५२ ~ ¢ 
श्रुतिः । स्वस्येव करणकलापस्य | है । इस प्रकरणको _ यही ४ अथ 
वतना अभीष्ट है कि जिसके 


= > 

थनरङु्ता अदात; त्रल्वत | लियि सम्पूर्ण इन्दरिय-समूहकी प्रदत्त 
प्रकरणाथो विवाक्षितः | | हे वही ब्रह्म हे । 

| चाक्य-भाष्य 

यदे तच्छ्रो दय परन्धिनिमित्तं ¦ यद जों श्रो्ादिकी उपलबन्धिका 
श्रोचस्य शओो्ाम- | निमित्तमूत तथा ्रो्रका शोर 


| 
प्राणख प्रहणं कृतमेवं मन्यते 


आत्मद्लानेन ~ | र ॐ 

अमृतत्व- थ ५ | इत्यादि लक्षणोवाखा निव्योपरन्धि- 

निरूपणम्‌ व नि- सरूप निर्विशेष आत्मतच्वच दै उसे 
वि शेषमात्मतस्व 


जानकर, अज्ञानके कारण आरोपित 
बुद्धि आदि खक्षणोवारे संसारसे 


तद्‌वुद्ध्वातिसुच्यानववगोधनिमि- 


त्ाध्यारोपिताद्‌ बुद्धयादिलक्च- नं 
णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा चीरा । दूटकर-उससे मुक्त दोकरः धार 
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४ 3 
पद-भष्य 

तथा चक्ुषशक्षु स्यप्रकाशच- | तथा [बह न । च्चुका चश 

ह है | खूपको प्रकाशित करनेवाछे 

कख चक्चषो यदरूपग्रहणसाम्‌थ्य | चध्ु-इन्दियमे जो रूपको ग्रहण 

करनेका सामथ्यं है बह आत्- 


तदात्मचतन्याधिषठितस्पय । अत चेतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही 
चश्चुपशक्चुः । | | है | इसघ्यि वह चक्चुका चक्चु है । 


ष्टः प्रष्टयाथख ज्ञातुमिष्ट-। प्रश्च-कताको अपने पूछे इए 
भको जाननेकी इच्छा हआ हं 
मा्मविदो- त्वात्‌ भ्रानद" भान). त है, इसय्यि, तथा १ 
ऽगृतत्व- {दटक्ण यथोक्त | भवन्तिः (अमर हो जाते ह ) रेसी 
` निरूपणम्‌ ब्रह्म ज्ञाला' इत्यध्या- | फटश्रति होनेके कारण भी उप्यक्त 
श्रो्रादिके शओ्रोत्रादिरूप व्रह्मको 
जानकर-- इस प्रकार यहो ्ञाव्ा 
क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 
क्योकि अमरस्वकी प्रापि ज्ञानसे ही 
होती हे, जेसा क्कि "्रह्मको | जानकर 
साम्यात्‌ शरोत्रादिकरणफ़लाप- मुक्त हो जाता दै" इस उक्तिकौ 
, | साम्यसे सिद्ध होता हे । जीव 
धज््त्वा -भरानाद्‌। द्ात्मभाव्‌ | श्रोत्रादि करणकलापक्रो स्यागकर 
--श्रोत्रादिमे ही आत्मभाव करके 
| उनकी उपाधिस्े युक्त होकर 
जायतं भ्रियते संसरति च । । जन्मता, मरता ओर संसारको प्राप 
वाक्य-माष्य ¦ 


धीमन्तः प्रत्यास्मा्ोकाच्छरीरात्‌ 


(र 


ह्यत; अग्रता भवान्त रात 





फटश्रुतेथ । ज्ञानाद्धयमृतत्व 





प्राप्यते । ज्ञाता विरच्यते इति 


कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना 


बुद्धिमान्‌ खोग इस खोकसे जाकर 
अथात्‌ इस शरीरसे प्रथक्‌ टोकर दूसरे 
दारीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
अन्य कोड प्रयोजन न रहनेसे अग्रत 
हो जाते हे. 


 - 


परेत्य वियुज्यान्यस्िन्नप्रति- 
सन्धीयमाने निनिमित्तत्वादसता 
भवन्ति । 
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---------------- ७७७ 
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पद्‌-माष्य 
अत" नाद, श्रत्राद्‌रक्षृणं | होता द । अतः श्रोत्रादिका श्रोत्रादि 
ब्रह्मात्मात वादत्वा, अतिमुच्य | प व्र ही आत्मा हे एसा जानकर 


श्रात्रा्यातसभाव पारेत्यज्य- ये | आर्‌ अतिमोचन करके अथात्‌ 


| श्रोत्रादिमे आत्मभाव 
श्रात्राघ्यात्मभाव परित्यजन्ति, ते त्मभावकोव्यागकर्‌ धीर 


स 8 पुरुष॒ प्रत्य अथात्‌ पुत्र, मित्र, 
धाराः धमन्तः; न हि विशिघ्- 


कलत्र ओर बन्धुओमे अहंता-ममतावे 
धीमखगन्तरेण श्रोत्राधयारम- | व्यवहाररूप इस खोकसे धिकग होकर 
भावः शक्यः परित्यक्तुप्‌- प्रेत्य | यानी सम्पूण एषणाओसि सुकत 
होकर अगरत-अमरणधर्मा हो 
जाते हे । जो खग श्रोत्रादिमे आसम- 
| ४ भावका त्याग करतेहें बे धीर यानी 
सन्यवहाररषुणात्‌, त्यक्तसथ- | बुद्धिमान्‌ होते है । क्योकि विरिष्ट 
पणा भूत्वेत्यथः अग्रता | बुद्धिमचखके विना श्रोत्रादिभे आत्म- 


व्याघ्रत्य्‌ अखात्‌ लोकात्‌ पुत्र 
मित्रकूरतरधन्धुए समाहभाव- 





¢ ५ र [* 
असरणधसाणो मन्ति । भावका व्याग नहीं किया जा सकता! 
वाक्य-भाष्य > 
सति द्यक्ञाने कर्माणि: रारी- |. अज्ञानके रदनेतक ही कमं दूसरे 


रारीरकी खोज किया करते हे। 

रान्तरं प्रतिखन्द्धते । आत्मा- | आत्मज्ञान हो जानेपर तो सम्पूर्ण 
ध र < कर्मोके आरम्भक अज्ञानसे विपरीत 
ववोधे तु सवंकमारम्भनिमित्ता- | ज्ञानरूप अमिद्वारा कमक दण्च 
द हो जानेपर फिर प्रारब्ध निःरोष दहो 

ज्ञानविपरी तवियािविष्टु्टत्वात्‌ , जानेके कारण वे अमृत ही हो जाते 
है । [ अनादि संसारपरम्परासे भें 
शरीर हू" एेसे अध्यासके कारण । 
~ न्तानाविच्छेद- 'पुनः-पुनः ररीरप्रासिरूप परम्पराका 
भवन्ति) शारीरादिसन्तानाविच्छेद्‌ न 
प्रतिसन्धानदयपेश्चयाध्यायोपित-. | रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 


। 
त 

॥ ऋ 1 १ च+. <> ई क ४ { 
क = क स + 


कमंणामनारम्भेऽसता एव 


` नलयात्मस्वरूपवच्वादसता भवर 


¢ 
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२० 
त ज 9 क 


~ १ म न क 
पद्‌-भाष्य 

(न्‌ कर्मणा न प्रजया धनेन | ` ०. अथवा धनसे 
शं, िन्हा- फ ठ त्याग 

त्यागेनेके अम्रतत्वमानद्चः (८ थाह य 

( केवल्य° १।२,) ` पराश्चि ने इन्दियोको बहिर्मुख करके हिंसित 

खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ कर दिया ह इसय्यि जीव वाद्य 


व । वस्तुओंको हा दखता हे, अपने 
पराङ्पर्याते नान्तसास्पच्‌ ` | अ तरात्माको नहीं देखता । कोई 


कथिद्धीरः प्रस्यगात्मानमक्षद्‌ा- बुद्धिमान्‌ पुरुप अमरव्वक। इच्छासे 


वृत्तचक्चरमृतत्वमिच्छन्‌''(क ०० | ईन्दियंको रोककर अपने प्रत्य- 
| गात्माको देखता हे “†जस समय 


(८ ~~ 
९। ^ । ^ ॥ थद्‌ सव व्च त इ स्वं, हृदयका कमना < जाता 
कामा येऽखं हादे रताः ` ` ` ` ` | हे ` इस अवस्ामे वहं व्रद्यको प्राप्त 
त र र 
|| भी यती सिद्ध होता दे । अथवा 
२1 २।१४) इत्यादिश्ुतिभ्यः। | एषणाव्याग तो 'अतिमुच्य' इस 
८ = अ र्द ण्त ~ ^~ (~ भ ज =, 
अथवा, अतिपरच्येत्यनेनवषणा- | पदे ही पपद्र ही जाता हं, अतः 
4 = ८ तकाघ्व्रेस्य' का यह भाव 
त्यागख सिद्धत्वाद्‌ असखाष्टोकात्‌ । = 1 का द मा 
व समञ्चना चाहिये किं इस उरीरसे 
त्य्‌ असाच्छरीरादपेत्य ८५ ` अटख्ग होकर यानी मरकर | अमर 


त्यथः ॥२॥ हो जाते है ] ॥२॥ 
६692. 
यसखच्छरोत्रादेरपि श्रोत्रा्यात्म- | क्योकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
भूत्‌ ब्रह्म, अतः । | श्रोत्रादिषूप हे, इसध्यि-- 
वाक्य-भाष्य | 


खत्युवियोगात्पूवमप्यस्रताः सन्तो | की हई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 
टोनेसे पूव भी नित्य आमखरूप 
हीनेके कारण यद्यपि अमरेत दही रहते 
है तथापि अमर होते ईै-णेसा 


+ 
इत्युपचयते ॥ २॥ | उपचारसे कहा जाता हे ॥ २॥ 


राङरभःष्या्थं २९ 
~ व 3 न 


= ८ ०१ १. = १ 


आत्माका अज्ञेयत्वं ओर अरनिर्वचरनायत 
© [ष [ष ~ 4 
न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो नं 


के 


विद्यो न विजानीमो यथैतद नुरिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्रयाचचक्षिरे॥२॥ 


वहा ८ उस ब्रह्मतक , नेत्रेन्दिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, 


मनन 


= 


जाता । अतः जिस प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेशा 
1 चाहिये, वह हम नदीं जानते-- वह हमारी समञ्चमे नहीं आता 


।१।दतसे अन्य दही हं तथा अविदितसे भी परे है एेसा हमने पूव-. 


प 


पुरुप्रोसे सुना 


जन्हानं हमार प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥३॥ 


पद्-ाष्य 


` ति । > 1 | तशस्छदह रिक ष्व्‌ & 9 | 
ण. तत्र त[सल्मरद्धाए च्च, 


गच्छति; खात्पनि गमना- 

सम्भवात्‌ | तथा न वाग्‌ गच्छति । 
वाचा हि सब्द उचाथंमाणोऽभि- 
धेयं प्रकाशयति यदा, तदाभि 
धेयं प्रति वाग्गच्छतीप्युच्यते । 


वहां--उस ब्रह्मे नेत्रेन्धियं 
नहीं जाती, क्योकि अपनेहीमे अपनी 
गति होनी असम्भव है| ओर न वाणी 
ही पर्ंचती हे । जिस समय वाणी- 
से उचारण किया इआ खाब्द अपने 
वाच्यको प्रकाशित करता है उस 
समय ही, अपने वाच्यतकः वाणी 
प्हैचती है- एसा कहा जाता है| 


वक्य-माष्य 


न तत्र चक्चगच्छति इ्य॒क्तेऽपि 


पयेनुयोगे हे तुरपरतिपत्तेः । 


के 


श्रोजस्य शओरोजमिव्येवमादिना 
उक्तेऽप्यात्मतच्वेऽपतिपन्नत्वात्‌ 


सृश््मत्वहेतोवंस्तुनः घुनः 


पुनः पययययुक्षाकारणमादह- न | 


यद्यपि आचायने तच्वका निरूपण 
कर दियातोभी न समञ्चनेके कारण 
शिष्यके पुनः परश्च करनेमे वर्ह 
नेतरेन्द्रिय नहीं जातीः इत्यादि कारण . 
हे । अथात्‌ श्रोचस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि 
श्रुतिसे आत्मतस्वका निरूपण कर 
दिये जानेपर भी आत्मतस्व अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेके कारण समञ्षमे न आनेसे 
रिष्यकों जो पुनः पूछनेकी इच्छा 
हुड उसका कारण ^न तत्र चक्षुगंच्छतिः 
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र + क क म क क जव 


पद्‌-भाष्य 


तख च शन्दख तिर्वतकस च | कितु ब्रह तो शब्द ओर उसका 
व्यव्हार करनेवाठे इन्द्रियका आत्मा 

क्रणसात्मा ब्रह्म । अतो न, ॥ ० 
बागच्छति यथागिरदाहकः | नही पर्न सकती, जैसे कि अगन 
5 , | दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 
्काशचकथापि सन्‌ न द्यत्मानं | अनेको न जाता है ओ. = 


प्रकाशयति दहति वा, तदत्‌ । प्रकाशित ही करता है | 
नो मनः सनश्चान्यख | ओर नमन ही [ वहोंतक जातां 
धः हे ] | मन भी अन्य पदार्थोका 
सङ्कर्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ | सङ्कल्प ओर निश्चय करनेवाला 
नात्मानं सङ्ल्पयत्यध्यवस्ति | होता इआ भी अपना सङ्कल्प या 
_  -, ~ | निश्चयं नहीं करता है, क्योकि ब्रह्म 
च, तखापि बरह्मातमेति । इन्द्रि | उसका भी आत्मा है । इन्दि ओर 





मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । | मनसे ही वस्तुका ज्ञान इआ करता 
ड र है; उनका अविषय होनेके कारण 
तद गाचस्त्वन विन्नः तद्रद्य हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 


इटशमिति। ेसा है । 


वाक्य-भष्य 


© 2 क [‰4 [प 
तत्र चक्षुगच्छताति । तच्न श्रो्रा- | इत्यादि श्रुतिसे बतलाया गया है । 
= क भोत्रादिके आत्मरूप उस आत्म- 
च्या चद्राद्यान वाक्‌- | त्वक विषयमे चक्षु आदि इन्द्र्यो 
< लान उत्पन्न नहीं कर सक्तः 
चक्षुषोः वलि 1- ग ड £ 
ब सवन्द्रवापलक्षणाथ- | क्योकि यह वाक्‌ ओर चक्षु सभी 


त्वान्न विज्ञानमुत्पाद्यन्ति । इन्दरियोका उपलक्षण करनेके च्वि हे । 
~९ [ इसपर सन्देद होता है-] तो 
खलादिवत्तदि य्यतान्तःकर- फिर सुखादिके समान: उसका 
धिन € अन्तःकरणसे ग्रहण हो सकता दोगा १ 
नात आह-- नो मनः । न । [ इसपर कहते है] मन भी उसतक 


कोको कोको क प्षिरागणिणणीिीभि भिय ज च, ह 


खण्ड १. राङ्रभाष्यां 


(ल ड नय २२ 
व क = न 
पद्‌-भाष्य 


अतो न षिजानीमो यथा येन | अतः जिस प्रकारसे दस व्रह्मका 
अचुरासन-शिष्यके प्रति उपदेश 
करिया जाय- यह हम नहीं जानते 
एसा इसका अभिप्रायहे | जो वस्तु 
इन्दरियोका विषय होती हे उसीका 


प्रकारेण एतद्‌ बह्म अुिष्यात्‌ 


उपदिशेच्छिष्यायेत्यभिप्राथः | 


यद्धि करणगोचरं तद्नभ्प | जाति गुण ओर क्रियारूप 
उपदष्॒श्स्यं जातिगुणक्रिथा- | विरोपणेद्वारा दूसरेको उपदेश 





४ 


वेशेषणेः। न तजात्यादिविरेषण- | उन जाति आदि विरेषणोवाटा 
ह । नहीं है । अतः शिष्योको उपदेश 

वद्र तस्षसश्चिष्पानुपदरोन | 
^. दारा उसकी प्रतीति कराना बहुत 
्त्यव्वल्यकुस्नात उपद्‌ श तदथ- | कठिन है- इस प्रकार श्रति 


हणे च यलातिशयकतव्यतां | ` `. ^ उम अनका रहण 
र [ करनेमं अधिक प्रय॒ करनेकी 


६ 


^ (= [4 
द्‌ शयाति । आवद्यकता दिखटाती हे | 
चाक्य-माण्य 
खुखादिवन्मनसो विषयस्तत्‌ ; | नीं प्ुचता । वह ख॒खादिॐ समान 
£ मनका भी विषय नहीं हैः क्योकि वह 
इन्द्रियाविषयत्वात्‌ । 


न विद्यो न विजानीमोऽन्तः- 
करणेन यथेतद्ह्य मनअादिकरण- 
जातमजुशिष्याद्‌ अशासनं 
कुयात्प्रचततिनिमित्तं भवेत्तथा- 


विषयत्वान्न विद्यो न विज्ञानीमः। 
(| 


इन्द्ियोंका अविषय हे। 

यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियखमूह्का 
जिस प्रकार अनुशासन करता ह 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रवर्तिका 
कारण होता है--इन्दरियोका अविषय 
होनेके कारण-इस सम्बन्धमे अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कु नहीं जानते 
अथात्‌ कुछ नहीं समन्ते । 


59 केनोपनिषद्‌ | खण्ड १ 
क „~ ~= य क व व न 
पद्‌-भाष्य 

0 तिनितसोयधै-| [पवो शतक) न नमो 

| न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌ 
तदनुशिष्यात्‌ इति अत्यन्त इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
एथोपदेशप्रकारम्रत्याख्यान प्राप अयन्त निषेध प्राप्त होनेपर उसका 
यह अपवाद कहा जाता है । यहं 

टोक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
प्रत्यक्षादिभिः ` प्रमाणने प्र" | प्रमा्माकौ प्रतीति नहीं करायी 
रत्याययितं शक्यः; आगमेन तु जा सक्ती, किन्तु शाख्रसे तो 
उसकी प्रतीति करायी दही जा | 

शस्यत एय ्रत्यायतुमिति | सकती है--अतः उसे उपदेशके 


नि 


तदपघादऽयद्च्थत । सत्यमव 





तदुपदेशाथमागममाह- । च्यि शाखप्रमाण देते हं-- | 
। चाक्य-भाष्य | 
अथवा ोत्रादीनां श्ोत्ादि- | अथवा शिष्यके यहं कटनेपर्‌ कि | 
“भरोत्रादिके श्रोत्रादिरूप ्रह्मको विद ॑ 





न ~~ । "भु. । 
क्षणं बरह्म विरोपण दशयेत्युक्त | रूपसे दिखलाओः आचार्यं कहते ई | 


आचार्यं आद न रक्ष्यते दर्च- - करि उसे दिखाया नदीं जा सकता ।' | 
क्यो १ “क्योकि उसतक नेच नदी पहुच ॑ 
चित॒म्‌। कस्रात्‌ * न तत्र चश्चु- | सकते' इत्यादि प्रकारसे सवका आशय 
गच्छति इत्यादि पू्॑वत्सवेम्‌। अ | पूववत्‌ समञ्चना॒ चादिये । यदा 
येत य॒थेतदनुशिष्यात्‌ः इस वाक्यका 
इ. र 8 | | विरोषर तार्थं है; अर्थात्‌ जिस किसी 
यथतद्‌नुरष्यात्‌ प्रातपाद्यत्‌ | अन्य विधिसे कोड्‌ अन्य गुरु अपने 


अन्योऽपि रिष्यानितोऽन्येन | रिष्योको इसका अनुदासन-- 
नि िनेन्या प्रतिपादन कर सकेता है [ वह्‌ 
विधिनेव्यभिप्रायः नह जानते ] । 
सवथापि ब्रह्म वोधयेच्युक्त | "परन्तु सुञ्चे तो किसी मी तरट्‌ 
ब्रह्मका बोध करा ही दीजिये-- 
आचार्य : आह; अन्यदेव तद्धि- | रिष्यकरे एेसा कहनेपर आचाय कटते 
दः २ “वह व्रह्म जाने हुए्से अन्यद 
दतादथो अविदितादधीत्या- | तथा.व्िना जानेसे भी परे है--जाने 
च: ओर न जनि हृएसे भिन्न दोना यहीं 
गप्र विदिताघिदिताभ्यामन्य- । उपदेशकी परम्परा है । इसके सिवा 





खण्ड १ | 


छ्ाङ्करभाष्याथं २५ 
जा द 2 ॥ „24 1 2 त ८ यु 2 था ८ श १ 
पद्‌-भाष्य 


अ ७ [९ [9९ । ~. ह 
न्यदव तद्िदितादथो अघि- । "वह विदितसे अन्य ही है ओर 
८ < ~ | अविदितसे मी परे है ।' यहाँ जिस 
दितादधीति । अन्यदेव प्रथगेव | ‡ अ 
| प्रकरणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि ओर 
----~ श्र ते गनां को ९ ५ 
तद्‌ यल््रहरतं श्रात्रादानां भरोत्रा- । उनके अविषय ब्रह्मका उेख किया 
| 
| गया हे वह विदिते अन्य-- प्रथक्‌ 
दही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अथात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 
शयेनाध्ं | भूत॒ जो कुछ [ नामरूपात्मक्‌ | 
वद््य-नाष्य 
त्व॑स्‌ । यो हि ज्ञातासणएव सः, ¦ जो कोई मी उसको जाननेवाखा है 
. - | वह स्वयं वदी दै, क्योकि ब्रह्म 
लवात्मकत्वात्‌ । अतः सवतत्मना । सर्वारिमक हे । अतः सवके आत्मरूप 
ज्ञातुक्ञाचन्तराभावाद्धिदितादन्य- उस लाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 
| श अभाव होनेके कारण वह; जितना 
त्वम्‌ 1 “स वेत्ति वेद्यं न च | ङृछ जाना जाता हे उससे भिन्न हैः 
० । जं रि र 7 भी 7 टे- 
( इवे ० | जेसा किं म॒न््रवण मी स टे 
“वह सम्पूण ज्ञेयकों जानता ह तथा 
उसका ज्ञाता ओर कों नदीं है" 
तथा वाजसनेय-श्ुतिमे भी कदा दै- 
८८अरे { उस विज्ञाताको किससे जाने? 


दोत्युक्तमविषयश्च तेषाम्‌; तद्‌ 


४ 


विदिताद्‌ अन्पदेव हि । धिदितं 


(कः 


नाय यदहिदिक्िययाति 


तस्यास्ति वेत्ता 


३1 १९ ) इति चख मन्चवणात्‌ । 


~> 


““विज्ञातारमरे केन वि जानीयात्‌" 


( च उ० २1७) १४) इतिच 
वाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेव 
विदितं तस्मादन्यदित्यभिपायः। 
यद्धितं व्यक्तं तदन्यविषय- 
त्वादस्पं सविरोधं ततोऽनिव्यमत 
पवानंकत्वादशद्धमत पव तष्ट 


क्षणं जह्य ति सिद्धम्‌ । 


दसके सिवा व्यक्तको ही विदित कदा 
गया दै, उससे भिन्न [ यानी अव्यक्त ] 
हे यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ | 
का तातस्य दै जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता हे वह॒ दूसरेका विषय होनेके 
कारण अस्प ओर सविरोध होता ठै 
एेसा होनेसे अनिव्य होता है) अतः 
अनेक होनेके कारण अद्युद्ध भी होता 
है; इसख्यि सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे 
भिन्न प्रकारका दही दे। 
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(^ (~ ^ ९ 
विदिक्रियाकमभूत 


क्रचित्‌ | वस्तु कही-न-कहीं किसी-न-किपी- 


वो ज्ञात हे उस्ीको "विदितः कहते 


सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव 
तसादन्यदेवेस्यथः । ए 

अविदितमन्ञातं तहीति प्रा 
आह-अथौ अपि अविदिता्‌ 
विदितविपरीतादव्याकृताविद्या- 


"व्रिदित' ही हे। उस [ विदित 
वस्तु ] से ब्रह्म प्रथक्‌ ही है--यहं 
इसका तात्पर्य हे | 

तो फिर ब्रह्म अज्ञात हे-रेसा 
पराप्त होनेपर कहते हं--'वह 
अविदित-षिदितसे विपरीत व्याकृत 
पदार्थोकी बीजमभूत अविद्यार्प 


वादय-म।घष्य 


तद्यविदितम्‌ । 
नः विज्ञानानपेक्चत्वात्‌। यद्धय- 


ब्हमणः विदितं तदिश्ञाना- 
खीय प्रकारने पेश्चम्‌ । अविदितः 
न्यानपेक्षत्दम्‌ विज्ञानाय हि खोक- 
परचत्तिः । इदं तु 


विज्ञानानपेश्षम्‌। कस्मात्‌ £ । 


खरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्सखररूपं 
तत्तनान्यतोपेश्ष्यते। न च खत 
एवपिक्षा अनपेक्षमेव सिद्ध- 
त्वात्‌ । प्रदीपः खरूपाभिग्यक्तौ 
न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेश्चते 
खतो वा । यद्धयनपेश्चं तत्खत 
एव सिद्धम्‌ । प्रकाशात्मकत्वात्‌ 


प्रदीपस्यपेक्षितोऽप्यन्थैकः स्यात्‌ 


` क = ०9 ग 


प्‌०-तों फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ 

।सेद्ान्ती- नहीं, क्योकि उसे विज्ञान 
( ज्ञात होने) की अपेक्षा नदीःदैः। 
जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञा्म- 
की अपेक्षा हआ करती है । ज्ञात 
वस्तुकों जाननेके व्यि दही सम्पूर्ण 
लोकोंकी प्रबत्ति टै, किन्तु ब्रह्मको 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; 
क्यो १ क्योकि वह विज्ञानस्वरूप ही है। 
जिसका जो सरूप होता है वह 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नदीं रखता ओर 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती; क्योकि अपना-आप तो सिद्ध 
( प्राप्त ) दोनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही हे। दीपक अपने खल्पकी 
अभिव्यक्तिके खयि अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकारान्तरकी अपेक्षा 
नही रखता । इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह सतः सिद्ध ही है। 
दीपक प्रकाशस्वरूप ही हे; अतः 
अपने खरूपकी अभिन्यक्तिके ख्ये 
यदि बह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 
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\ किः 


लक्षणादचाकृतवीजात्‌, अधि 
ल~ से भ 
डति उपयंथ, लक्षणया अन्यद्‌ 


4 


| 


2 


€ |; 


मवति, तत्तसादन्यदिति, 


प्रसिद्धम्‌ । 


' ऊपर होती 
। करती है-- यह भ्रसिद्ध ही है। 


| अव्याकरेतसे भी 'अधिष्हे ।' (अधिका 
| 

| अथं 
| 


© 


ऊपर होता है; परन्त॒ खक्षणासे 


156 इसका अर्थं (अन्यः करना चाहिये, 
इत्यथः । याद्ध॒ यखादधि उपरि क्योकि जो 


वस्तु जिससे अधि-- 
है वह उससे अन्य हआ 


वाक्य-भाष्य 


मकारो विरोषाभावात्‌ 1 न हि 


(= 


प्रदीपस्य स्व रूपाभिन्यक्तौ पमदीप- 
मर्दः >. 5 ॐ, 

प्रकदऽथंवान्‌ 1 न चेवमात्म- 
येन 


नोऽन्यञ् विज्ञानमस्ति 


स्वरूप विज्ञानेऽप्यपेश्ष्येत । 


विरोध इति खेच्नास्यत्वात्‌। 
स्वरूपविज्ञाने विज्ञानखरूपत्वाद्‌ | 
विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्ये तदसत्‌ 
खरयते हि विपरीतज्ञानमात्मनि 


सम्यग्ज्ञानं च 1 न जानाम्यात्मा- 


नमिति 1 श्तेश्च “तत्वमसि 
( छा० उ० ६1 ८१६ ) ““आत्मा- 
। 


नमेवावेत्‌' (च ०उ० १।४। १०) 


तो व्यथंदही होगा; क्योकि म्रकारामे 
कोड्‌ विदरोषता नदीं हुआ करती । एक 
दीपकके स्वरूपकी अभिव्यक्तिमे किसी 
अन्य दीपकरका प्रकाश साथक नहीं 
होता | इसी प्रकार आस्मासे भिन्न 
एेसा कोई विज्ञान नहीं द जो उसके 
स्वर्पका ज्ञान करानेके च्य 
अपेक्षित हो | 

यदि कहो कि इससे विरोष प्रतीत 
दोता दै तो एेसा कहना ठीक नहीं; 
क्योकि [ आतमा ] इससे भिन्न हे । 

प्व ०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विज्ञानखरूप ह, इसल्यि उसके 


स्वरूपको जाननेमे किसी अन्य विज्ञान- 
की अपेक्षा नदीं दै-सो ठीक नीः 
क्योकि आत्मामे मी विपरीत ज्ञान 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान होता देखा ही जाता 
हे; जेसा करि ^्मै आत्माको नहीं 
जानता? इत्यादि कथनसे तथा ^“तू वहं 
८ ब्रह्म ) है" ““आत्माको ही जाना” 





केनोपनिषद्‌ | खण्ड १ 


थ न "व = = 1 र १ 


२८ 
व 


[व व 9 
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य 


यद्विदितं तदस्पं मत्यं दुःखाः जो वस्तु विदित होती हे वृहू | 
न अल्प, मरणरीर एव दु:खमयी होती | 

बण त्मकं चेति हेयम्‌ । है, इसय्यि वह हेय (त्याज्य ) हे | 
आत्मभिनल- त॒खाद्िदि तादन्यद्रह्य | बरहम उस विदित वस्तुसे भिन्न है-- 


= सा कहनेसे उसका अहेयत्व 
प्रतिपादनम्‌ इत्युक्तं त्वहयत्वयुक्त ए 
# श बतलाया गया । तथा “वह अवि दित- 


खात्‌ । तथा आवाद्तादप्च | से मी ऊपर है देसा कहनेपर उसका 
इत्युक्तेऽरपाद यत्वयुक्तं स्थात्‌ । अनुपादेयत्व प्रतिपादन करिया गया | 


9 5 


---------क ~ ----- ~ - -- 


वाक्य-भाध्य 


व क स 


“एतं, वै तमात्मानं विदित्वा"? | “उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जान- 

(ब०उ०३।५।१) इति च । कर आदि श्रतियोसे सिद्ध दता हे । 
< योँमे आत्मके ज्ञानके ल्विये सवत्र 

सवेश श्तिष्वात्मविजञाने विज्ञ विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी.जाती 

नान्तर पेक्षत्वं दरयते । तस्मात्‌ 

म्रतयक्चश्चतिविरोध इति चेत्‌ । 


० © 
सख्यि [ उपयुक्त कथनका | 
न; कस्मात्‌ ? अन्यो दिस सिद्धान्ती-एेसा कहना टीक नदीं । 
| 
| 
| 


5 (धु ८ न 





| 


स्यश्च ही श्रुतिसे विरोध हे। 

आत्मा बुद्धथादिकार्य॑करणसङ्का- | म्यों १ क्योकि वुद्धि आदि कायं ओर 
। करणके संघातमे जो अभिमान दै उसकी 

परम्पराका विच्छेद न दोना ही जिसका 

लक्षण.हे, नित्य चिस्खरूप आस्मा'ही 

जिसका आन्तरिक सार हे ओर जिसमे 
चश्चुरादिकरणों नित्यचित्सरूपा- | अनित्य विज्ञानक्रा अवभास हुभा 
करता है वह्‌ अविवेकात्मकः चिदाभासः 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोंवाला 
आत्मा (जीवात्मा ) [ शुद्धं चेतनसे | 
भिन्न दही दै । बौद्ध प्रतीतियोका 
आवि्भाव-तिरोभाव उसका धमं है; 
अतः अपने उस धर्मक कारण वह उस- 
से प्रथक्‌ दिखलायौ मी देता हे ¦ 


( {~ - षो ह क प द ~ कभ १ 2 क द 2 त 0 0 
५ 


ताभिमानसन्तानाविच्छेदरुश्चणों 


४, 
॥1 
1 
॥ 


ऽविवेकात्मको वुद्धयवभासप्रधान 


त्मान्तःसारो यज्ानित्यं विज्ञानम्‌ 
अवभासते । वोद्धपव्ययानाम्‌ आ- 


विभावतिरोभावधमंकत्वात्तद्धम- 


[वका 


। अ (~~ [ 
` तयेव विरक्चणमपि चावभासते। 
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र्याथं हि कारणमन्पदन्येन | किंसी कायके य्यि ही किसी अन्य 


उपादीयते । अतश्च न बेदितुः 
अन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुपादेयं 
भवतीति । एवं धिदिताविदिता- 
भ्यामन्यदिति हेयोपादेय 


प्रतिषेधेन खारसमनोऽनन्यत्वाद्‌ 


पव ग्रं 


पुसुब्रदारा एकर अन्य कारण यानी 
साधनक ग्रहण किया जात। हं; अत 
वेत्ता ( आस्मा ) को किसी अन्य 
प्रयो जनके स्यि कोद अन्य साधन 
उपादेय नहीं है । इस प्रकार वह 
विदित ओर अविदित दोनोसे भिन 
हे- इस कथनद्रारा हेय ओर 
उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जाने- 
से [ ज्ञेय वस्तु ] अपने आत्मा 
अभिननसिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 


ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य । ्रह्मविषयक जिज्ञासा पूणं हो जाती 
चाक्य-भाष्य । 
अन्तःकरणस्य मनसोऽपि [ किन्तु वह शद्ध चेतनः तो | 


मनो ऽन्त्॑तत्वात्सवान्तरश्रुते 
न्तगंतेन नित्यविज्ञानखरूपेण 


अकश वद्‌ प्रच {खतात्मनन्तगमः 


भूतेन वाहो बुद्धयात्मा तद्धिखश्चणः 


अर्चिधिरिवाञ्चिः प्रत्ययेराविः 
भावतिरोभावधमकेविज्ञानाभास- 
रूपैरनित्यविज्ञान आत्मा सखी 
दःखीत्यभ्युपगतो लौकिकेः । 
अतोऽस्यो नित्यविज्ञानसखरूपाद्‌- 
त्मनः! तच हि विज्ञानापेक्षा विप 
रीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुन 
नित्यविज्ञाने । 
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आत्मा सर्वान्तर दै एेसा बतलानेः 
वाखी श्रतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनक्रा भी मन हे] उस अन्तगतः 
नियविज्ञानसखरूपः आकारके समान 
अविचल ओर अन्तगेभेभूत चिदात्मासे 
बाह्य ओर विटक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌ 
विज्ञानात्मा दी; आविमाव-तिरोभाव 
घर्मबाटे विज्ञानाभासरूप -अनित्य 
पर्यये कारण लोकिक पुरषोद्रारा 
आत्मा सुखी-दुःखी दै-णेखा माना 
जाता है, जेसे ज्वार ओके कारण अयि। 
अतः वह निव्यविज्ञानस्वरूप आत्मा 
से भिन्न टै । उसीमे विज्ञानकी अपेक्षा 
तथा विपरी तज्ञानत्वकी सम्भावना दे- 
निस्यविज्ञानसखरूप चिदात्मामे नदी । 


~~ --------~-----------~-~ ~~~ [र व 


८ ३ ९.2७ = र 
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= क क व ज क ० 9 1 1 1 3 व ८१ 


पद्‌-भाष्य 


निवतिता खात्‌ । न इन्यख | है, क्योकि अपने आत्मासे मिन 
| किंसी ओर वस्तुका विदित ओर 


[सनो बिदिताविदिताभ्या 
खास ९ - ५ अविदित दोनोसे मिनन होना सम्भव 
अन्यत्व वस्तुन, १५५५९ ९ हे | अतः आत्मा दही ब्रह्म 


्रहेत्येष वाक्याथ; अयमात्मा | है-- यह इस ॒वाक्यका अर्थं है | 
ब्रह्म" (माण्ड० २) “य आमाः यद्वी बात “यह आत्मा ब्रह्म हे" 
पहतपाप्मा' (@[०उ०८।७।१) . जो आत्मा पापसे रहित है" 


वाक्य-भाष्य 


तत्त्वमसीति बोधोपदेशा न, पवै°-[ एसा माननेसे तो 
८८तत्वमसिःः ( वह ब्रह्म तऽद) य 
उपदेशा भी नहीं बन सकता ओर 
८८अपने आस्माको ही जाना [ क्रिमे 
व ~ | व्रह्महूं ] ` इत्यादि वाक्य ही साथक 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- | हो स्ते है क्योकि ब्रह तो नित्य- 
कत्वात्‌ । न द्यादित्योऽन्येन बोधसखरूप हे । सूये दुसरेसे प्रकाशित 
कभी नहीं हदो सकता । इसलिये 
काद्यतऽतस्तद्थवावापच्यः , आत्माके विषयमे ज्ञानका उपदेश 
अनथेक इति चेत्‌ । । करना व्यथ दही होगा| 
न; छोकाध्यासोपापोहार्थस्वात्‌। | सिदढान्ती-एेसी बात नदीं है क्योकि 
। वह उपदेश लोगोद्वारा क्रिये हण 
अध्यारोपकी निव्रृत्तकि ल्य हे। 
लोगोने आत्मतरवके अज्ञानवश्च उस 
निव्यविक्ञानस्वरूप सर्वास्मापर बुद्धि 
धमां रोकेरध्या- | आदि अनित्य धर्माका आरोप किया 
रोपिता आत्माविवेकतस्तदपो- इजा हं । उसकी निद्रत्तकि च्थि दी 
उस ज्ञानसखरूपके ज्ञानका उपदेश 
किया जाता हे। 

तथा उस बोघस्वरूपमे बोध ओर 


क ह अबोध समीचीन भी है क्योकि जसे 
अन्यानमित्ततवादुदक इवोष्ण्यम्‌ । अभिकरे कारण जल्मे उष्णता रहती है 


५४५ ( 


उपपद्यत इति चेत्‌ 1 ““आत्मानमे- 
चावेत्‌"' ८ व° उ १1 ४। १० ) 


‰ 41 


वोधोपदेदासय सवात्मनि हि नित्य 


अध्यास- विज्ञाने वबुद्धयादयनित्य- 
निरासा्थत्वम्‌ 


णी 


हाथां वोधोपदेगो वोधात्मनः। 


तत्र च वोधाबोधो समञ्चसो, 


ण --------~-~--~~>~----~->> --=> ~~ 
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खण्ड १] शाङ्करभाष्यारथं क 


पद्‌-भाष्य 
““यतसाक्षादपरोक्षा्रङ्'' ( ब° ¦ “जो साक्षात्‌ अपरोश्षरूपसे ब्रह्म ही 
, उ०३४1 १) ५य आत्मा | है" “जो आत्मा सान्तर है'' इव्यादि 
सर्वान्तरः” (ब्ृ० ०३1४ १) अन्य श्रुति्योसे भी प्रमाणित 





इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यश्चेति । होती है| 


चाक्य-भाभ्य 


[ षे 


अभरिनिमित्तम्‌,राञ्यहनी इवादिद्य-] तथा सूयक कारण दन आर रति 


निभिक्ते। खोके नित्यावोष्ण्य- 


ग्रकाशावर्यादित्ययोरन्यचभथावा- 





हआ करते है, येसे ही उनका कारण 
भी अन्य (आरोपित धम) दी 
हे । उष्णता ओर प्रकाशये अथि 
ओर सूये तो निव्य-धम हं किन्तु. 
लोकसे अन्यत्र अपने भाव आर 
अभावके कारण वे अनिव्यवत्‌ उपचरित 


उणचयते 1 धश््यत्यश्चिः अक्ष्श- | होते ठे; जेसे--“अग्ि जटा देगा 
स्यति हितेति तत सू्यं॑प्रकारित करेगा इत्यादि 
शय्य तात तद्धत्‌ । एव | वाक्यम; वेसे ही [ आत्मा विषयमे 


ख खुखदुःखबन्घमोश्चादयभ्यारोप 
खोकस्य तदपेश््य व्वमस्यात्मा- 
यमेवा पेदित्यात्सा्घवोधोपदेयोय 


श्रतयः केवख्यध्यायेपापोदहाथः) 


समञ्चना चाहिये | इस प्रकार खोकका 
जो सुखदुःख एवं बन्ध-मोक्षरूप 
अध्यारोप दै उसकी अपेक्षासे दी 
'तच्यमसिः ‹ आत्मानमेवावेत्‌" इत्यादि 
श्रतिर्यो आत्मज्ञानकरे उपदेश्चसे केवल 


 अध्यारोपकी निवर्तक च्विदह्य दं। 


यथा सखवितासो यकारायति 


आत्मानम्‌ इति 


जिस प्रकार ध्यह्‌ सूयं अपने-आपको 
प्रकारित करता दै [ इस वाक्यसे 


बरह्मणो विदिता- | प्रकारसखरूप सूयमे प्रकाशकवरस्वका 
कोर द + [4 
विदिता्या- तद्धत्‌, बोधावोघ- | उछेख किया जाता हे ] उसी प्रकार 
र क 4 [+कः क = 
(हद्‌ धा = यत) नित्यबोधसखरूप आत्मामे मी ज्ञान 


वोधात्मनि। तस्मात्‌ 


अन्यदविदितात्‌ । अधिशब्दश्च 


अन्यां । यद्धा यद्धि यस्याधि 


ओर अज्ञानका क्स्व माना गया हे। 
इसलिपरे वह अविदित ( अज्ञात ) से 
भी अन्य हे | यहा अधि शब्द्‌ “अन्य 
अर्थम है अथवा जो जिससे अधि 


८२ केनोपनिषद्‌ | खण्ड १ 
(वा ज क व क क > 9 1० ज. 
पद-भाष्य 


एवं सर्वात्मनः सर्वविशयेष-। इस प्रकार सवात्मा सर्वविरेष 


रहित चिन्मात्रज्योतिषो रहित चिन्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुका 


ब्रहमतप्रतिपादकसय वाक्याथ ब्रह्मत प्रतिपादन करनेवाठे वाक्यार्थ. 
वरकय-भव्य । 


तत्ततोऽन्यत्लामथ्यात्‌ । यथाधि | ( ऊपर , होता दे वह उसे अन्यदही 
| हुआ करता हे, क्योकि उस शब्दकी 
। शक्तिसे यदी बोध होता है; जिस प्रकार 
सेवक आदिसे ऊपर राजा ।` अव्यक्त 
ही अविदित है, उससे यह आत्मा 
एथक्‌ हे--यदही इसका तात्पयं है । 


। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


शरत्यादीनां राजा 1 अभ्यक्तमेव 


न 


~ क 9 ४९ दित्यथं 
अविदितं ततोऽन्यदित्यथः । 


विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते बादत आरं १६ ¦ यान 
। व्यक्त ओर अव्यक्त दी क्रमशः कार्यं 


| 
। 


कार्यकारणत्वेन विकल्पिते । तथा कारणभावसे माने गये है उनसे 

8 ‰ ८ भिन्न वह ब्रह्म हे जो सम्पूण विरोषणोसे 
97 व पनसवरूप | रहित विज्ञानखर्प है यह इस समस्त 
। वाक्यसमुदायका तासर्यं है । अत्‌ 
| 4 । आत्मखलूप होनेके कारण वह. त्याज्यः 
सर्खुदायाथः ।. अत एवात्मत्वान्न | या ग्राह्य मी नहीं है । अन्य वस्त॒ ही 


सवविशेषधत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 


देय उपादेयो वा । अन्यद्धथन्येन ¦ किसी अन्यक व्याञ्य या ग्राह्य हुआ 
. , | करती हैः स्वयं आप ही अपनी कोई 

हेयशुपादेयं वा । न तेनैव | भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती। 
(5 आत्मा दी ब्रह्म है ओर सवका 

लचस्य कस्वाचद्धयसुपादेय वा ` अन्तयांमी होनेसे वह किसी इन्द्रियका 


भवत । आत्मा च ब्रह्म सर्वान्त- | १ ५। नट्‌। दे । इस 1 
 अन्वका भी हेय या उपादेय नदी ₹ै। 
इसके सिवा आत्मासे मिनन कों ओर 
व | वस्तु न होनेके कारण भी [वह 
हेयमुपादेयं वा । अन्याभावाचच । । हेयोपादेयरहित है | | 
~~~ 


रात्मत्वादविषयमतोऽन्यस्यापिन 





जा 





{१. जिस प्रकार सेवकोके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न दहे उसी प्रकार 
अविदितसे उप्र होनेके कारण आत्मा उससे भिन्न ह । 


कि 


पी 


~ 9 का क ~ 9 = र । 


० य त अ क्र ऋ । 8 ०8 


ब: „1 क 
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पद्‌-भाष्य ` = 
आचार्योपदेशपरम्परया प्राप | का €ति शुश्रुम पू्वेपाम्‌" यादि 
त्वमाह-इति शशरुमेरयादि | | | वा्यहारा आचार्यकं उपदेशकी 
ब्रहम च एव माचार्योपदेशपरस्पस्या | परपरा ्रास हीना दिखलाया गया 
एवाधिगन्तग्यं न तरतः प्रयचन- | दै । इस प्रकार वह ब्रह्म आचारयोकी 


त = ~, | उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है 
मेधावहुश्वुततपोयज्ञादिभ्यथ,इति | । 
न त लः {< ९. । तकंसे अथवा प्रवचन, मेधा, वह्श्रुत, 
क स < =| द । तप एवं यज्ञादिसे नही रेसा हमने 
पाम्‌ आचायाणां वचन्‌सू; थ | पूर्ववतीं आचार्योका वचन सुना है । 
आचायाः नः असभ्य तद्‌ ब्रह्म | जिन आचार्योने हमारे प्रति उस 
व्याचचक्षिरे व्यार्यातवन्तः | व्रह्मका व्यास्यान-- स्पष्ट कथन 
वाक्य-म्य 
इति शुश्रुम पूवंषामित्यागमो- | (इति खश्रुम पवंष्राम्‌" ( यह हमने 
| & ; पूवं आचा्योके मुदसे सुना है) एेसा 
पद्रः । उ्याच्च- | कट्कर यह दिखछाते दहै करि यह्‌ 
[कष्‌ क ॥ रा < ट्‌ टे 

क्षिर इत्यखातन््यं [पर परागत| शाख्रका उपदेश हे | 
प्रामाणिकत्वम्‌ हमसे [ यास्रीय मतका | व्याख्यान 
तक्रतिषेधाथेम्‌।ये | करिया था [यह्‌ उनकी खतन्तर कस्पना 

नहीं दै ] णेसा कहकर जो उन 
आचायाकी अस्वतन्त्रता दिखलायी 
। हे वह तकंका प्रतिषेध करनेके खि हे 


ब्ह्यप्रतिपादकं वयाख्यातवन्तो । . श ० 
द ¦ । जिन्हौने हमसे उस व्रह्मा वणन किया 


यथोक्त आप्त 
भ ० क~ यं [ | 
नस्तद्भदल्योकवन्तस्ते लित्यमेवागमं | 


न पुन; खबुद्धिभभवेण तेण । भा । अथात्‌ उन्होने ब्रह्मका प्रतिः 

। पादन करनेवाठे निव्य आगमका ईं 
उक्तवन्त इत्यागमपारम्पय- | व्याख्यान करके वतलाया था अपनी 
वुद्धिसे ही प्रकट हुए तकद्वारा नी 
कटा । इस प्रकार ज्ञानकी स्त॒तिके 
ल्यि शाख्रपरम्पराका अविच्छेद 
दिखलाया हैः व्यौकि तकं तो 
अनवसित ओर भ्रमपरूणं भी 
होता दे॥३॥ 


व ् 


~ 


विच्छेदं दरयति विद्यास्तुतये । 


त्क॑स्त्वनवस्थितो आन्तोऽपि 


सो यः 9 क = 


भवतीति ॥ ३॥ 


~ ००6 ७२० 





५४ केनोपनिषद्‌ | खण्ड १ 
„~ ~ = चय न > 
पद्-भाष्य 
विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ ! किया था, उन्हीकि [वचनसे हमे उसे 

जानना चाहिये] यह इसका तात्प 
इत्यथः || २॥ ' हे ॥ २॥ 
~. 
(अन्यदेव तद्िदितादथ) | | = ७. ० 
विदितादधि इत्यनेन वास्येन | अ्रिदितसे भी ऊपर है' इस वाज्य- 
0. पलान्‌। २२५ त दवारा आत्मा ही ब्रह्म है-रेसा 
त 110 | प्रतिपादन विये  जानेपर श्रोताको 
श्रोतुराशङ्का जाता-कथं न्पात्मा | यह शंका हुई्--आत्मा किस 
बह्म । आत्मा हि नामाधिृतः | प्रकार व्रह्म ह £ आत्मा तो कर्म 
ध | आर उपातनाम अधिकृत संसारी 
कमण्युपासन्‌ च सक्षारा कमा | जीवको कहते हे, जो क्म या 
पासनं वा साधनमनुषठाय बरह्मादि- | उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
देवान्स्वगं बा प्राप्तुमिच्छति । | ब्रह्मा आदि देवताओं अथः स्वगंको 
र ~ | प्राप्त करना चाहता हे । अतः 
ततसादन्य उपाख। वष्णु- उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, 
रीश्वर न्द्रः प्राणो वा बह्म ५ › इन्द्र ५ प्राण ही ब्रह्म 
(6 न. होना चाहिये--आत्मा नही, 
॥ = (~ = 
(4 पाः क्योकि यह बात रोक-विश्वासके 
्रत्ययविराधात्‌ । यथान्ये | विरुद्ध है । जिस प्रकार _ अन्य 
ता्षिका श्वरादन्य आत्मा तारिक लोग आत्माको ईश्चरसे 
| - ~+ ~ | भिन्न बतटाते है उसी प्रकार कर्म- 
= (~ 
छै तथा कामण।ज्मु काण्डी भी (सका यजन करो- 
यजाय यजंत्यन्या एव देवता | इसका यजन करो इस प्रकार 
= < _ (~ वताकी ही उ करते हें | 
उपापतते। तसाघ्युक्त ~ | देवताकी ही उपासना कर 
= ह त अतः उचित यही है कि जो उपास्य 
< पस्य तरह भवेत्‌, ततोऽन्य | विदित है वह ब्रह्म हो ओर उससे 
उपासक इति । तामेतामाशङ्कां | भिन उसका उपासक हो । शिष्यके 


= न व्याज अथवा उसके वाक्यपे उसकी 
च वार्गनापरक्ष्य तदाक्याद्रा इस आराकाको उपलक्षित कर 





आह मेवं शङ्खाः, कहते है- देसी शंका मत करो, 


~ 


~~ --- ~ = क 
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न न न च 1 


बरहम वागादैसे अतीत ओर अनुपास्य है 


यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते । 
म 9 ~ (~ ०१9 ( 
तदव व्रह्म त्वं विद्धिः नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकारित होती 
ठे उसीको त्‌ ब्रह्म जान, जिस इस [ देरशकाङावच्छिन्न वस्तु ] की ोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ %॥ 
पद्-भाष्य 
यत्‌ चेदन्यसात्रसचाकम्‌, | जो चैतन्यसत्ताखरूप ब्रह्म वाणी - 
बष्चा वागिति जिह भूखादिष्बषसु | सेअभ्रकारित हे [जिह्वामूल आदि 


०७ ७ ध 
स्थानेषु विषक्तमाेयं वर्णानाम्‌ । - ^ ~ “^ आश्रित तथा जश्न 
४ देवतासे अधिष्ठित वर्णांको अमिन्यक्त 


ह. ॥ ¢ © 

आनक कताम्‌, वणय | क्रनेवाटी इन्द्रिय एवं अर्थ-संकेतसे 
सङ्कतपरिच्छिना एतावन्त एवं | परिच्छिन्न ओर इतने तथा इस 
क्रमप्रयु्छा इति; एवं तद्‌- | रमसे † प्रयुक्त होनेवाठे "है, रेसे 
वक्य-मजभ्य | 

यद्‌घ्वा इति मन्चा्ुवादो | यद्वाचा" इत्यादि मन्वोका उदछेख 
आत्मतत्वकी ददटप्रतीतिक्रे ल्यि किया 
गया हे । "वह विदितसे मिनन है एेसा 
जो शास्रका तात्पयं इस ब्राह्मण-ग्रन्थने 
बराह्मणोक्तोऽस्यैव द्विश्च मन्बा | ऊपर कहा है उसकी पुष्क च्थि दी 
यद्धाचेत्यादयः पस्यन्ते । ये ध्यद्वाचाः इत्यादि मन्व पदे जाते हे । 


खदप्रतीतेः । अन्यदेव तद्ि- 
दितादिति योऽयमागमाथां 





# जिहामूल, हृदय, कण्ठ, मूर्धा, दन्त, नासिका, ओष्ठ ओर ताड । 


† यह मीमांसर्कोका मत है, जेसे “गोः यह पद गकार, आकार तथा विसगे-- 
इस्‌ करमविकशेषसे अवच्छिन्न वणरूप ही हे । 





४६ | केनो पनिषद्‌ । खण्ड १ 


पद्‌-भाष्य 


भिव्यङ्गयः शब्दः पदं वागिति | नियमवराटे वण वाक्‌' कहे जाते 
| हं । तथा उनसे अभिन्यक्त होनेवाा 
| शब्द भी "पद्‌' या वाक्‌, कहां 
सपान्तसथोष्मभिव्यंज्यमाना | जाता है। श्रति कहती दहै 
~ ,, | “अकार ह+ सम्पूणं वाक्‌ है, ओर 
बह्म नानारूपा भवति | यह वाक्‌ ही अपने स्पा अन्तस्थं ओर्‌ 
(° आ० २।३।७।१३ ) डति । उष्म आदि भदस अभिव्यक्त होकर 
अनेक रूपवाटी हो जाती है | 
इस प्रकार मित अमित खरं एवं 


स॒त्याञते एष विकारो यखास्तया । स्य ओर मिध्या-ये जिसके विकार 


उच्यते;“अकारा वे सवा वाक्सषा 


श्रुतेः । मितममितं खर 


वक्स-भाष्य 


यद्भह्य वाचा राब्देनानभ्युदितम्‌ | जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 

अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकारित 
हे । ओर जिससे बाणी अभ्युदित होती 
दे रेसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 


[` क 


अनभ्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्‌ 


येन वागभ्युद्यत इति वाक्पकाश- ध 
प्रकाशित होती हैः एेसा कहकर 
वाणीके अभिधान (उच्चारण) के 
अभिधेय (वाच्य) को प्रकाशित 
र करनेमे ब्रह्मको हेव बतर्(या ह [ अर्थात्‌ 
वाचोऽभिधानस्याभिधेयपकाश- | यह दिखटलाया टे कि वाणीम जो 

अथक अभिव्यज्ित करनेका सामथ्य 


देवुत्वोक्तिः । येन प्रकादयत इति 


कत्वस्य देतुत्वसुच्यते बरह्मणः । । हे वह व्रहमका ही है] । 


ताता ~ ---- - "यिषा 


अकार्रवान अकारसे उपरक्षित स्फोटनामक चिच्छक्ति । 
१.कसे म तक सभो वणे । २ यरलक्व।३. दरापसदह। र जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोवाला हे उन वावयोको मित ( ऋगरद ) कहते हें 1 ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोवाखा नहीं है उन वावर्योको अमित. ( यजुवद ) कहते हं । ६. गायन- 
धान सामवेद सवर कहलाता 


का हेतु बताया हे । "जिससे वाणी ` 


न स्न 


॥} ~ 
०७ बी भि 


ब्भ 


पष ककव 
1 


== ~~~ 





= र । ~ ऊ वो 


+ 
न> ण्न त न व क] क 
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पद्‌-गष्य 


वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया | टं उस पदरूपसे परिच्छिन एवं 
ति वागिद्धियरूप गुणवाटी वाणीसे 
करणयुणवत्या-अनभ्यदत = 
९ श स्वा -अन्भ्युदतम्‌ | जो अनभ्युदित- अप्रकाशित 
अप्रक{शतमनभ्युक्तम्‌ । अथात्‌ नहीं कहा गया है-- 
येन ब्रह्मणा पिषशक्षितेऽथ बल्कि जिस ब्रह्मके दार 
वागिन्द्रियसदहित वाणी विवक्षित 
द ठ अथम बोढी जाती अर्थात्‌ अपने 
ऽदात्वा प्रकाश्यत प्रयुज्यत्‌ | चैतन्य-व्योतिःखल्पसे प्रकाशित 
इत्येतग्रदाचो ह्‌ वा गित्युक्तम्‌ यानीं प्रयुक्त कौ जाती हे, जो 
वाणीकी वाणी हैः इस प्रकार 
““दन्माक्‌" ( च्रृ° उ० १।. . 
9 <° | बतलाया गया है [जिसके विषयमे] 
७ ७ ) ““यो वाचमन्तरो यम्‌-  बृहदारण्यकोपनिषद्मे “्रोनेके 
यति!" ( व° उ० ३ । ७1 १७ ) | कारण वाणी हे" “जो भीतरसे बाणी- 
> < का नियमन करता हे” इत्यादि कहा 
इत्यादि च वाजसनेयके ] “या | ‰ तया (नतन पाणि ज वाण 
। हे, तथा “'्चेतन प्राणियोमे जो वाणी 
वाक्‌ पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्टिता (वाक्डक्ति) है वह धोषों (वर्णो) मे 


सकरणा वाक्‌ अभ्युय्ते चेतन्य- 





~~~ 


चाक्य-भालच्व 


>, के | किष ङ र 


उक्तं च केनेषितां वाचमिमां | ऊपर लोग किप्तकी प्रेरणासे इस 
< => | वाणीको वोखते हेः इस प्रक्षे उत्तरम 

त्व द दु क [+ [कव 
स = = 0 | “जो वाणीका वाणी ह" इत्यादि कटा 


तदेव ह्य त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन | भी जा चका दे | (तू उसीको वरह 
जानः यह आगम ब्रह्मको अविषय- 
रूपसे बुद्धिम व्रिठनेके स्यि हे। 
जो वाणीसे प्रकट नहीं होता वरस्कि 
वाणीके प्रकाशित होनेका हेषु" 
इस कथनसे वह्यका अविषयस्व 
सिद्ध करता हआ साख्र पुरुषको 
णोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तरजिघृक्षां । अन्य वस्त्रक ग्रहण करनेको इच्छासे 


ब्रह्मण आत्मस्यवस्थापनाथं 


1 # 


स्नायः । यद्धाचानभ्युदितं 


~~ > ~~ ~~ 


वाक्पकारनिमित्तं चेति ब्र्य- 





केनोपनिषद्‌ | खण्ड १ 
(= ~ ~~ = ~ 


८ 
~ ~ 
पद्‌-भाष्य 
कथित्तां वेद ब्राह्मणः इति | सित हं, उसे कोई ब्रमवेत्ता ही 
प्श्चद्त्पा्य प्रातवचनयुक्तम्‌ । जानता हे" इस प्रकार प्रश्च उटा- 
(ता वाग्यया खमे मापते” इति । | ^ < ~ ` दिया हं किं “जिसके 

दवारा जीव खप्नमं बोलता है वह 
सा हि वक्तवाक्तनत्या बाकर वाक है" वक्ताकी वह नित्य वाचन- 
चेतन्यज्यातिःखस्पा, न 1ह  शक्ति्ी चेतन्य-ज्योतिःखरूपा वाकं 
वक्तवक्तेषिंपरिलापो विद्यते | हे जंसा कि “वक्ताकी वाचन- 
( ब्० उ० ४1३1 २६ ) इति रक्तिका खोप कमी नहीं होताः 


श्रुतेः | इत्‌ श्रतिसे पिद्ध होता हे | 


तदेव आत्मखरूपं ब्रह्म | उस आत्मखरूपको ही ठ्‌ व्रत 
निरतिशयं भूमाख्यं बृहद्‌ ' दोनेके कारण ब्रम यानौ मूमा- 
ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि खम्‌ । . सं्ञक सवृ ब्रह्म जान | । {न वाक्‌ 
यर्वागा्यपाधिभिर्बाचो ह वाक्‌ | आदि उपाधियोके कारण; पाणीका 


चक्ठषशक्ठः तरख श्रोत्रं मनसो | बाणी, चष्घुका चक्षु, श्रोत्रा श्रोत्र 
मनका मन, कता, भोक्ता, विज्ञाता, 
मन्‌. कत्‌। भाक्छा ववज्ञाता रना † 

2 ४ 5 „ रासनकताो, तथा ब्रह्य 
षता पिज्ञान- | तिज्ञान ओर आनन्दखसरूप है- 
मानन्द व्रह्म इत्येवमादयः इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
संव्यवहारा असंव्यवहारे नि- | अन्यवहायं॑निर्विरोष सर्वोक्ृष्ट 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवतन्ते, | समखरूप ब्रह्मे प्रवृत्त ' होते है 

निवर्य वाक्य-भाष्य 
त्यं खात्मन्ये वावस्थापयति | निब्त्त करके अपने आव्मस्ररूपमे ही 





जोडता हे ओर “उसीको तू ब्रह्म जानः 


आस्नायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति | इस वाक्यद्वारा यह उसे अन्य प्रयलसे 


उपरत करता है तथा नेदं यदिद- 
यल्तत उपरमयति । नेदमिर्युपा- | युपासते इस कथनसे (4 इ. 
उपास्यत्व निषेध क कारण 
| वह अन्य सब ओरसे उसे निदत्त 


स्यप्रतिषेधाच्च ॥ ४ ॥ करता हे ]॥ ४॥ 
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9 र ॥ = 


पदः 0. य 


तान्व्युदसख आरमानमेव नि- | उन सव उपापिरयोका बाघ कर अपने 
निविरोप आत्माको ही व्रह्म जान- 
यही "एव ' शब्दका अर्थं है । जिस 
क भ ---~ (क ् कि स । खु धि [वि शि ष = 3 © \_ 
नेद्‌ ब्रक्ष याददम्‌ द्ःयुपाधिभेद- | इस उपाध।व। शष्ट अनाघ्पा रादि 

व्यान करते हे यह 


(र 9 (क 


विषं ब्रह्न विद्धीति एवशब्दाथेः 





| कौ उपासना 
विशिष्टमनारमेधशदि उपासते व्रह्म नहीं है । (उसीको त्‌ तरह 
| जानः इतना कह देनेप्र भी 

ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि | अनात्मवस्तुमे ब्रह्मभावनाका 
निषेध हो ही जाता ] पुनः ध्यह्‌ 
ब्रह्म नहीं हे' इस वाक्यके द्वारा 
। जो अनात्ाका अव्रह्यत्र प्रतिपादन 
करिया है वह आत्मा ही व्रह्म 
अन्यव्ह्तद्धिपरिसं ख्याना बुद्धिका नियभ्न करनके दि अथवा 
अन्य उपास्य देवताओंमं व्रह्म-बुद्धि- 

चा | ४॥ । की निवृत्ति करनेके च्यि है ॥४॥ 


इयुकष्तेऽरि नेद्‌ बक्ष इध्यनारम- 


नोऽ्क्ष्वं पुनरुच्यते नियमाथम्‌ 


यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म तवं विदिः नेदं यदिदयुपासते ॥ ५॥ 
जो मनसे मनन नहीं किया वनौ वत्कि (असे मन मनन किया 


हुआ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देश-काटावच्छिन्न 


वस्तु] की ठोक उपासना करता है वह ब्रह नर्हा है ॥ ५ ॥ 
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यन्मनसा न मनुते; मन | _ जिसका मनके द्वारा मनन नहीं 

; प क्रिया जाता; मन ओर बुद्धिके 

{करणं बुद्धि वन्‌ ह 

इत्यन्तःकरण बुध मनस १ „ | एकलख्पसे यहां मन राब्दसे अन्तः- 
गृहयते। मलुतेऽनेनेति मनः सथः | करणको ग्रहण किया जाता द । 
करणसाधारणम्‌, सवेविषय- | जिसके दवारा मनन करते द उसे 
त्रो | मन कहते हे; वह समस्त इन्दियोके 
व्यापकत्वात्‌ । कामः सक + | विषयमे व्यापक होनेके कारण 


विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृतिर सम्पूणं इद्धियोके व्यि समान है । 
| “काम, संकल्प, संङाय;, श्रद्धा, 
_ | अश्रद्धा, पेय, अघेय, टजा, बुद्धि 
(ब॒° उ० १।५।२ ) इति ओर भय- ये सच मन दही है" इस 
रतेः कामादि बरत्तिमन्मनः । तेन | श्रतिके अनुसार मन कामादि 
मनसा यत्‌ चैतन्यज्योतिमनसः  इतियोंवाटा हे । उस मनक द्वार 
अवभासक न मनुते न सङ्कल्प यह टोक जिस मनके प्रकारा 
वि | चेतन्यञ्योतिका मनन-- संकल्प 
यति नापि निधरिनोति रोकः, | अथवा निश्चय नहीं कर॒ सकता, 
मनसोऽवभासकसयेन नियन्तू- | क्योकि मनका प्रकाराक होनेके 
त्वात्‌ । सर्वविषयं प्रति ्रतय- | करण वह ता उत्तका - ८ 
=" ह है । आत्मा सव्र विषयक प्रति 
गृबातं खात्मा्न न प्रवततऽन्त्‌ प्रसयर्त्‌ = (आन्त रिक) ही हे; अतः 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- | उसमें सन प्रबृत्त नही हो सकता । 
ल तनौ अपने भीतर सित चैतन्यज्योतिसे 
क प्रकाशित इए मनम ही मनन करनेका 


मननसामथ्यंम्‌ ; तेन सषत्तिकं | साम्यं है । उसके दवारा वततिुक्त इण 
४ वाक्य-माष्य 

यन्मनसा इत्यादि समानम्‌ । | यन्मनसा इत्यादि श्रुतियौका 
| तात्पयं समान हीह । (मन मनन 
र किया जाता है अथौत्‌ जिस नित्य 
विषयीङूत नित्य विज्ञानखरूपेण । विन्ञानखरूप ब्रह्मदाय मन भी विघय 


<< ^ 


धृति रियेतत्सवं मन एव" 


मनो मतम्रित्ियेन बरह्मणा मनोऽपि 


व अ व व) 


[निक ` ` 1 111 1 
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ना > क व ट वद व व वादि > > > ज > 
पद्‌-माण्य 
मनो येन ब्रह्मणा सतं विषयीकृतं । मनको त्रहमधेत्ता रोग जिस ब्रह्मके 
यातम्‌ आहुः कथयन्ति ब्रह्म- द्वारा मृत--विषयीकृत ५ 
र. र । बतखाते हैउस मनके प्रत्यञ््चेतयिता 
( , वस्‌ त । मनत | आत्माको ही तुह जान । निदं..." 
आरसा प्रत्यक्चतार्यतार्‌ ब्रह्म | इत्यादि वाक्यको व्याख्या पूववत्‌ 

विद्धि । नेदमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥५।॥| समञ्चनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षु «षि पदयति । 
तदेव व्रह्म त्वं विदि. नेदं यदिदमुपासते ॥ ६॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नदीं देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने व्रिषयंको ] देखते हैँ उसीको त्‌. ब्रह्म जान । जिस इस [ देश- 
काटावच्छिनन वस्तु ] की रोक उपासना करता है वह ब्रह्म नदीं है ॥६॥ 
पटद्‌-माष्य 
यत्‌ चक्षुपा न पश्यति न |. टोक जिसे अन्तःकरणकरौ दृतति 
विषयीकरोति अन्तःकरणरत्ति- व व (4. ~ 
संयुक्तेन रोकः, येन चक्षि ० दवारा चक्षुओं 
3 ~ अधात्‌ अन्तःकरणकी बृहियोके 
व सदसे विभिन्न टः नेत्रन्दियकी 
वर॑त्तीः पश्यति चेतन्यारम्‌- । वृत्तियोको देखता- विषय करता 
यानी व्याप्त करता है उसीको त्‌ 
ब्रह्म जान इत्यादि पूववत्‌ समञ्लना 
सोति 1 तदवेत्यादि पूववत्‌ ॥६॥ । चाहिय ॥६॥ 


=.) पिक) ४१० > 


ञ्योतिषा विषयीकरोति ग्या 


चक्य-माल्य 
इत्येतत्‌। सर्व॑करणानामविषयम्‌, | किया जाता हे । जो सव इन्द्रियोका 
तानि च सन्यापाराणि सविषयाणि| अविषय दे ओर नित्य विज्ञानस्वरूपसे 
नित्यविज्ञानखरूपावभासतया । अवभासित होनेके कारण जिससे वे 
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५२ 
~~~ 
यन्त्रेण न श्णोति येन श्रात्रमद्‌ < श्रुतम्‌ । 
तदेव बह्म ववं विदि नेदं यदिदसुपासत ॥७॥ 
जसे को$ कानत नदीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रे न्दरिय सुनी 
जाती है उसीको त्‌ रह्म जान । जिस इस । देशकालावच्छिन वस्तु ] 
को खोक उपासना करता है वह ब्रह्म न है ॥ ७॥ 
पद्-भाष्य 
यत्‌ श्रोत्रेण न श्रृणोति] खक जिसे मनोवरृरतिसे युक्त 
। ९ च (~. 
देवताधिष्ठते । आकाशके कायमूत तथा दशा- 
ण्द्वतां आकषर = स ~< 
दि ६३ त्‌ ५ रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्दरियद्रारा 
कार्येण मनोव्रत्तिसयुक्तन न | नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 
विषयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम्‌ | श्ोत्रपे विषय न्ट कर्‌ सकता, 
क । वत्कि जिस चैतन्यआत्मज्योतिटारया 
इद श्रतं यत्सिद्धं चैतन्यात्‌ | बल्कि स त्यास र 
ह चिव 1/1 तद न खना याना भण्‌ 
ज्योतिषा षिषयीकृतं तदेव | क्रिया जाता हे वटी [ब्रह्म है] इ्यादि 
इत्यादि पूववत्‌ ॥७॥ पूर्ववत्‌ समञ्ञना चाहिये ॥७॥ 
हॐ 
यल्ाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
+ (~^ = 9 ९ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥८\। 
जो नासिकारन्ध्रय प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विषयोकी ओर जाता है उसीको तू व्रह्म जान । 
जिस इस [ देशकासवच्छिन वस्तु ] की रोक उपासना करता है वहं 
ब्रहम नदीं है ॥ ८ ॥ | 
चाक्य-माष्य 
येनावभास्यन्त इति ्छोकाथः । | सभी इन्द्र्यो अपने व्यापार ओर 
विषयोके सहित अवभासित होती दै-- 
ध यह इन मन्त्रोका तात्पयं दे । «तथा 
प्रकाशयति" ( गीता १३। २३) । कषेत्रज्ञ सम्पूणं क्षे्रको प्रकाशित करता 





शत्रं क्षेत्री तथा सत्सं 


न (क क 1 * 


| 
। 
। 
# 
। 
| 





खण्डं १ | दाङ्करभाष्याथं ८ 
पद्‌-म्य 

यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पा्भिवेन | अन्तःकरणकी ओर प्राणकी 
| वृत्तियोके सहित नासिकारन्धमे सित 
। एवे प्रथिवीके कायमूत प्राण यानी 
क्रणप्राणव्रत्तिम्यां सहितेन यन | राणक द्वारा जो प्राणन अथात्‌ गन्ध- 
युक्त वस्तुओंको विषय नहीं करता, 
वल्कि जिस चैतन्यआत्मज्योतिसे 
येन चैतन्यात्मञ्योतिपावभास्य- | प्रकाश्यरूयसे प्राण अपने विषयकौ 
ओर प्रवृत्त किया जाता वही 
ब्रह्म है इव्यादि दोष सव अथं पहले- 
यते तदेवेस्यादि सबं समानम्‌।।८।। दीके समान है ॥ ८ ॥ 


नासेकापुटान्तरवयितेनान्तः- 


प्रणिति गन्धथन्न्‌ विषयीकरोति, 


स्येन खषिपयं प्रति प्राणः प्रणी- 


~< 
इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


~> 
वाक्य-याघ्य 


इति स्खतेः 1 “तस्य भासाः | है" इस स्मृतिसे ओर ““उसीके तेजसे 
( सु० उ०२। २।१०) इति [ यह्‌ सवर प्रकाशित हे |” इस आथवृणी 
1 श्रतिसे भी यही प्रमाणित होता हे। 
छ 8 | ध्येन प्राणः इस श्रुतिका यह तात्पयं हं 


ति 
राक्तिरप्यातमविज्ञाननिमित्तेत्ये- | कि क्रियाशक्ति भी आस्मविज्ञानके 
तत्‌ ॥५--८॥ । कारण दी प्रवृत्त होती हे ॥५-८ ॥ 


०0 8, ७२० 


इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 








हि वीयः खण्ड 


ब्हमज्ञानका अनिवंचर्नायता 


पद्‌-भाष्य 
एवं हेयोपादेयविपरीतस्सव- | इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
~ _~_ ~, | तू आला ही ब्रह्म है-एेसी प्रतीति 
प्रत्यायत. [श्ष्य. 

ण १ ए _ ~ | कराया हआ शिष्य यह न समञ् 
अहमव ब्रह्मात्‌ सुष्ड शा वेढे कि रहम वै ही , रेसा भै उसे 
मा गृहीयादित्याशयादाहाचायंः | अच्छी तरह जानता दहै इस 
रिष्यदुद्धिविचारनाथेम्‌-यदी- | अभिप्रायसे उसकी सुद्धिको [ इस 
त्यादि । | निश्वयसे ] विचरति करनेके च्यि 
र आचायने यदि मन्यसे' इत्यादि कहा। 
पव ०-- म उसे अच्छी तरह 
जानता दहवूएेसा निश्चित ज्ञान 

तो इष्ट दही हे) 


ग) 


स॒त्यम्‌, इष्टा निधिता प्रति-| सिदान्ता- ठीक है, निश्चित 
(~. | क्ञान तो अव्य इष्ट ही हे, परन्तु 
होवे पातत न 1६ सु वदा | श्न उसे अच्छी तरह जानता 
दैवः हमिति । यद्वि वें | रेखा कथन इष्ट॒॒नदहीं है । जो वेच 
>. वस्तु वेत्ताकी विषय होती हं वही 
य विप्ीसनति, तरस | अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
वेदितं शक्यम्‌, दाह्यमिव दग्धुम्‌ | जिस प्रकार दहन करनेवाठे अञ्चि- 
अगररदगधुः न लभः खरूपमेव । | % दाका विषय दाह्य पदाथ द 
० ^ _ _ | हो सकेता है उसका खूप नी 
सवख {हं वादतः खात्मा ब्रत | हो सकता । श्रह्म सभी ज्ञाताआका 
पदान्तानां सनिधितोऽथः | | आला (अपना-आप ) ही हे', यह 
स॒व्‌ ब ४ = ~, ¢ 
वेद्‌] ताना 8 । | समसत वेदान्तोका भटीमाति निश्चय 
इह च तद्व ग्रातपादितं प्रभ- | क्रिया इजआ अर्थं है । यहं भी 


(@>९ 


नन्विष्टेव सु वेदाहम्‌ इति 
निशिता प्रतिपत्तिः । 
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डाङरभाप्याथं ८९८ 


३ ४ 


{9 ० ८ 0 ८. र न्द ज ८2) 


जु > पु कः जि कः १८ 


पद्‌-माष्य 


प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्र श्रोत्रम्‌! 
इत्याद्या 1 यद्वाचानभ्युदितम्‌ 
इति च विरोपतोऽवधापितिम्‌ । 


ब्रम विस्पम्प्रदायनिश्वयथीक्तः 


(अन्घदेषव तदिदितादथा अवि 


# 


टिवादाधिः 


¢ 


दात्‌ । उपस्यस्तश्रुप 


हरिष्यति च (अशिज्ञातं वि- 


जानतां धिज्ञतमतिजानताभ्‌! 


उति ¦ तसाद्यक्छपेषं धशष्य्य सु | 


वेदति बुद्धि निराकतेम्‌ । 





“श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रश्चोत्तरो- 
दारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है । उसीको 'यद्राचानम्युदितम्‌' 
इस वाक्यद्रारा विरोषरूपसे निश्चय 
करिया है । "वह॒ विदितसे अन्य हे 
ओर अत्रिदितसे मी ऊपर है" इस 
वाक्यद्रारा ब्रह्मवेत्ताअके सम्भदाय- 
का निश्चय मी वतलया गया हे; 
तथा इस प्रकार उल्टेख शय इए 
प्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌' इस बाक्यद्रारा 
उपसंहार करेगे । अतः भै अच्छी 


तरह जानता है एेसी शिष्यकरी 


बुद्धिका निराकरण करना उचित 
ही हे । 


जिस प्रकार जटानेवाटे अग्रि- 


न हि वेदिता वेदितु्वेदितु 
दारा खय अभि नदीं जराया जा 


राकः अभिर्द्ग्धुरि दग्धुमपनेः । | सकता उसी प्रकार जाननेवाटके 


वाक्य-जाच्य 
यदि मन्यसे सवेद इति ध्य॒दि मन्यसे सुवेद› इर्यादि वाक्यसे 
~ ~ ल जा [सि {दक्र वचाक्त करना 
शिष्यबुद्धिविचाखना गृहीत | ज न 


~~ {~ $+ ई 


स्थिरताये । विदिताधिदि 


( रः 


9 (~ € 
ताभ्यां निवत्यं बुद्ध शिष्यस्य 
सवात्मन्यवस्थ।प्य तदेव ब्रह्म त्वं 


विद्धीति खाराञ्येऽभिषिच्य 
 उपास्यपरतिषेधेनाथास्य बुद्ध 


विचा7ख्यति 


है वह उसके ग्रहण किये हुए अको 
सिर करनेके ल्यि दीदे | शिष्यकां 
नुद्धिको ज्ञात ओर अज्ञात वस्नुओंसे 
हटाकर (तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि (उसीकं 
तू ब्रह्म जान ) इस कथनसे अपने 
आत्मसखरूपमे सिर कर तथा उपास्थके 


, प्रतिप्रेधद्र(रा उसे खाराञ्यपर अभिषिक्त 
। कर अव उसकी बुद्धिकों विचकिति 
। करते हें । 





५६ केनोपनिषद्‌ | रण्ड र | 
~ ज न = न | 
। पद्‌-भाष्व | 
न चान्यो वदिता बरह्मणोऽसि | दारा खय जाननेवाडा नहीं जाना 
॥ जा सकता । ब्रह्मका जाननेवारा | 
यस्य वे्यमन्यर्स्थाह्रक्च । ` नान्य | कोई ओर है भी नहीं जिसका वह 
र _ | उससे भिन ब्रहम ज्ञेय हो सके । 
= _ वि ११ च ठ ६ < 
द्‌तो-स्ति [वज्ञाद्‌ (० इससे भिन आओ}र कोड्‌ ज्ञाता नहीं 
३।८। ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है" स शरृतिद्रारा मी ब्रमसे भिन्न 
ध _ , | ज्ञाताका प्रतिषेध किया गया है| 
प्रतिपिध्यते। तसात्‌ सुष्टु बदाह | अतः भवै ब्रह्मको अच्छी तरह जानता 
= (~ __ (~ __ ¢ (~ थ्य = मिथ्या ही =. 
व| तसाद । ह यह समञ्चना हे | 
बति प्रतिपततिमि्यन । तस्‌ | तिये ` गुरने ध्यदि मन्यते 
युक्तमेषाहाचायों यदीप्यादि । | इत्यादि ठीक ही कहा है । 
(~ (~ > (> नूः त्वं > थ 
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमवापि नूनम्‌ । त्वं वेट 
बरह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमा <स्यमव 


(~ (7 


ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 


यदित एसा मानतादहै कि भे अच्छी तरह जानता है, तो 
निश्चय ही त्‌ ब्रहमका थोड़ा-सा ही खूप जानतादहै | इसका जोखरूपत्‌ 
जानता हे ओर इसका जो खूप देवताओंमें विदित है [ वह भी अल्प | 
ही हे | अतः तेरे व्यि ब्रह विचारणीय ही है | [ तव रिष्यते एकान्त 
देशम विचार करनेके अनन्तर कहा-] भै ब्रह्मक्नो जान गय।- रेसा 
समञ्जता ह" ॥ १॥ क 


~~~ = शुक - पि क ~ 


पद्‌-भब्य 
, यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु| यदि कदाचित्‌ त्‌ रसा मानता 
वेदेति सुष्ट॒बेदाहं ब्रहेति । | हो कि भ ब्रह्मको अच्छी तर 
च क्य-भाब्प 
यदि मन्यसे सुषेद अदं यदि तू यह मानता देकरि मेँ त्रह्मको 
ब्रह्मेति त्वं ततोऽस्पमेव ब्रह्मणो | अच्छी तरह जानता हुतोत्‌ निश्चय. 
१. “दञ्रमेवः देप्ता भी पाठ है। ह व 





` -- 








खण्ड २ | खाङ्करभाष्यार्थ ८.७ 
न य =-= य 
पद्‌-गाष्य 

कदाचिययथाश्ुतं दुरविज्ञेयभपि | जानता र॑ | जिसके दोष क्षीण हो 
गये हे एसा कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 

कषणद च. सुमा कवित | कभी सुने इणएके अनसार दर्विज्ञेय 
प्ते कथिननेति साशङ्कमाह | िषयको भी सक्च ठेता है ओर 
कोई नहीं भी समञ्जता-इस 

यदीत्यादि । दषं च य एषो | आशयसे ही [ गुने ] यदि मन्यतेः 
। इव्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा हे | 
एसा देखा भी गया है करि “ध्यह 
स । जो नेत्रोके मीतर पुरुष दिखायी 
हाघाचतद शतसभयसतद्रस ' देता है यही आत्मा है, यही अमृत 
= हे, यही अभमयपद्‌ है ओर यही 
( छा उ० < ।७। ०, इत्युक्त | ब्रह्म ह - एसा व्रह्माने] कहा” इस 
ड । प्रकार ब्रहमाजौके कहनेप्र प्रजापति 
~ | की सन्तान ओर पण्डित होनेपर 
विरोचनः स्वभावदोषवज्ादनुप- | भी अपुरराज विरोचनने अपने 
| खभावके दोपसे, किसी प्रकार सिद्ध 

पथ्सानमपि विपरीतमथ सरीर न होनेपर भी रारीर दी आत्मा है, 
8 ल ठेसा विपरीत अथे समञ्च टिया । 
| तथा देवराज इन्द्रने मी एक, 

देवराट्‌ सश्रदद्िखिश्क्तं चाप्रति- ता त 3 
भी इसका भाव न समञ्चकर अपने 


यद्यसानः स्भावदोपक्षय मपेक्ष्य ¦ खभावका दोष क्षीण हो जानेके 


(क 


ऽष्षिणि पुरूषो दश्यत एष आस्मेति 





प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुररा 


चाक्य-भाष्य 

रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निशितं | ही ब्रह्मके रूपको व्रहुत कम जानता 
| है एेसा आचाय समञ्चते हं 1 परन्तु 

मन्यत इत्याचायंः । सा पुनवि- | आचाय जो चिष्य॒की दधो विचछित 
| करते हं वद किसलये द इसपर 

चाना किम्ेंत्युच्यते-पूवं- | कहते दे ऊ [ उनका यह काय | 
रिष्य्रदारा पटे ग्रहण किये दए अथम 

दसी 





























९५८ केनोप निषद्‌ | खण्ड २ 
= र १२ व न 1 १ ०१ 
पद्-भाष्य 
चतर्थं पयि प्रथभोक्तमेव ब्रह्म ` अनन्तर चोथी वार कहनेपर पहली 
£ १ ही बार कहे इए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
्रिपलवाय्‌ । सक एला किया । कोके भी एक दी गुरु | 
गुरोः शृण्वतां कशि्थावतप्रति- से श्रवण करनेवा्छोमं कोई तो । 
टीकदीक समञ् लेता हें, कोई | 
पद्यते क्विदयथावत्‌ कथिद्धिप- | ठीक नहीं समञ्चता है, कोई उल्टा | 
समञ्च वैठता है ओर को$ समञ्षता 
रीतं कथिन्न प्रतिपद्यते । क्य ही नहीं । किर यदि अतीन्धिय | 
आत्मतच्वको न समञ्च सक तो 
| इसम कहना हा क्या ह : इसके 
अतर हि विप्रतिपन्नः सदसदवादि- सम्बन्धे तो समसत सद्रादी ओर 
नस्ताकिंकाः सर्वे । तसाद्रिदितं अप॒द्रादी ताकिक मी उच्छा ही 
| ञे इए हैँ । अतः ्रह्मको जान 
ब्रह्मति सुनिधितोक्तमपि विषम- | व्या" यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
रतिप्तित्वाद यदि मन्यसे | गी विषम प्रतिपत्ति (ज्ञान) होनेके 
कारण आच।येका भ्यदि मन्यप 


इत्यादि साशङ्क वचमं युक्तमेव | सुयेद' इ्यादि रांकायुक्त कथन 
उचित दही है। [ अतः आचाय 


आचय । दष्रम्‌ असपमेभापि . तैन 
दहरम्‌ अद्पमबापि कहते है यदि तृ श्रह्मको मैने जान 


नून त्व वेत्थ जनी ब्रह्मणो | ्थि है' रेता मानता हतो] 
निश्वयहीत्‌ ब्रह्मवे अल्प खूपको 
र्पम्‌ । ही जानता हे । 





क 





वाक्य-भाष्य 


१ 


=> (क क ५ ० # ४ = 
बेष्वपि सुवेदामिति मन्यते यः उदेद्यको लेकर आचायं कहते दै] 
न ~. _~ | देवताओमेभीजो कोर यह मानता दं 
स्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव करि मेँ ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हू 
के, ^ श ^ ््‌ भ 
वत्ति नूनम्‌। कस्मात्‌ ? अविषय- | वह भी निश्चय ही उस त रूपको 
व बहुत कम जानता हे । क्यो क्योकि ब्रह्य 
त्वात्कस्यचिद्रह्यणः । किसीका मी विषय नदीं हे । 





खण्ड २ | राङ्रभाष्याथं ५९. 
न वा > न व व व व ं 
पद्‌-भाप्य 

किमनेकानि ब्रह्मणो स्पाणि | प्रवं०-कर्या ब्रह्मके वड़े ओर 
€ (~ ~. 7 भ कं भ शे =. प 
महान्त्य्भकाणि च, येनाह दहर- | 22 , अनेको सूप ६ जिस कि 
पेतेत्यादि गुरु (त्‌ ब्रह्मके अल्प रूपको ही 
मेवत्याद्‌ ‹ जानता है" एसा कह रहे हे । 
वाढयू; अनेकानि हि| 


न्वण नामरूपोपाधिदरतानि | उपाधिकर किये इए तो व्रह्म अनेक 


ओपाधिकमेद- ब्रद्णो > | < र 
च णा स्वाय) न रूपं किन्तु खतः नहीं हँ । खतः 
` निरूपणम्‌ स्यतः }! स्रतस्त < ६ 
स्वत्‌ । र्बृत॒स्तु | तो “जो अशब्द, अस्पश, ङूपरहितः 
अशब्दमस्यशमरूपमव्ययं तथा| = न य जर गन 
रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌! ( क° | अव्यय, रसलान? व अ 
उ० १३) १५ नूपिहात्तर० दीन है" इस श्रृतिके अनुप्तार 
९, क्ति० २ ।७२ ) इति 
शब्दादिभिः सहं सपाण प्रत्त | क 
विध्यन्ते ! । का प्रतिषेध किया जाता है। 
नलु येनैव धर्मण यदरूप्यते | पूवं ०-जिस घमके द्वारा जिसका 
तदेव तस सबसूपमिति बरहमणोप त ५) 
०९ क = [+ ५ म त 1 ९ ` 
वर ण्‌ ण्‌ व ति = = 
४ भ य १५५ | जिस विदोषणसे निरूपण होता है बही 
त्च स्वरूप खात्‌ । अत्‌ उच्थत्त | उसक्रा खूप होना चाहिये । अतः 
येतन्थम्‌ परथिर्प्रादीनासन्य- | कहते है--चेतन्य पृथिवी आदिका 
तमस सर्येषां विषरिणतानां वा अथवा परिणामको प्राप्त इए अन्य 
वाक्य-म्य 
अथवादपमेवास्याध्यात्मिक अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
= 2 ल्ग।ना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 
मचष्येषु देवेषु च आधिदैविक | मनुष्योमे आध्यात्मिक ओर देवताओंमे 
(~ = (~. (१ 
¦ ~ + ~~ | आधिदैविक रूप हे वद बहुत वच्छ दी 
ब्रह्मणो यद्रूपं तदि < 
स „` | है। (अथनुः एेसा कहकर ब्रह्म 
सम्बन्धः । अथ न्विति देतु- | विचारे हेत्‌ प्रद्ित करते दं । क्योकि 
रह्म विदितसे प्रथक्‌ दी दे'- एसा कदे 
जानेके कारण ब्रह्मकरा अच्छी प्रकार 
विदितं बरह्मणो रूपमन्यदेव तद्धिदि+ जाना हुआ सरूप तो अस्पहीदे। 


सिद्धान्ता, नाम-खूपात्मक्र 





राब्दादिके सहित उसके समी ख्यो- 





मीमांसायाः । यस्माददरमेव सखु 





= ~+ ~~ --~ भ-का 


६० केनोपनिषद्‌ | खण्ड २ 

ल य व व व ड 
पद्‌-भाष्य 

धर्मो न मवति, तथा श्रोत्रादी- | समसत पदार्थोमेसे किसीका धर्म नही 

नामन्तःकरणस्य च धर्मो न| दे ओर न वहं ॥ धिय अयवा | 

~ अन्तःकरणका ही धमं हे, अतएव ` 

भवतीति बरह्मणो स्पमिति व्रह्म त = ३. 


= र, म भो 
= | | ~ 
717 उतम्‌ | हाक चैतन्यरूपसे निरूपण किया 
“शविज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (बरु ° उ° 


८ „, | जाता हे | एसा ही कहामी है 
विज्ञा एत्‌ ज | 
२।९। २८) नषन एव ` | प्रह्विज्ञान ओर आनन्दखसूपष्ै" । 
(८६ सत 7 | 
( चरु९ ० र्‌ | ४: ९ र्‌ ) त्य्‌ ““वह्‌ विज्ञानघन हु ठे? “व्रह्म सव्य | 
; ११ = = | 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म ( त्‌० उ ज्ञान ओर अनन्तस्वरूप यः ) ८ "प्रज्ञान | 
२।९।१) (प्रज्ञानं ब्रह्म” | ब्रह्म है" इस प्रकार श्रतियोमे भी 
(ए° उ० ५।३) इति च | ब्रहके पका निरूपण किया ` 
ब्रह्मणो सूपं निष्टं श्रुतिषु | । गया है । 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- | तिदान्ती-यह ठीक है, तथापि 
रेन्द्रियोपाधिदरारेणेव वह अन्तःकरण, शरीर ओर दइन्दिय- 
करणदेहेन्द्रयोपाधिदवारेणेव वि- | _ _ धि नि 
^ खूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि | 
शनादरन्दान द्यत, तदजु- | राब्दोसे निरूपण किया जाता है, 
(५ म = (५ (भ =  ( न 
` काररतवार्‌ दहादिवरद्धिसङ्ोच- । क्योकि देहादिके बृद्धि, संकोच, 
वाक्य-भाष्य 
ताद्त्युक्तत्वात्‌। सुबेदेति च मन्य-~| जरत्‌ यह मानता ही है किमे उवे अच्छी 
सेऽतोऽल्पमेव वेत्थ त्वं बरह्मणो | तरद जानता दू । इसख्ि त्‌ ब्रहमके अस्प 
ल्ल स्वरूपको ही जानता हे । क्योकि णेसी 
साथ च तस्मान्मीमास्यम्‌ | वात दे, इसल्यि जवतकर तुन्चे विदित ` 
एवा्यापि ते तव ब्रह्म विचायमेव । ओर अविदितका प्रतिषेष करनेवाले 
। शास्रवचनका अनुभव न हो त्र॑तकृ 
याव!्धदिताविदितपरतिषेधागभा- | तो अवभी मतरे लि ब्रह्मको मीमांसा 


शा यानी विचारऊ योग्य ही समन्ता हूः 
यौव इत्यथः (| 


भै 0 काका अक १ क क 
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पद्‌-भाष्य 


च्छेदादिषु नाज्ञेष च न खतः | 


खतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 


विज्ञातथविजानतास्‌"" (के° उ० 
२। ३) इति श्तं भरिष्यति | 

यद्ख ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण 
सम्बन्धः । न केवलमध्यारमो- 


(> 


पाधिपरिच्छिनस्ास् बह्मणो 
रूपं ॒समस्पं वेरथ; यदप्यधि- 
देवतोषाधिपरिच्छिननसाख 

ब्रह्मणो स्पं दवेषु पेस्थं त्म्‌ 
तदपि नूनं दहरमेव वेत्थ इति 
मन्येऽहस्‌ । यदध्यार्मं यदपि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन- 
त्वाददर्स्वान्न निवतेते 1 यत्त 


उच्छेद ओर नाशा आदिमे बहु 
उनका अनुकरण करनेवाडा है; 
परन्तु खतः वेसा नहीं है । खतः 
तो वह ““जाननेवारोके व्यि अज्ञात 
हे ओर न जाननेवारोके व्यि ज्ञात 
हे उस प्रकार निश्चय क्रिया जायगा | 
यदस्य" इस पद्समूहका पूव- 
वर्तीं ब्रह्मणो रूपम्‌, के साथ सम्बन्ध 
हे । त्‌ केवर आभ्यासिक उपाधिसे 
परिच्छिन इद्‌ इस व्यके ही 
अल्प खूपको नहीं जानता बल्कि 
अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिनं हए 
इस ब्रह्मे भी जिस ख्पको त्र 
देवताओंमे जानता है वह भी 
निश्चय तू इसके अल्प रूपको ही 
जानता है-एेसा मै मानता 
इसका जो अध्यात्मख्प है ओर जो 
देवताओंमे है वह भी उपाधि- 
परिच्छिन होनेके कारण दहरत्व 
( अल्पत्व ) से दूर नदीं हे । किन्तु 


वाक्य-मष्य 


मन्ये विदितमिति रिष्यस्य 
मीमासानन्तरोक्तिः पत्ययजय- 
सङ्गतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 


क [॥ ९ भ तः 
विचालितः शिष्य आचायण 


मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते 


मन्ये विदितम्‌ः यह रशिष्यकी 
मीमांसा ( विचार) करनेके अनन्तरकी 
उक्ति हैे-क्योकि एेसा माननेपर दी 
तीन प्रकारकी प्रतीतियोंकी सङ्गति 
होती हे । सम्यक्‌ वस्तुक निडचयके 
लिये विचलित किये हुए. रिष्यसे जब्र 
आचायने कहा कि (तुम्हारे व्ि अभी 
ब्रह्म विचारणीय ही ह तब शिष्यने 
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पद्‌-भाष्य 
जो सम्पू ^© गौर विशेषणो 
विध्वस्तसरवोपाधिविशेषं शान्तम्‌ | सम्पूणं उपाधि ओर विरोषणोसे 
रहित शान्त अनन्त एक अद्दितीय 
सुगमतासे जाननेयोग्य नहीं है- 
ब्रह्म, न तत्सुबे्यमिस्यमिग्रायः। | यह इसक्रा अमिप्राय है । 
यत एवम्‌ अथ लु तसात्‌ क्योकि एसी बात हे इसघ्यि 
(\ 9 ~ (> ९ । ने नें > ह्य र 
मन्येअापि मीमांस्य विचारथमेव | अभी तो भ तेर व्यि ब्रहमको 
ते तव बरह्म । एषमाचर्योक्तः | विचारणीय ट समक्षता ह । 
रिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- | आचायके एसा कहनेपर शिष्यने 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्ेण | एकतम चछ्कर्‌ समाहित हो 
¢ >~ (~ ७ ९ 
आगममथंतो परिचय, तकंतश्च | +. ० 
निर्ध, खानभवं कृता, अधथसहित विचारकर ओर तकदारा 
९ तः ` | निश्वयकर आत्मानुभव करनेके 
1 (५ २ , | अनन्तर आचायके समीप आकर 
मन्येऽहमथेद्‌ानां वदत कहा- मे एेसा मानता ह कि अव 
ब्रह्मेति ॥१॥ स्च ब्रह्म विदित हो गया है ॥ १॥ 
+ =-= +~ = न्ट 
वाक्य-म्‌ाष्य 
समाहितो भूत्वा विचायं यथोक्तं | एकान्त देशम समादित चित्तसे पूर्वोक्त 
। प्रकारसे ब्रह्यको विचारनेके अनन्तर 
+ _ । भटीभाति निश्चय करके शाख 
यात्माजुभवप्रत्यययस्येकविषय- ' आचाय ओौर अपना अन॒भव--इन 
। तीनों प्रतीतियोकी एक ही विघयमें 
1: संगति करनेके लिये कहा [ में ब्रहमकौ 
निष्ठिता विधा स्फटा स्यान्न | ज्ञात हुआ दी मानता हू ] ] इससे यह 
न्याय दिखलाया गया हे कि इस 
2 र प्रकार खुर निश्चित किया हुआ ज्ञान ह 
भवतः; मन्ये विदितमिति | सफल होता है--अनिश्ित नदीक्योकि 
परिनिष्ठितनिध्चितटि स शते लिलि ल्ल सिरि एहि 
तनिधितविज्ञा कक 
< -प्वनतक्ाः | निष्ठित--निदिचित विन्ञानकी परतिज्ञा 
देत कत; ॥ १॥ हेतका दी प्रतिपादन किया गया हे १॥ 


कन्न ~~ ~ ~ ~ 


खुपरिनिश्चितः सन्नादागमाचा- 
त्वेन सङ्गत्यथम्‌ । एवं हि सुपरि- 


अनिधितेति न्यायः प्रदशितो | 


आचायकरे बतराये हए आगमको 


गि प्क = कक 
0 र क कक 
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पद्‌-भःष्य 
कथमिति, श्ृणु- | कोपे विदित हआहै सो ख॒निये- 


अनभातिका उल्टेख 


क (न 


नाहु* मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 


यो नस्तद्रद तद्द नो न वेदेति वेद च ॥२॥ 
मेन तो यह मानता कि ब्रह्मको अच्छी तरह जान गया ओर 
न यही समञ्चता द कि उसे नहीं जानता । इसय्यि मै उसे जानता ई 
[ ओर नदीं भी जानता ] । हम शिष्योमेसे जो उपे न तो नहीं जानता 
ओर न जानतादहीर्हर इत प्रकार जानता है वही जानता है॥२॥ 
पद्‌-मप्य 

न अहं मन्ये सुप्रेदेति, नेषा मे अच्छी तरह जानता ह 
एसा नहीं मानता अथात्‌ ब्रह्मको 
सन्ये सुद वब्रक्मेति | तव ताह अच्छी तरह जानता इर ष्सा मा 
। मे निश्वयपूवक नहीं मानता । (त्र 
। तो तुञ्चे ब्रह्म विदित ही नहीं 
इआ'-एेसा कहनेपर शिष्य कहता 
_ | है- भें नहीं जानता, सो भी बात 
नोन वदाति बद्‌ च। वद्‌ नहीं है, जानतामी द|" मूख्के वेद्‌ 
| । च इस पदसमूहे 'च' शब्दसे "नहीं 
चेति चशब्दान्‌ वेद्‌ च्च | | भी जानता' एेसा अथं ठेना चाहिये । 

वाक्य-भष्थ | 
परिनिष्ठितं सफर विज्ञानं | आचा्ैका ओर अपना निश्चय 
समान ही इ--यह दिखकानेके खि 
शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 
क्रिये दए सफर विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करता है, क्योकि नाह मन्ये सवेदः- 
| एेसा कहकर वह उसका देतु 
बतलाता हे । 


----- = ~ = = जा का [0 


9०11८ 


विदितं खया ब्षेप्युक्तं आह 


पतिजानीत आचायात्मनिश्चययोः 





त॒ल्यताये यसखाद्धेतमाद नाह 


मन्य सुवद्‌ इत । 


# यहो “नाहः एेसा भी पाठ हे, वाक्य-भाष्य इसी पाठके अनुसार हं । 
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पद-भाष्य 


तयु विप्रतिषिद्धं नाह मन्य 


गुरु-भें ब्रह्मको अच्छी तरह 
। जानता ह-पएसा नह मानता 


देति, नो न वेदेति, येद च | तथा भमै नहीं जानता- सो भ॑ 


इति । यदि न सत्यसे सेदि, 


कथं मन्यसे वेद चेति । अथं 


> 


मन्यते वेदेवेति, कथं न सन्य 


बात नीं हौ बल्कि जानता ही 
 एेसा कहना तो परस्पर विरुद्ध हे । 
यदि तू यह नहीं मानता रि (उषे 
। अच्छी तरह जानता तोरएेसा 
वौपे समञ्चता है कि (उसे जानता 
भी ह" ओर यदित मानताहै कि भै 
। जानता हीह तो एेसां. क्यों नही 


= ज 


कणि त 


सुवेदेति एक वस्तु येन ज्ञायते, मानता करि “उसे अशी तरह 


जानता द्र । संराययरक्तं ओर्‌ 


नेव तदव वस्तु न सुविज्ञायत | विपरीत ज्ञानको छोडकर एक 


इति विप्रतिषिद्धं संशयविपययौ 


वजेयित्ा । न च चह संशयित- 


त्वेन ज्ञेय विपरीतत्वेन वेति 


वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है 
उसीपे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
जानी जाती-एेसा कहना तो 
ठीक नहीं है । ओर एेसा भी कोई 
नियम नदीं बनाया जा सकता कि 
ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 


वकक्य-भष्य 


अहेव्यवधारणाथों निपातो 
नैव मन्य इत्येतत्‌ । यावद्‌- 
परिनिष्ठितं विज्ञानं तावस्सवेद 
खष्डु वेदाहं वह्येति विपरीतो 
मम॒ न्श्चिय आसीत्‌ 1 
स उपजगाम भवद्धिविचालितस्यः 


अह” यह निश्चयार्थक निपात हे । 
इसका यह तात्पयं हे क्रि मै [ ब्रह्मको 
अच्छी तरह जानता हू | एसा मानता 
ही नहीं । जबतक स॒स्े ज्ञान प्राप्त 
नही हा था तव्रतक ही मुञ्चे भें 
ब्रह्मकों अच्छी तरह जानता हू-- 
एेसा विपरीत निश्चय था। आपकेद्रारया 
[ उस निश्वयसे ] विचलित किये जानेपर 
अव मेरा वह निश्चय दुर ही गयाः 
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पद्‌-भाव्य 
नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयविप- | ही जाननेयोग्य है, क्योकि संशय 
यथो दि सरवत्रान्थकरत्वेनैव ओर विपर्यय तो सर्व अनर्थकारी 

प्रसिद्धौ ।  खूपसे ही प्रसिद्ध हैँ । 
एवमाचार्यण  विचाद्य्‌-  आचार्द्रारा इस प्रकार वरिचटित 
मानोऽपि शिष्थो न विचचार, कयि जानेपर्‌ भीं वह व्रिदितसे 
१ ही हे ओर अविदितस्े भी 
। ऊपर हैः इस आचायके कहे दए 


(न~ दे ४ तर) त ५०९ = परा उ 
।द तदि इत्याचायाक्तागम- शआखक्म्प्रदायक्रे वलसे तथा उपपत्ति 


= = व (~ प्य्‌ 

सुस्हयघकत] लुभय्‌- | आर्‌ अपने अनुभवके वलते िष्य 
९ , । भिचदटित न हआ; बल्कि वह ब्रह्म- 

बलखान्चः अराज च सधा 
श्च; जगल च तहपेच्चाथ) । नियाम अपनी दटनिश्रयता दिखलाते 
निश्चयतां दशयननास्छनः 1 | इए गजने ट्गा। विस प्रकार 
वक्ष्य 
€ = ५ ॥ क १९ न 4 = 

यथोक्ताथमीमांसाफलभूतात्‌ | क्योकि वह पूर्वोक्त अर्थकी मीमांसा 
सखात्मव्रह्यत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- | ( विचार ) क फसरूप अपने आत्मा- 
परत्ययाद्विरद्धत्वात्‌ । अतो नाह । के व्रह्मत्वनिश्चवयरूप सम्यक्‌ प्रत्यये 
ये स उदेति । | विख्द्ध है । अतः भमै अच्छी तरह 
न जानता हूं" ठेसा तो मानता दी नहीं| 
तथा; उस ब्रहमको मै न्दी 
जानता-पेसा भी नहीं मानता 
क्योकि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेध 
किया गया हे । यर्दा “नो न वेदेति" इस 
वाक्यके आगे “सन्ये इस क्रिया-पदकी 
अनुत्त होती हे ! फिर यह पूछनेपरकि 
(तुम किस प्रकार मानते हो £ 
रिष्य बोखा-- वेद चः | य्ह “च 
शब्दसे वेद च न वेद च"अर्थात्‌ 

जानता भी हूं ओर नहीं भी जानता- ` 


के, छ 


“4 4 +स्‌ ३ 
यस्साश्ेतचेव न वेद्‌ नो न वेदेति ¦ 
मन्य इव्ययचुवतंते; अविदित- 
४ 


| 
| 
| 
| 
| 
ब्रह्म प्रतिषेधात्‌ । कथं तहि 


मन्यसे इव्युक्त आद-वेद च । 


चराब्दाद्धेद्‌ च न वेद चेलयभिपायः। 
9५ 
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दद 
= 
पद-भाष्य 
कथमित्यच्यते-यो यः कश्चिद्‌ | गज॑ने ट्या, सो बताते है 
त दतारिणां मध्ये | 6 चरिथा> सात दम विष्यामि 
| ‹ | जो-नो मेरे कहे इए उस वचनको | 
त्यतो षेद | ` 

तन्मदुक्तं वचनं ०१ त्वतः जानता क 
स तदृबरहम वद्‌ ¦  ब्रह्मको जानता है । 
| 


० 9 क किक ५ कि 


कि पुनस्तद्रचनमित्यत आह ` | अष्टा तो वह वचनदहै क्या 
ठेसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य } कहता | 

नोन वेदेति वेद च इति। |हे- रं नही जानता-रेतानी 
= | नहीं है, जानता भीर ।' जो वात 
गदेव (अन्यदेव तद्विदितादथो | (1 


ही है ओर अविदितसे मी ऊपर है 


[1 त) 


अपिदितादधि' इध्युक्तम्‌) तदव 


इस वाक्यद्रारा कही थी उसी वस्तु- . ` 
वसतु अनमानालुभवामभ्थां | को अपने अनुमान ओर असुभवसे | 
वाक्य-भाष्य 


तेसा अभिप्राय दै । क्योकि व्रह्म विदित 
4 ~ + क क ^~ 

जर अविदित-दोनोसे ही भिचदे। 
अतः ्रह्म मुञ्चे विदित है-यदह मानता 


ज 


विदिताविदिताभ्यामन्यत्वाद्रद्यणः 


= व 1 
1 
1 


तस्मान्मया विदितं ब्रह्मेति मन्य 


98 ५९ € 
इति वाक्याथः 1 हू यही इस वाक्यका अथ दै । 
अथवा वेद चेति निव्यविज्ञान- | अथवा व्वेद चः इसका यहं 


अभिप्राय है किमे निव्यविज्ञान-ब्रह्म- 
सरूप होनेके कारण (नदीं जानता 
चां सखरूपविक्रियाभावात्‌ । ¦ -एेसी वात नही हं वासकं जानता 

ही ह; क्योकि अपने सखरूपम कड 
विदोषविज्ञानं च पराभ्यस्तं न | विकार नहीं है । तथा विशेष विज्ञान 


खत इति परमाथतो न च भी दूसरोका आरोपित किया हृञा ही 
| है सखरूपसे * नहीं दै-इसक्यि 


` बेदेति 1 परमाथतः नहीं भी ज।(नता । 


अह्यखरूपतथा नो न वे व 


~~~ 


~> 
7 
_ ~ =.  . रपिर 
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राङ्करभाष्याथं 


६.9 


"१4" १ १०१ = नव न व का 1 > + 


पद्‌-नाप्य 
संयोज्य निथितं वाक्यान्तरेण । मिदाकर निधित करके आचार्यकी 


न वेदति वेद च इत्यवोचत्‌ 
आचायंबुद्धिसंवादाथं मन्दबुद्धि 
हणव्यपोहाथं च 1 तथा. च 
गजितयुपपन्नं भ्वति “यो नस्त- 


दद्‌ तद्वेद इति ॥ २ ॥ 


बुद्िको सम्यक्‌ प्रकारसे बतदाने 
ओर मन्दबुद्धियोकी बुद्धिकी पहं चसे 
वरचानेके छ्यि एक दूसरे वाक्यसे 
"मे नहीं जानता-एेसा भी नहीं है 
जानता भी हू" एसा कहा है । एसा 
होनेपर ही (हममेसे जो इस [ वाक्यके 
ममं ] को जानता है वही जानता 
है' यह गजना उचित हो सकती 
है ।॥२॥ 


~ 
व(दय-आान्य 

ये सस्तद्टेद्‌ तद्धेदेत्ति पष्चान्छर- | प्यो नस्तद्वेद तद्वेद यह आगम 

९ | उपयुक्त अ्थका अनुवाद टोनेके 

निसयाद्ाथेमाख्चाय उक्ताथाच- | कारण इससे अन्य पक्षोका निषेध 


वादात्‌ । यो नोऽस्माकं मध्ये स 
एव तद्रद्य ञेड नान्यः 1 उपाश्य- 


व्रह्विस्वादतेऽस्यस्थ यथाहं 


वेदेति । वेद्‌ चेति पश्चान्तरे ब्र्य- 
विच्वं निरस्यत 1 कुतोऽयमथों ऽ- 


वसीयत इत्युच्यते  उक्ताचुवा- 


[ 4 


द्‌ादुक्त ्ययुवदति नो न वेदे 


क 


॥ २ ॥ 


न [क्न 
चद्‌ 


करनेके ल्थि दै । हममेसे जो 
उस ब्रह्मको इस प्रकार विदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है वही जानता 
हेः ओर कों न्दी; क्योकि जेसा 
मे जानता हू उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाका तो उपास्य अथात्‌ कार्य्रह्मको ही 
जाननेवाला है । "वेद चः इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमे ब्रह्मविच्वका निरास 
किया जाता दै । किंस कारण यह्‌ 
निष्कषं निकाला जाता है? सोवतराते 
दे । ऊपर कहे हुए अथका अनुवाद 
करनेके कारण; क्योकि यर्हो नोन 
वेदेति वेद्‌ च' इस वाक्यसे पूर्वोँक्तका 
ही अनुवाद करते हँ | २॥ 


-*9*6- -ऊ-०० 
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६८ 
न न न य 
पद्‌-भाष्य 


षिष्याचार्यसंवादासतिनिब्रत्य) अव्र शिष्य्‌ ओर आचार्ये 


स . | संवादसे निदत्त होकर श्रुति समन्त 
स्वेन सूपेण श्रुतिः समस्तसवाद धि 
निदंत्तमथमेव बोधयति-यसखा- ही 'यस्यामतम्‌' इन्यादि अपने ही 
मतमित्यादिना-- रूपे बतखती है-- 
लाता अन्न है ओौर अन्न ज्ञानी है 

यस्यामतं तस्य॒ मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः | 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातसमविजानताम्‌ ॥ ३॥ 
रहम जिसको ज्ञात नहीं दै उसीको ज्ञात है ओर जिसको ज्ञात है 
वह उसे नहीं जानता; क्योकि वह जाननेवाटोका विना जाना इआ 
हे ओर न जाननेवारछका जाना इओआ है [- क्योकि अन्य वस्तुअंके समान 

दृह्य न होनेसे वह विषयरूपसे नहीं जाना जा सक्ता । ॥ २ ॥ 

पद-भाष्य 
यस ब्रह्मविदः अमतम्‌, जिस ब्रहवेत्ताका एसा मत-- 
४ पिदितं अहेति अभिप्राय अथात्‌ निश्चय दहै कि 
आदिज्ञतम्‌ आवादत नलात्‌ | ब्रह्म अमत-अविज्ञात यानी 
, मतम्‌ अभिप्रायः नियः, तख | अविदित है उसे ब्रह्म ठीक-टीक 
भः ध: मत अर्थात्‌ ज्ञात हो गया है--रेसा 
मत्‌ ज्ञातं सम्ग््रह्मत्यमिप्रायः। इसका ताः पर्य हे | ओर जिसे शुञ्च 
यख पुनः मतं ज्ञातं विदितं । व्रह्म मत- ज्ञात अथीत्‌ विदित ही 
वाक्य-माल्य 

यद्यामतम्‌ इति श्रौतम्‌ | “यस्यामतम्‌* इत्यादि शरति-वचन 
आख्याथिकार्थोपसंहारार्थम्‌ । इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 


१ सख्यि है। रिष्य ओर आचायकी 
शिष्याचायोक्तिप्रव्युकिलक्षणया 


उक्ति-प्तयक्ति ही जिसका लक्षण है 
अचुभवयुक्तिपधानया आख्यायि- 


6 ेरी इस अनुभव ओर युक्तिप्रवान 
‡ र. ने ४ (3 
कया योऽथः सिद्धः स श्रौतेन | आख्यायिकासे जो अर्थ सिदध हआ ह 








वव कवा क 


0 १ । 
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पद्‌-भाव्य 
मया बह्लेति नियः, न बेदेव ¦ गया है- देषा निश्वय है वहं 


र | जानता दही नही-उसे ब्रह्मका 
सः-न ब्रह्म विजानातिसः। ज्ञान नहींहे। 


+ (५. कः ॐ = चण, [१ | ८ वि म वि ज | 
विद्रदविदुषोयथाक्ती पकौ 

^~ व 2 । एसा कहकर विद्वान्‌ ओर अविद्रान्‌- 
अवधारयति--अविज्ञातं रिजान- के उपर्युक्त पक्का अवधारण 


६. £ निश्चय ) करते है--जाननेवालों 
तमात, आ्ज्ञातस्‌ अमतम्‌ | त | ॥ रते ह व्क 
| अथात्‌ भटी प्रकार समञ्चनेवारो- 
अविदितमेव ब्रह्म विजानतां | को वह ब्रह्म अश्िज्ञात--अमत 


सम्यम्विदितयतामित्येतत्‌ 1 | यानी अविदित ( अज्ञेय ) ही है; 
चक्य-जाष्य 


यचनेनागमप्रधानेल निगमम- यह सवका उपसंहार करनेवाले इस 
ः „ ' शा्नप्रधान भरोतव चनसे सक्षेपमे कटा 
स्थानायन स्पत उच्यत । यदुक्तं | जाता है| जिसे वागादि इउन्द्रियोका 
भविषय होने कारण जने हुए 
पदा्थसि भिन्न वतलखाया था तथा 
त्वात्‌ मीमांसितं चायुभवोप- | अनुभव आर उपपत्तिसे भी जिसकी 
मीमांसा की थी उस ब्रह्मको वेसा दी 
जानना चाद्ये । 
कस्मात्‌ ? यस्यामतं यस्य | किस कारणसे १ [ सो वतलाते 


७ 


विविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्य| < --] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रवर्त 
हए जिस साधकक़ों ब्रह्म अविज्ञात- 


~~ ------~ 


विदितादल्यद्वागादीनामगोचर- 


पत्तिभ्यां रह्म तत्तथेव ज्ञातव्यम्‌ । 


प 


अमतमविज्ञातमविदितं चह्य द 
| अविदित दे अथात्‌ आत्मतस्वनिश्वय- 
इत्यात्मतच्वनिञ्चयफखावसानावः | क 
। रूप फलम पयवसित होनेवाले ज्ञानरूपः 


बोधतया विविदिषा निद्त्ता | से जिसकी जिज्ञासा निदत्त हो गयी 


इत्यभिप्रायः $ तस्य मतं ज्ञात तन । हे उसीकों वह विदित-ज्ञात हे | 


विदितं च्य । येनाविषयत्वेन ¦ तासयं यह कि जिसने ब्रह्मको 





(४ केनोपनिषद्‌ [| खण्ड र 
„ > ~ ~ =-= ~~ = == ~~ ~> 
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"न 
पद्-भाष्य 


का क कको क क = 


वज्ञतं विदितं बह्म अविजान- | तात्य बह है कि इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धि आदिमे आत्मभाव करनेवाछे 


ताम्‌ अस॒म्यण्दाथनाम्‌? ईन, | असम्यग्दश अज्ञानि्ोके यि ब्रहम 


मनोबुद्धिष्वेवात्मदरिनामित्यथः; । विज्ञात यानौ विदित (ज्ञेय) ही है ।# 
वाक्य-माष्य 


आत्मत्वेन प्रतिवुद्धमित्यथः । स | अविषयरूपसे आत्मभावसे जाना है 
द . | उसीने उसे जाना हे । जिसे विज्ञानकी 
सम्यग्दरा यस्य प्व्ञानानन्त | प्रा्िके अनन्तर ही सव ओर ब्रह्माव्म- 


रमेव ब्रह्मात्मभावस्यावसितत्वात्‌ | भावकी प्रसि हो जानेक्रे कारण 


् < < _ | कतव्यका अभाव हो जाता है वही 
: येयेण 
सवतः कायाभावो विप सम्यग्द्यीं है । इससे विपरीत समञ्चने- 


मिथ्याक्ञानो भवति। कथम्‌ ? मतं | वाला मिथ्या ज्ञानी दाताह। कसे१ | 
मय लोल | 6१.९.९8 श्ण 
विज्ञानं स मिभ्यादरीं विपरीत- | अथात्‌ मादूम दहे वह विपरीत 
(तो | विरानवान्‌ मिथ्यादशी है, क्योकि $ 
¢ | ब्रहम विदितसे भिन्न दे; इसल्ि बह ` | 
न वेद्‌ स न विजानाति । ब्रह्मको नदीं जानता-- नदीं समन्ता । 
ततश्च सिद्धमवेदिकस्य विज्ञा-, इन कारणोसे वैदिक विज्ञानका । 
नस्य मिथ्यात्वम्‌, अब्रह्मविषय- | मिथ्यास सिद्ध हुआ; क्योकि वह व्रह्म- 
तया निन्दितित्वात्तथा कपिल- 
कणभुगादिसमयस्यापि विदित- 
बरह्मविषयत्वादनवस्थिततकंजन्य- 
 त्वादिविदिषानिवत्तेश्च मिथ्या- 
त्वमिति 1 स्मृतेश्च “या वेद्‌- 


 --- ~~~ - ~~~ ~~~ ~ ----~~ 
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घयकं न दहोनेसे, निन्दित दे । | 
ही नही, कपि ओर कणाद 
[ के क, ^ 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातव्रह्मविषयकः) | 
र 
अनवसिततकंजनित ओर जिज्ञासाको | 
निदत्त न करनेवाठे हदोनेसे मिथ्या दी | 
| 


~| 


है । (जो वेदबाह्य स्मृतिया हं तथा 





जाक । = चिकाय 





| # इस वाक्यकरा तात्पयं यह हे कि “जिन्हः बह्यके खरूपका यथाथ बोध हो गया हं 

वे तो उसे मन-वुद्धि आदिसे अग्राह्य होनेके कारण अद्लात यानी अज्ञेय ही मानते हं । 
आर्‌ जो अश्चानी हं वे मन-बुद्धि आदिको ही आत्मा सूमञ्चनेके कारण द्रद्यका उन 
साथ अभद्‌ समञ्चकृर यह मानने र्गते हं किं हमने उसे अन व्यि हं । 





खण्ड २ | शाङ्रभाष्याथं ७१ 
~ 3८ न व व व त व ~ ` 
पद्‌-मजाव्य 
न॒ त्वत्यन्तमेवाव्युत्पन्नुद्धी- | हो, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अन्यु ` 

( अरुश ) है उनके ल्यिरएेसी 
नाम्‌ । न हे तेषां विज्ञातम्‌ । वात नहः हे, क्योकि उन्दं तो 
अलाभि्हेति मतिर्भवति । हमने ब्रहमको जान च्या है' रेसो 

बुद्धि ही नहीं होती । किन्तु जो 
इन्द्रिय सनोबुद्रयुपाधिष्वात्म- | ढोग इन्दिय, मन॒ ओर बुद्धि आदि 
उपाधियोमे आत्मभाव करनेवाले हैँ 
उन्हं तो, ब्रह्म ओर उप्राधिके 
पलम्भात्‌, द्रयाद्युषाधेश्च । पाथक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 


दिना त॒ बह्मोपाधिविवेकानु- 


वाङ्य-ज्य 
कुृष्टयः ! स्वौस्ता निष्फलः | ओर मी जो कोई कुविचार्‌ दैवे 
गमरोखास्तमेलिष्ठा हि ताः | सभी निष्प्र कहे गये हं ओर सव-के- 
| ^ <. 


= 
स्थताः ( मजु० १२ । ९५) | सव्र अज्ञाननिष्ठदी माने गवे हे" इस 
| स्मृतिवाश्यसे भी विपरीत ज्ञान ओर 


1 
नेष्ररवादिति । मिथ्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया हे { ` 
~< 3 2 +~. | ८ अ [* = (~ = [+ 3 
> हिली शित । विज्ञातं विजानतां विज्ञातम 


विजानताम्‌” वह्‌ मन्त्रके पर्वाधमे कटे 
हए अथका देतु-कथन दैः र्यो 
उसीक्रा अनुवाद करना तो व्यथ्‌ 
होगा । अन॒वादमात्रके स्यि कोड बात 
कहना कु अथ नदीं रखता? इस 
धयस्यरामतम्‌” इत्यादि पूय पदसे कटे 
हए ज्ञान ओर अज्चानके देतुरूपसे दी 
यह्‌ कटा गया दं । 

क्योकि विज्ञानियोको ब्रह्म आत्स- 
< र स्वरूप होनेके कारण इन्द्रियोका विषय 
अवषयतया ब्रह्य वजानता ५ न होनेसे अविन्ञात--अविदित है, 
तस्मात्तदेव ज्ञ(नम्‌। यत्तेषां विज्ञात | इसल्यि वही ज्ञान है । ओर जो 
विदितं व्यक्तमेव वुद्धयादिविषयं । अज्ञानी दैः जो एेसा नदी जानते कि 


विजानताञिति पूवहेतूक्तिरय- 
वादस्यानथेक्यात्‌ । अयवाद- 
मात्रेऽनथंकं वचनमिति पूवां 
्योयंस्यामतमिद्यादिना ज्ञाना- 
० क € म के भ 
ज्ञानयोहेंत्वथैर्वेनेदसमुच्यते । 
अविज्ञातमविदितमार्मत्वेन 


„-~----------~-~-----~-~---- ~~~ ----~~~~--~-~~~-~-~- ~ - ` 
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~< ==- =< 
पद्‌-भाष्व 
| आदि उपाधिके ज्ञातखूप ॒होनेपे 
5 | श्रम तिदित है' एसी शान्ति होनी 
प्यते भ्रान्तारत्यत।-तरप | उचित ही है । अतः यहोँ 'विज्ञात- 
| (१ 5 तिज 
सन पूयक्षवेनोपन्धसते ~ | मनिजानतापे इस वादार 
व ची असम्यग्दशनका पूवपक्चरूपमे उदेख 
विज्ञातमविजानतामिति । अथा | किया गया है । अथवा अक्िज्ञातं 


` विज्ञात्वाद विदितं ब्रह्मप्युप 


हेत्वथं उत्तरार्थोऽषिज्ञत- । विजानताम्‌" इव्यादि जो मन्त्रका 
मित्यादिः ॥२॥ | उत्तरा है वह हेतु-अर्थमे है ५३॥ 
~ 
वाक्य-मभ्य 


ज्ञात ओर अज्ञात पदार्थोसे रहित, 
| एव ८ अपना आत्मा; नि्यविज्ञानस्कूपः 
व्यादृत्तमात्मभूत नत्यावज्ञान- | आत्मस्थः; अविक्रिय, अमृत; अजरः 
| अमय ओर अनन्यरूप दयोनेके कारण 
| रह्म ज्गिसी इन्द्रियका विषय नदीं है-- 
रमभयमनन्यत्वादविषयमित्येवम्‌ | उन्दींको ब्रहम विज्ञात--विदित- व्यक्त 
अविजानतां वुद्धथादिविषया- । अथात्‌ बुद्धि आदिक. विपयरूपसे ही 
| 
| 


ब्रह्ाविज्ञानतां विदिताविदित- 





सखरूपमात्मसथमविक्रियमसतमज- 


प्रतीत होता दै, उन्हे सवदा बुद्धि आदि- 
| के विषयरूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान हे । अतः 
| विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अब्यक्त 
धभभ्यायेपेण कार्यकारणभावेन भक आरोप [उनका जाता 
। हुआ ब्रह्म ] काय-कारणभाव रटनेसे 
सविक्र्पमयथाथेविषयत्वात्‌ । | सविकल्प ही है क्योकि वह अयथाथं- 
| विषयक दे | उनक्रा वह ज्ञान छक्ति 
। आदिमे आरोपित्त रजत आदि ज्ञानौके 
। समान मिथ्या द्यी है॥ ३॥ 


~ 4 | @ च 
त्मतयेव नित्य विज्ञात ब्रह्य) 
तस्माद्िदिताविदितव्यक्ताव्यक्त- 





(^ (= क 
्क्श्दा रजतायभ्यारोपण- 


ज्ञानवन्मिथ्याज्ञान तेषाम्‌ ॥ ३॥ 


-न->9 >© > २ 


=--- ~ -- -~-- ~ ~~~ ~~~ ~~  - -- ------ 





क हेतु यों समञ्चना चाहिये ब्रह्म अ्नानिर्थाफो इसल्यि च्लात दै, क्योकि 
विज्ञानिर्यो की वह अज्ञात है । 


न 





0 -ा क 
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पद्‌-भाष्य 

अविज्ञातं षिजानताम्‌' ! श्रह्म जाननेवालोको अविज्ञात 
इत्यवध्रतमू । यदि बह्लात्यन्तम्‌ द पसा निश्चय इभ । इ भकार 
| यदि व्रह्म अव्यन्त अविज्ञात ही है 
एवाविन्ञातस्‌ › रोश्चिकानां बरह्म | तो टोकिक पुरुप ओर बरहमवे्ताओंम 
8, । (~ | कोह मेद नहीं रह जाता; इसके 
विदां चाविशेषः प्राप्तः । अवि- | लिना "वानेन अविज्ञात ह 
क्तं विजानताम्‌ इति च । यह कथन परस्पर विरुद्ध भी हे। 
य्रस्प्रयिरं | फिर वह व्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे कैसे 
रस्परिरद्वम्‌ । कथं तु तद्र | जाना जाता र 5 
सम्यजिदितं मबतीत्येवमथ पाह! वतठनेके ल्यि कहते है-- 
विज्ञानावमासामं व्रह्यका अनुभूति 
प्रतिबोधविदितं भतमग्रृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दृतेऽम्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो प्रस्येक बोध ८ वद्र प्रतीति ) मेँ प्रव्यगात्मरूपसे जाना गया 
हे बही ब्रह्म है-- यही उसका ज्ञान हे, क्योकि उस्‌ ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्व- 
की प्राचि होती है । अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता हे, विदयासे तो 
अज्ञानान्धकारको निवत्त करनेका सामथ्यं मिक्ता हे ॥ ४ ॥ 
पद्-भाष्थ 
ग्रतिवोधविदितं बोधं बोध] प्रतिबोधविदितम्‌" यानी जो 
बोघ-बोधके प्रति विदित होता 
मरति विदितम्‌ बोधशब्देन बौद्धाः | है । यहां “बोध _ शब्दसे बुद्धिस 
होनेवाखी ग्रतीतियों ( ज्ञानो) का 
प्रत्यया उच्यन्ते । सर्वे प्रत्यया । कथन इआ है । अतः समस्त ` 
वक्य-गष्य 


= प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति | भतिोषविदितम्‌' यह सक्ति है 


चीप्ला भ्रतव्ययानामास्मावबोध- | क्योकि प्रतीतियां दी आत्मज्ञानकौ 
द्ारस्वात्‌ । बोधं प्रति । दार दं। शोध प्रति बोधं प्रति' बोधः 





ल केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 


~~~ 
पद्‌-भाष्य 
© ^ ५९/ जि 
विषयीभवन्तियख स आत्मा सवं. प्रतीतियां जसकः विषय होती है 
ष क वह आमा समस्त बोधोके . समय 
बोधान्प्रति बुध्यते । सवप्रत्यय- | जाना जाता है । सम्पूरणं प्रतीतियो- 
+ ~ र 
दी चिच्छक्तिखसूपमात्रः | का साधी अर चशठक्तिखरूपमान 
च 1. होनेके कारण वह ग्रतीतियोद्रारा 
मरत्ययेरव प्रत्ययेष्य विशिष्टतया | सामान्यरूपे प्रतीतियोमें दी रचित 
। होता है ! उस अन्तरात्माका ज्ञान 
 श्राप्त करनेके ल्यि कोई ओर माम 
विज्ञानाय न्ह है| | 
अतः ्रत्ययपरत्यगात्मतया । अतः जिस समय त्रो 
(~ ~  प्रतीतियोके अन्तःसाक्षीखशूपसे 
नररहि वादत्‌ ब्रह यदा 1 
१ # | र न ` |जाना जाता है उसी. समय 
त रतः ऋइत सा ह इ 
“  सम्यण्दशंनमित्यथः | उसका सम्यक्‌ ज्ञान है ! सम्पूण 
¢ (९ = वर 
स॒वप्रत्ययद श्व चपजननाः 


लक्यते; नान्यद्द्ारमन्तरा्मनो 





प्रतीतियोका सक्षी होनेपर दही 
 वाक्य-भाष्य 


ऋ, ॐ क (~ > 


धं प्रतीति वीप्सा सवप्रत्यय- 





व्याप्त्यथा। बोद्धा दि सवं प्रत्ययाः| 


^ 
9/0 =>. 
1 
द्र 
^ ~^ 





५ €~ # 6 ऋ, क, क 


क 
| प्रतीतिया तपे हुए खोदके समान नित्य 
विज्ञानखरूप आत्मासे व्यास रहनेके 
कारण उस विक्चानस्वरूपसे ही 
अवभासित दे तथा उनसे एरथक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा [ खोहपिण्डमे व्यात्‌ 
हुए ] अके समान उनसे सवथा 
विलक्षण उपलङन्ध होता हे । अतः वे 
ते दासभवन्त्यात्मोपटच्धौ । | बोद्ध प्रत्यय आस्माकी उपलब्धि 
दवारखरूप ह । इसख्यि प्रस्येक बोद्ध 
तस्मात्परतिवोधावभासप्रत्यगात्म-  प्रत्ययकरे अवभासमे जो रत्यगात्मि- 


तप्तरोहवन्नित्य विज्ञानखरूपात्म- 





व्या्षत्वाद्‌ विज्ञानखरूपावभासाः 


तद्न्यावभासश्चास्मा तद्धि 


लक्षणोऽ्चिवदुपटभ्यत इति तेन 
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पद्‌-भान्य 


पायवाजतदश्खरूपता नित्यत्व | उसका बृद्धिक्षयशचून्य .साक्षित्व, 
नित्यत्व, विद्युद्धखखूपत्व, आत्मत्व, 
निविदोषत्व ओर सम्पूणं भूतम 
[ अनुस्यूत ] एकल सिद्ध हयो सकता 
हे, जस प्रकार कि छक्षणोमे भेद न 
होनेके कारण घट, प्रत ओर गुहादि- 
८ 8 मं आकाशका अभेद ह | इस प्रकारं 

१ षटागरुहयादषृ । वाहता- | श्रह्म विदित ओर अविदित- 
दोनोहीसे भिन हे" इस शाखवचनके 
अथेका ही भटी प्रकार शोधन करके 

यद्याथे एषं परिशुद्ध एवोपसंहृतो यहां उपसंहार किया गया है । इसके 
सिवा “"वह दष्टिका द्रष्टा हे, श्रवण- 
माति । शद्रा श्रुतेः श्रोता | का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
टा हे ओंर विज्ञातिका विज्ञाता 
है” एेसी एक दूसरी श्रुति भी हे । 
[ उससे भी यही सिद्ध होता है] । 


(क्म 


चिश्ुद्रखरूपलमातमत्वं निधिः । 


ॐ ५ 


तेच सवभूतेषु सिः 


भेत्‌; ठक्षणमेदामावाटयोश्च 


| 
| 
| 
| 


^}. १ 


यिदिताभ्यामन्यद्रङ्ेर्यागम- 


ह | 

सतेमन्ता ववज्ञतवेज्ञाता' इ | 

हि श्रुत्यन्तरम्‌ । | 
चाक्य-भाप्य 

तया यद्धिदितं तदद्य तदेव भतं | खरूपसे जाना जाता ह वही ब्रह्मदः 

वही माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात है तथा 


वही सम्यग््ञानके सित प्रत्यगात्माका 
ज्ञान हे; विषयज्ञान सम्यग्न्ञान नदीं हे) 


ज्ञातं तदेव सम्यञ्ज्ञानवत्प्रत्यगा- 
त्मविज्ञानम्‌; न विषयविज्ञानम्‌। 


आत्मत्वेन पत्यगात्मानमेश्च- 'प्रत्यगास्माको आत्मसल्पसे देखाः 

दिति च काठके 1 एेसाकठोपनिषद्मे का हे । (अगर तत्वं 

आत्मदानं > > ~, । दि विन्दतेः ( आत्मज्ञानसे अमरत्व 
त्मान | अश्रतत्वं हि विस्दत 9 | ट्‌ श ( {६ 

अमृतत्व- = | दी प्रास्त होता ह ) य देठसूतरक वाक्य 

निमित्तम्‌ इति हेतुवचनम्‌ऽवि पयय हे, वर्योकि इससे विपरीत ज्ञानसे 


सरत्युप्राक्ेः । विषया-  मृस्युकी प्राति होती हे । बुद्धि आदि 


क (ककन ० क क ०७.०७७ 


-~-----~--~ ~~~ 


त्मविज्ञाने हि सव्यः पारभत विषयमे आत्मत्व बोघ होनेसे दी 
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न ल न व ज > अ व क 


स णो कक क ज 


पद-भाष्य 
यदा पुनर्बोधक्रियाकर्तेति बध जिस प्रकार, जो वृक्षकी ` 


| राखाओंको चायमान करता है 
क्रियालक्षणेन तत्कतारं विजाना- | उसे वायु कहते हैँ उसी प्रकार-- 
~> @ € $ (>, | जिस समय प्रतिबोधविदितम्‌' 
तीति बाोधरक्षणन वादत प्रात | इसका एेसा अथं किया जाता है | 
= । किं आत्मा बोधक्रियाका कती हैः | 
=> धूविदिर्ता (~ @ _ (@ र ख्य ते | < €; | 
शातिरतमात्‌ व्वा वा | अतः वोधक्रियारूप लिद्खिसे उसके ` 
यथा यो वृक्षशाखाश्रालयति स | कताको जानता है, इसच्यि वोधरूप- 
3 | से विदित होनेके कारण वहू 
वायुरिति तद्त्‌; तदा बोधक्रिया- | श्रतित्रोधविदितम्‌ः कदलता है 

सि „  । उस समय--आत्मा बोधक्रियारूप 
साकमाचात्मा द्रव्यम्‌) न्‌ ब्वि | राक्तिसे युक्त एक द्रव्य तिद्ध होता है | 

। < ~ | साक्षात्‌ बोधखरूप दही सिद्ध नदीं 
एव्‌ । जायत्‌ | ~ 4 | 
अ १ होता । बोध ८ बुद्धिगत प्रतीति) 
विनर्यति च। यदा बोधो | तो उत्पन्न होता ओर्‌ न्मी 
हो जाताहै। अतः जिस समय 
जायते, तदा बोधक्रियया स- । बोध उत्पन होताहै उससमयतो 
वाक्य-भाष्य | 
मृल्युकरा आरम्भ दोता दै, अतः 


इत्यात्मविज्ञानमस्रतत्वनिमित्तम्‌ 
आत्मविज्ञान अमरत्वका देत दै; 


इति युक्तं देतुवचनममतत्वं हि 








इसख्यि “अमृतत्वं दि विन्दतेः यदहं 
विन्दत इति । हेतुवचन ठीक ही दे । 

आत्मज्ञानेन किममरतत्वसु- | पूै°-क्या आत्मन्ञानसे अमरत्व 
त्पादयते ? उत्पन्न किया जाता हे १ 





न । | सिद्धन्ती-नदीं । 
© केसे 

कथं तदि १ १५०-तत्र ऋ १ र ० 

क सेद्धान्ती-अमरत्व तो आत्मास्-- 
आत्मना विन्दते स्वेनेव नि- ठ 
< ५ क स भ नि अपने नित्यास्मस्वभावसे ही प्रास्त करत 
0 1 | हे, किसीके आश्रयसे नहीं । धविन्दते" 
नाटम्बनपूवेकम्‌ । विन्दत इति । इससे यह समञ्चना चाहिये कि उसकी 
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न न द 0 "34 1 "८ 9८2१. 
पद्‌-माण्य | 

विदेषः। यदा बोधो नश्यति,तदा | वह वोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 
व्यय नवि शेत 

नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः । | `“ < चर जच उका नास दा 

0 जाता हे तो वह निर्विंरोप दव्यमात्र 

तत्रव सात विाक्रयास्सकृः साव- ' रह जता हं । एसा माननेसे तो 

नित्य) रत्य] भ्‌ त्‌ विक ी वयव व्य ओर 

यवोऽनित्योऽशद्ध इस्यादयो दोपा 1६ ध कारा सविः निर 

, अश्युद्ध नाश्रत हाताहै, ओर उसके 


कष परि € ६ ~ ^ म [4 {~ 
न पारहतु शक्यन्ते । इन दोपोका किसी प्रकार परिहार 
नदीं किया जा सकता | 
सदपि काणादानाम्‌ आत्म- तथा वैशेषिक मताबटग्िर्योका 


काणादमत- मन्‌*स् योगज लोध । जो मत हे कि आत्सा ओर मनकेः 
६ 3 य अत  संयोगसे उः रोनेवाटया बोध 
समीक्षा आत्मनि समवैति; अतं | सयागसे उन हीनेवाटा बो 
„4  आत्साम ससवाय-सम्बन्धपसं रहता 
आओरमान्‌ बद्वध = © | हे, इसीषे आस्मामें बोद्धुतव हे 
पिक्ियास्खक आर्ष; द्रव्य- वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं हे, 
त्र “> ---- ~ € ण] 


यायी; अखिन्‌ पक्षेऽप्यचेत॒नं | घटके समान कंवल द्रन्यतात्र हं 
--सो इस्त पक्षम भी ब्रह्म अचेतन 


द्र % सु क (( <> .“ ई 
व्यृमात्र ब्रह्मते ` विज्ञान | द्रव्यपात्र सिद्ध होता है ओर “श्र 
मानन्दं बद्य(ब०उ०३।९।२८) । विज्ञान एवं आनन्दखरूप है" 

वाक्य्-मष्य 

आत्मविज्ञानापेक्षम्‌ 1 यदि दहि | प्राति आत्मविज्ञानको अपेक्षा रखने- 
वाटी है। यदि अमृतत्व विदयासे उसन्च 
र त क्रिया जाने योग्य होता तो कम॑फल्के 
भवेत्कर्मका्य॑वत्‌ । अतो न | समान अनित्य हो जाता । इसख्मि वह 


विचोत्पा्यमस्रतत्वं स्यादनित्य 


वियोत्पायम्‌ । | विद्यासे उत्पाद्य नहीं हे । 
यदि चात्मनेवा्ततवं विन्दते | यदि को शि जव अमृतत्व स्वतः 


4 


ही मि जाता हेतो विद्या उसमे क्या 
करती हे, तो इसमे हमे यह कहना हे 





कि पुनर्वि्यया क्रियत इत्युच्यते । 
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क ^ 1 ज वका न व व वका नव 


पद्‌-भान्य 
“ज्ञानं ब्रह्म" (ए००५। ३) | “श्रहञान ब्रहम है" इत्यादि श्रुतिं 
इत्याच श्तयो बाधिताः स्युः । | बाभित ह जात ट । निरवयव होनके 
आत्मनो निरयवत्ेन प्रदेश कारण आत्मामं कोई देशविशेष नहीं 
मनो निरवयवत्वेन प्रदेशाः है; ओर उससे मनका नतयसंयोग है 
भावात्‌ नित्यसंयुक्तत्वाच मनसः | इस कारण उसमे स्ृतिकी उत्पत्तिके 
सर्युत्यत्तिनियमालुपपत्तिरपरि- | नियमकौ अयपपत्ति अनिवार्यं हो 
ह यात्‌ । संसरगधमिलं | जात द तथा शति" सति ओर 
तस्यतिन्थायविश्टं युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसगेधर्मीं 
चात्मनः श्रुतिस्पृतिन्यायविश्दरं | होनेकी कल्पना भी होती है । “असद 
कर्तं स्यात्‌ । “असङ्गो न हि | [ आत्मा ] का किसीसे संग नही 
सज्ञे (° उ० ३1 ९।२६) | होता" ““सगरहित ओर सवका पाटन 


6 € ह नेव ट =>११ श =) र मर 
“असक्त सर्वभृत्‌? ( गीता १३। | करनेबाखा दे एसी छत आसयति 
व्रसिद्ध है । युक्तिसे मी जो वस्तु 


१४) इति हि शतिसती । सगुण होती हे उसीका गुणगरन्‌से 
न्थायश्च-गुणवहणवता सं- | संसग होता है; विजातीय वस्तुओं- 
सृज्यते, नातुल्यजातीयम्‌। अतः | ऊ संयोग कमी नहं होता । अतः 
निसं तविय सव॑विरकषण केनः | तथ निप आ स 
4 (1, आस्माका किसी मी विजातीय 
[चिदप्यतुल्यजाता्यन स्धञ्यत वस्तुसे संयोग होता हे- रेसा 
इत्येतत्‌ त्यायविरुद्ध भवेत्‌ । मानना न्यायविरुद्ध होगा । अतः 
तसात्‌ नित्याल्ज्ञानखरूप- । नित्य अविनाशी ज्ञानखरूप प्रकाश- 
वाक्य-भावष्य 

अनास्मविज्ञानं निवतेयन्ती सा | क्रि वह अनाव्मविज्ञानको निड्रत्त 
करती हुदै उसकी निचृत्तके द्वार 

स्वाभाविक अमृतत्वकी दे बनती टै, 

| त्वस्य निमित्तमिति करप्यते । ` क्योकि [ अगे `वाक्यसे । धविद्यासे 
` । [ अन्ञानान्धकारको निवृत्तकरनेका 1 


तन्निवृच्या स्वाभाविकस्याम्रत- | 


यत आह वीर्यं विद्यया विन्दतेः । । सामर्थ्य प्रास होता दै फेला कदा भी दे। 


~~~ इह ~------ = 


त न 
=--~-~-~ ~~ ~~~ 


दित अ 





खण्ड २] राङ्रभाष्यार्थं ७९. 
(ल ल सय 
पदु-भाध्य 
उयोतिरात्मा ब्रह्मेत्ययमथंः स॒र्ब- , मय आत्मा ही ब्रह्म है- यह अर्थ 
चोधवोदधत्वे आत्मनः सिध्यति) | आत्माके सम्पूणं बोधक वोदा 

व ~~. | होनेपर दही तिद् हो सकता हे 
9 । तसात्‌  ्रपिवोधः | ओर किसी प्रकार नहीं । इचि 
वराद मतम्‌ इत यथा- | ध्रतिबोधविदितम्‌ः इसका- हमने 
ऽषारूधात एवार्थोऽसाभिः । | जैसी व्याल्या की है- वही अर्थ है| 

यत्पुनः खसवे्यता प्रतिबोध- | इसके स्षिवा 'प्रतिवोधविदितम्‌' 
बहमणः खपर-बिदितसित्यसख वाक्य | इस वाक्यका जो खप्रकाशता अथ॑ 
संवयताया स्यर्थ वष्येते, तन्न | ततया जाता हे वरहो आत्माको 
जपापिक्वम्‌ करति सोपाधिक | सोपाधिक मानकर उसमे बुद्धि 
त्मनो बुद्धधुपाधिखस्यत्येन | आ उपक रपे भद 
त कल्पना कर “आत्मासे आत्माको 
ट भर रन्धन ल्पा इद्त जानता है" रेसा व्यवहार आ 
अ करता है, जसा क्रि “आत्मामं ही 


4 < 


रि 


सख रच इ {र अआत्यन्यदरात्यत्न्‌ 
परयाति""( व° उ० ७1४1 २३) | आत्माको देखता है" “हे पुरुषोत्तम ! 
“सयसेवात्यनात्मानं वेत्थ स्वं | ठम खयं अपनेसे ही अपनेको 
परुपोस्तस' (गीत १०! १५) शातते हो इत्यादि वक्ये्ारा कहा 

गया हे । किन्तु निरुपाधिक आस्माके 
इत्‌ र्‌ इ विरूपाधकखास्यनं तो एक रूप होनेके कारण उसमे 
एकत्वे खवेद्यता परसवे्यता | खसंवेयता अथवा परसमैयता 


वा सम्भवति । संवेदनखशूप- । सम्भव ही नहीं है । जिस प्रकार 
वाक्य-भाष्य 

वीयं सामथ्येमनात्माभ्यारोप- विद्यसे वीय-सामथ्यं यानी 
अनात्माके अध्यारोप तथा माया ओर 

| अन्तःकरणके कारण प्राप्त हुए अज्ञानसे 

छक्चणं बरं विद्यया विन्दते । तच्च । जिसका पराभव नदीं दो सकता एसा 
| वक प्राप्त होता द । वह किस विशेषणसे 
फिविशिण्म ? अश्रतमविनाशि । । यक्त हे १ वइ अगत यानी अविनाशी हे। 


मायास्वान्तत्वान्तानाभभष्य- 





८० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
ज य य ज क द च क | 
। पद्‌-भाष्य त 
त्ात्संबेदनान्तरपिक्षा च न प्रकाशको किसी अन्य प्रकाशकी 
| अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसौ 
सम्भवति, यथा प्रकाशख प्रका- प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
क म्भवः तदत्‌ | | उसे [ अपने ज्ञानवे य्यि ] किसी 
बौद्वपक्षे खसंवेतायां तु| तथा वोद्धमतानुसार्‌ तो विज्ञानकौ | 
क्षणभङ्रस्वं, निरात्मकः्वं च | खसंबेयता खीकार करएनेपर भी उसकी | 
बिज्ञानख स्यात्‌; ^न दि विज्ञातु- । क्षणभङ्करता ओर निरात्मकता सिदध | 
विज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽवि- होने ्गेमी । [ दे्ा हेोनेपर ] 
नाशि्वात्‌” (° उ०४।३।३०) | “अविनाशो होने कारण निजञाताकती । 
~ _ + (9 । वि टो ~~ 
० १।१।६) ध्स॒ वा एष | ^“निघ्य वरिस ओर सवगत है” “बह | 
महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽ- ' पड महान्‌ अज आत्मा अनर्‌ अमर्‌ | 
भयः)” ( व्र ° उ० ४।४ 1 २५) | अपूत अर अगयरूप ह स्याद 
इत्याद्या शतयो बाध्येरन्‌ । | शतिं बाभित दो (जायगी । | 
यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन | _ ९ सिवा जो जग पतिन 
प्तिवोषाथ- निर्निमित्तो योधःप्रति- । वोधशब्दसे, जंसा किं सुषुप्त पुरुषकाः 
6 स | होता है वह निनिमित्त बोधदही 
| - बोधः यथा सुप्तख | प्रतिबोध है-रेसे अर्थकी कल्पना 
इत्यथं परिकल्पयन्ति, सकरदि- | करते ह अथवा जो दूसरे रोग 
वाक्य-भाष्य | | | 
अविद्याजं हि वीयं विनारि 1 | अविद्यासे दोनेवाखा बल नाशवान्‌ 


विद्ययाबिद्याया वाभ्यत्वात्‌ । न होता हे, क्योंकि अविद्या विद्यसे बाधित 
हो जाती ह| किन्तु विद्याका बाघक 


विद्याया बाधको ऽस्ती रि ९ 1 
६ € ०: ओर कोई नदीं हे, अतः विद्याजनित 
विद्याजमसरतं वीयंम्‌ । अतो | वीयं अगत होता दै । इसख््यि विया 


विद्यासरतत्वे निमित्तमं भवति। स अगृतत्वमे केवल निमित्तमाच्र होती 
64 श ३ | आथवंणश्रतिमे मी कदादै--““यह 

नायमात्मा वड र... ट 2 
0 स आत्मा बट्दहीनसे प्रास्त दीनं योग्य 


इति चाथवेणे (सु०उ०३।२। ४) | नहीं हे" । 
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पद्‌-माप्य 
ज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे; नि- | [ सुक्तिके कारणमूत ] एक वार 


~ 


निमित्तः सनिमित्तः सकृदापकृद्वा | समञञते है- [वे कुछ भी माना 


~> तत करं | विना निमित्तसे हयो अथवा 
प्रतिवोध एव हि सः। अप्रततवम्‌ | निमिते तथा एका वार हो अथवा 
अमरणमावं खातमन्यवख्ानं | अनेक वार वहं सवका सव भरति 
वोध दही ह [ इसका विशेष षिवेचन 

मोक्षं हि यखाद्‌ भिन्दते लभते | करनेसे हमं कोर प्रयोजन नहीं है ]। 
क्योकि सुमुक्षुगण उपयुक्त प्रतिबोध- 

यथोक्तात्‌ प्रतिोधास्रतिघोधः | से अथात्‌ पर्येक बोद्ध परसय 
। हानेवाटे आस्मन्ञानसे दी अग्रतव्व-- 

विदितास्यकात्‌, तसास्रतिबोध- | अमरणमाव अर्थात्‌ अपने आत्मामं 
यसित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते हें । 
अतः वह ( ब्रह्म ) प्र्येक वोधमें 
| अनुमव होनेवादय ही माना गया है-- 
एसा इसका अभिप्राय है । क्योकि 
सः _ | वोधका प्रव्यगात्मविषयक होना ही 
च मतमतत्व इत, । न द्यालमनाऽ | अमरघलमे कारण माना गया है । 
= आत्माकी अनात्मरूपता उसके 
नात्यत्वसेप्रतत्वं भात । आस्स | अमरत्वका कारण नहीं हो सकती । 
आत्माका अमरत्व उसका खखूप- 

त्वादात्मनोऽप्रतत्वं निनिभित्तमेवः। भूत होनेके कारण अहेतुकं ही है । 


वाक्य-माष्य 





विदितमेव सतसिस्यभिग्रायः । 


वोधस्य हि प्र्यगात्सविषयत्ं 


छोकेऽपि वियाजमेव वरखमसि- | लोकम भी विद्याजनित बल ही दूसरे 
बलोका पराभव करता हे, रारीर आदि- 


॥ , | ज स क, ` के दिके 
भवति न ररीरादिसामर्भ्य यथा | का वर नहीं; जसे हाथी-घोडे आ 
शारीरिक बर [ मनुष्यके ] विद्याजनित 
हस्त्यादेः। बरलको नहीं दवा सकते । | 
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पद्‌-भाष्य 


एव॑ म््यैलमात्मनो यद्‌- | इसी प्रकार आ्माको मृष्य॒ भी 
~, , | अव्ि्यावश उप्तम अनात्मसकी 
विया अनात्मलम्रतपत्तिः । | उपरम्य ही है। 


| - 
कथं पुनर्यथोक्तयात्ममि्या- | _ तो भर॒ उपयुक्त आमज्ञानते 
| क्रिस प्रकार अमरव्व टाम कर 


ज्ञानेनामृतस्व व (4 ट्ेता है £ इसपर कहते है 


्रा्िप्रकारः । [ स॒मुश्च॒पुरुष | आत्मा अथात्‌ 
आह-भात्मना स्वन | अपने खरूपे ज्ञानसे वीर्य-- बछ 


यानी [ अमरव्व-प्राषिका | सामथ्य 
ण विन्दते लभते वीयं बस 
॥ ९९ प्राप्त करता है । धन, सहाय, मन्त्र 


सामथ्यम्‌ । धनसहायसन्तषात | ओषधि, तप॒ ओर योगते प्रा 


तपोयोगङ्गतं बीथं मयुं न | होनेवाटा वीयं अनिव्य वस्तुका किया 
__ __. | इआ होनेसे गध्युका पराभव करनेमे 

शुक्रत्यामभतुम्‌ आनत्यवर 

1 स समथ नहीं है; किन्तु आत्मवियापषे 

छर तत्वात्‌; जात्सवरचाकृत ठु बाय होनेवाख वीयं तो आत्माद्रारा ही 


मात्मनेष बिस्दते, नान्येन इत्यतो प्राप्त किया जाताहै--अन्य किसीषे 


नदीं । इसय्यि आत्मविद्या जनित 


म, ट “ < 3 ~ ¢ 
तदेव वीयं मृत्यं शक्रोव्य- | होनेवाटा नदीं दै; अतः वही वीय 
वाक्य-भाष्य 

अथवा प्रतिबोधविदितं मत- अथवा (प्रतिबोधविदितं मतम्‌" इस 
> न | वाक्यका एेसा अथ समञ्चना चादिये कि 
मिति सकृदेवारोषविपरीतनिरस्त- | खप्रसे जागे टुएके समान जिसके सम्पूणं 
संस्कारेण खध्रपतिोधवद्यद्धि- | विपरीत संस्कारोकाएकवारहावाधदा 
गया है, उसीसे जो जाना जाता दै वदी 
मत अर्थात्‌ ज्ञात होता दे । अथवा गुरं 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिवोधस्तेन | का उपदेश दी प्रतिबोध है, उसते जाना 


दितं तदेव मत ज्ञातं भवतीति। 


*- ---------- ~------- --- "नकाः - --------~- ~~~ ------~ अ+ ~~ -----~+ ~~ -~-~ ~~~ ~~~" "~ =-= ~--- ~~~ का 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
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पद्‌-भाष्य 


भिमधितुम्‌ । यत॒ एवमात्म- | गृयुका पराभव कर सकता हे । 
^. ^ > ~ > | क्योकि [ सुसुश्चु पुरुष ] इस प्रकार 
भिवाङरतं वीयमात्मनैव विन्दते, । 1 
| ही प्राप्त करता है, इसस्यि आत्म- 
& सम्बन्धिनी विचासे ही अमरत्व प्राप्त 
विन्दतेऽप्तम्‌ अग्रेतत्वम्‌ । । करता है । अथ्वव्रेदीय ८ मुण्डक ` 
नायमात्मा बरदीनेन लम्धः” | उपनिषदं कडा है“ आसा 
हीन पुरुप्रको प्राप्त होने योग्य 
( य०उ०२३।२1४)इत्या- | नहीं हैः" | अतः यह आत्मविधाखूप 
हेतु [ म॒लयुका निवारण करनेमे | 
यवण । जतः समथा हतुः अष | समर्थं है क्योकि इते अमस्व 
तत्वं हि भिन्दत इति।४॥ | प्राप्त करतादै॥४॥ 
--इ-=@@-०-8& 


कष्ट [ खड सुरनरतियक्तरेता- जिनमे सांसारिक दःखोकी बहर्ता 
हे उन देवता, मनुष्य, तियक्‌ ओर 


दिषु सप्ारदुःखवहुरषु प्राण | वरेतादि प्राणियोमे अज्ञानवश 


निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि- | १ त रोगादिकी 
प्राप्ति होना निश्चय ही बडे दुःखकी 

सं प्राप्िरज्ञानात्‌ । अतः-- वात हे । अतः-- 

चाक्य-भाष्य 

वा विदितं मतमिति । उभयचर | हआ ही मत (जाना हआ ) हे | 
| ६ सोनेसे जागा हुआ तथा रुरख्तारा 
प्रतिबोध शब्दमरथो गोऽस्ति।, सखुस्- | प्रतित्रोधित- दोनों दी जगह 
प्रतिबोधः राब्दका प्रयोग होता दे। 
परन्त॒ इन तीनोमे सव्रसे पटा अथं 








अत्‌ः विद्या आत्मविषयया 





प्रतिबुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित 


इति । पूरं तु यथार्थम्‌ ॥४॥ । दी ठीक है॥४॥ 


म्पे €> दयक 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चदहावदान्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धाराः प्रत्यास्माष्टाकाद्‌- 


ग्रता भवान्त ॥ #। 
यदि इस जन्मे बरह्मको जान ल्या तत्र तो ठोक है ओर यदि 
उसे इस जन्मे न जाना तत्र तो बडी मारी हानि है । बुद्धिमान्‌ लोग 
उसे समस्त प्राणि्योमे उपलब्ध करके इस टखोकसे जाकर ( मरकर ) 
अमर हो जते द “^ ॥ 
पद्-भाष्य 
इह एव चेत्‌ मुष प्ोऽधिङृतः यदि किसी अधिकारी पुरुषने 
समर्थः सन्‌ यदि अवदीद्‌ | सामध्य लम कर इत टकम ही 
आत्मानं यथोक्तरक्षणं विदित- | उपयुक्त ठक्षणासे युक्त आत्माको 
वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ | पूर्वोक्त प्रकारसे जान च्याः, तवर 
तदा अस्ति सस्यं मनुष्यजन्म- | तो उसके इतत मनुष्यजन्ममे सव्य--- 
न्यसिन्नविनाशोऽ्थवत्ता वा । अविनादिता-- सार्थकता--सद्राव 
वाक्य-मनमष्य 
३६ चेदबेदीत्‌ इत्यवरयकते- इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति यह 
हिक | श्रुति आस्मसक्षाक्कारकी अवद्य- 
व्यतोक्तिविपयये विनारश्रुतः। | कत्तेभ्यता वतरनेवारी देः क्योकि 
दसकी विपरीत अवसाम श्रतिने 
ह < विनाश बतलाया हे । इह अथात्‌ इस 
मात्मा वेदितव्य इव्येतद्विधीयते । | मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माको 
कथमि चेदव िदितवान्‌+ अथ | [थ जा क मका 


कि यदि इस जन्ममे आत्माको जान 
व्या तो दीक दहै) उसे परमाथतच्व 


तस्य जन्म सफरमित्यभिश्रायः। | प्रात ही गया; अभिप्राय चट कि 
उसका जन्म सफट हा गया | आर 


न चेदिहावेदीन्न विदितवान्‌ ' यदि उसे इस जन्ममे न जानान 


इह मयुष्यजन्मनि सत्यवदय- 


सत्यं परमाथतच्वमस्त्यवाप्तं 
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पद्‌-भाघ्य्‌ 


सद्धायां वा परमाथेता गा खत्यं | अथवा परमार्थता विद्यमान है| 


विते । न चेदिहवेदीदितिः 
चेद्‌ जीवंश्वेद्‌ अधिदरतः 
अगदी न भिदितवान्‌, तदा 
महती दीघां अनम्ता 
परिनाशर्नं 
म्रवन्धाविच्छेद रक्षणा 
गतिः । 

स 


तसख्रादेवं गणदोपौ विजा 


4 


^< 


५ 


जन्मजरासरणादि- 


प 


विन्तिः 


| ओर मरण आदिकफी 
-खस्र, 


ओर यदि न जाना अथात्‌ इस 
खोकमे जीवित रहते इए ही उस 
अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न 
करिया तो उते महान्‌--दीध यानी 
अनन्त विनाश अथात्‌ जन्म, जरा 
परम्पराका 
विच्छेद न होनारूप संप्तारगतिकी। 


ही प्रापि होती है| 


अतः इस प्रकार गुण ओर दोषको 


श ¦ भूतेषु भूते । जाननेवाडे धीर- बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण- 
नन्तो ब्रह्मणाः भूतेषु भूतेषु | चानन च ए # 
© स < | टखोग प्राणी-ग्राणीमं अथात्‌ सम्पूण 
सृ शूतदु ख्ावरषु चरषुच एक चराचर जीवोपे एकः ब्रह्मखषूप 
क स्ववं; वि (भ ज 
मात्पतच्ं ब्रह विचित्य विज्ञाय ` आत्मतको विचित्य -जानकर्‌ 
चाक्य-भाप्य 


चृथेव जन्म । अपि च मदती 
विनण्ि्मदान्विनारो जन्म- 


[ (क 


मरणप्रवन्धाविच्केदप्रास्तिखक्चणः 


स्यायतस्तस्मादवदयं तद्धिच्ेदाय , 


ज्ञेय आत्मा 1 
ज्ञानेन त॒ किं स्यादित्युच्यते । 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सवेषु 


इत्यर्थः । विचित्य पृथङ्निष्छृष्य 


® 9 ४ 
पकमाट्मतच्व ससखारधमरस्दष्र- . 


र 


समञ्चा तो उसका जन्म बरथा ही गया | 
यही नहीं, जन्म-मरण-परम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी दानिमी 
हे । अतः उस परम्पराक्रे विच्छेदे 


स्यि आस्माको अवद्य जान टेना 
चाहिये | 


आस्मन्ञानसे दोगा क्या सो ( भूतेषु 
भूतेषु आदि वाक्यसे | बतखाते हें । 
भूत-भूतमे अथात्‌ सम्पूणं चराचर 
प्राणियोमे आत्माका शओोधनकर--उसे 
उनसे अरग निकाककर यानी ससार- 
घमोंसे अस्पृष्ट एकमात्र आत्मतच्वको 





८६ केनोपनिषद्‌ | खण्ड २ 
र ० र ~ म > > > व च न 
पद्‌-माध्य 


साक्षातछृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य | अथात्‌ साक्षात्‌ कर यहां से ोटने- 
व्याव ममाहंमावरक्षणाद्‌- | पर अथात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
विद्यारपादसाह्टोकाद्‌ उपरम्य | अविचातमक लोकसे उपरत होकर 


नि = ¦ सन्तः! सवम आत्मकत्वख्प अदहेतमावको 

सकमानमदे तमाप" सन्तः | प्रा होकर जमर अयात्‌ ग्रह 
अर्ता भवान्तं ५.५ 0. । हो जाते है, जेसा कि ८५जो पुरुष 
त्यथः । स यो ह वे तत्परं ब्रह्म निश्वयपूवकः उस परत्रह्मको जानता 
. वेद ब्रह्मेव भवतिः" ( मु उ० | हे वह्‌ ब्रह्मही हो जाता है इस 
३।२।९ ) इति श्रतेः ॥५॥ । श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ 

~ <2गक 

इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
~< ><- 

वाक्य-भाष्य 

मारमभावेनोपलभ्ये यथः अनेका- | आत्मभावसे उपलब्ध कर॒ धीर- | 
| 


१ 
न ह क रव 
-~---~ --“~---- कै -- ~ -~---------~- ~~ -------~----- ~--~--~ = 


बुद्धिमान्‌ अथात्‌ विवेकी पुरुष-- 
। जिनकी बाह्य विषयोकी अभिलाषा 
सम्भवति विरोधात्‌; धीराः निवरत्तदहो गयी दै-मरकर अथात्‌ 
| इस शरीरादि अनात्मखरूप लोकसे 
६ । जिनका ममत्व ओर अकार नित्रत्त 
वाह्यविषयाभिलाषाः परत्य सृत्वा- हो गया है रेते बोल यरय 
स्माछ्ोकाच्छरीरायनात्मलक्षणात्‌ | धमा यानी नित्यविज्ञानागरतस्वभाववाले 
र - | दीहो जाते हे । धातुओके अनेक अथं 
ह शम सन्त | होति ६ [ दसील्यि यहां “विचित्य 
इत्यथः, अमरता अमरणधर्माणो , त्रियाका उप्क्त अर्थं ठीक है ] यदा 
| इसका ‹चयन करके" एेसा अथ नहीं दो 
सकता; क्योकि आत्माके सम्बन्धमे एेसा 
अथे करनेसे विरोघ आता हे ॥ ५॥ 
~> 
इति द्वितौयः खण्डः ॥ २॥ 


न्मन चति °> ७० 


थत्वाद्धातूनां न पुनधित्वेति 


+~ ~ 


चपरमन्तो विवेकिनो विनिचत्त- 


----@ -- ---------~ ----- 


= त 


निव्यविज्ञानामतत्वखभावा एव 
भवन्ति ॥ ५॥ 


भो 23222 


| 
. 
। 





लतः कण्डु 


युक्ष्‌पाख्यान्‌ 

चाक्द-मष्य 
ब्रह्म ह देवेभ्य इति व्रह्यणो ¡ व्रह्म ह देवेभ्यो इत्यादि वाक्यसे 

[# < ~£ अ टो र | रठ्ग रि 
दर्विज्ञेयतोक्ति्यला- | [ आरम्भ दोनेवाली आख्यायिकाक 
यस्नोपाख्यानघ्य ` | दार] जो व्रह्मकी दुविज्ञेयता वतखायी 
स घकयाथा । समाता । ग क 

प्रयोजने ` | गयी है वडः व्रहप्रासतिके ल्थि अधिक 
तित ८ यद्च(न* । यत्त करना चादिये--इस प्रये।जनके 
पुरुषाथः । अत चयि है| जिषकरे अधीन पुरुषाथं दै 


ऊरध्वंमर्थवादेन ब्रह्मणो दुविज्ञे 
तोच्यते । तद्िज्ञाने कथं च नाम 


यल्लेमधिकःं कुयादिति । 


सरातनात्‌ 1 रामाद्‌ वा च्ह्य 


विद्यासाधनं विधित्सित तदथाऽय- 


मर्थवादाख्नायः। न हि शमादिः 


युक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामध्य- 
मस्ति, व्यावृत्तबाद्यमिथ्याप्रत्यय- 
्रद्यत्वाद्रह्यणः । यस्माच्ा- 
ग््यादीनां जयाभिमानं रातयति 
ततश्च बह्यविज्ञानं दशयत्यभि- 


मानोपशमे 1 तस्ाच्छमादिः 


साधन विधानाथाऽयमथवद्‌ इत्यः 


वसीयते । 


। वह ब्रह्मविद्यातो समाप्त दो गमरी । 


अव्र आगे अथवादद्रारा ब्रह्मकी 


। दुर्धि्ेयता बतलायी जाती दै, जिसे 


। कि उसे प्राप्त करनेके खयि मनुष्य 


[क 


। किसी-न-किसी तसरद अधिक्र यत्त करे | 
रामादयर्थो वाञ्चायोऽचमान- 


अथवा यह श्रुतिमाग अभिमानका 
नाश करनेवाला होनेसे शमादिकर प्रा्नि- 
करे ख्यिदो सकता हे। या शमादिको 
ब्रह्मविद्राका साधन व्रतलाना इष्ट 


| अतः उसीके च्वि यह अथवाद-शरुति 
साघनरदहितस्याभिमानसगद्धेषादि- 


काना 


| [व क 


दै। जो गुरुप शमादि साघनसे रदित 
तथा अभिमान ओर रागःद्रेषादिसे 
युक्त दै उसका ब्रह्मसानकी प्रास्तिमे 
सामथ्यं नहीं द्यो सकता; क्योकि ब्रह्म 
वाह्य मिथ्या प्रतीतियोकरे निरसनद्वारया 
ही ग्रहण किमाजाने योग्य हे । क्योकि 
यह आख्यायिका अथि आदिक विजय- 
सम्बन्धी ` अभिमानको नष्ट करती हे 
सख्यि अभिमानके शान्त टोनेपर ही 
बरह्यज्ञानकी प्राप्ति दिखखाती हे। 
अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह्‌ 
अथवाद शमादि साधनोका विधान 
कृरनेके च्यि दीदे, 


स ० ८ ८ 1 वय्‌ व्-)) 
वाक्य-भाभ्य 

सगुणोपासनार्थो वापोदित- | अथव चद सगुणोपासनाका विधान 

करनेके छथि भी हो सकता है, क्योकि 

त्वात्‌ । नेदं यदिदसुपासत त्यु | पहले बरहमके उपास्यत्वका निषेध कर 

पास्यत्वं बह्मणोऽपोदितमपोदित- ¦ च॒क्रे दै । पले नेदं यदिदमुपासते 

इस श्रतिसे ब्रह्मके उपास्यस्वका निषध 


५ 


५६ ॐ. 
त्वादद्चपास्यत्वे प्राप्ते तस्येव 


जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्यता प्राप्त 
होनेपर उसी ब्रह्मको सगुणभावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाये इसीको वतखानेके यिय मह 
| अथवाद हो सकता है) जेसा क्रि आगे 
सितन्यमिति हि वक्ष्यहि | चकर (तद्वनमिस्युपासितव्यमः इस 
रथव | [ ४।६ मन्त्र | से उसके अधिदंवरूप- 
। के उपास्यत्वका वणन करेगे । 
ब्रह्मेति परो खिङ्गात्‌ । न श्रह्मः इस राब्दसे, यहा परमात्मा 
५ | ( ईश्वर ) समन्नना चादिये, क्योकि 
हयन्यज परादीश्वरात्‌। =+ स न 
यहा उसीकी सूचना देनेवारे ढिग्‌ 
( चिह्न ) देखे जाते दँ । नित्यसवज्ञ 
परमेश्वरको छोडकर ओर किसीमे 
अयि आदि देवताओंका पराभव करक 
तृणकों वज्र वना देनेकी शक्ति नदी हो 
| सकती । अतः (तन्न शशाक दग्धुम्‌ 
द्ग्धुमित्यादिखिङ्गाद्रह्मराब्दवाच्य | (उसे अथि नहीं जला सकरा ) इत्यादि 
छिगसे ब्रह्मशब्दका वाच्य दृश्वर दही 
है-एेसा निश्चित होता दै। इसके 
भिस्णं दग्धुं नोत्सहते वायु्वा-| सिवा ओर किसी कारणसे अमि तृणको 
जलनेमे ओर वायु उसे उङनेमं 
दातुम्‌ । ईश्वरेच्छया तृणमपि । असमथं नदीं हो सकते थ । हा; यह 
| ठीक दकि ईश्वरकी इच्छासेतो व्रण 
वञज्रीभवतीरयुपपद्यते । तत्सिद्धि- | भी वज्र दहो जाता है। उस ईश्वरका 
| सिद्धि ६ संसारी नियमित प्रवरतिसे 
होती दे। 


ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदेवमध्यात्मं 


चोपासनं विधातव्यमिव्येवमथां 


~ ~ --- -- ~~ ~~~ ~~~ 
(गी 


॥ 


वा । इत्यधिदैवतं तद्धनमिव्युपा- , 


ब्रह्मपदाभिप्रायः 
~ € 
नित्यसवज्ञात्‌ परिः 





- 1 
॥, 
| 


भूयागन्यादीस्तणं वज्रीकतु 


सामथ्यमस्ति तन्न राराक 





+ @ क 
इश्वर इत्यवसायत । न यन्यथा- 


४५ वा ^ ९ 
जगतो नियतपच्रत्तेः। 


4 
--, 


च्‌ [4 ® क~ ‡ 
हों चुका ह; इस प्रकार निषिद्ध हयो 


का |= == `क = 





देय 0 ----~-->- = --- ~ 
र 


खण्ड २ | राङ्करभाष्याथं ८९. 
व ड व व 1 त > व 


वाक्य-भाव्य 


श्रतिस्मृतिभ्रसिद्धिभिनिदय- ) यद्यपि नित्यसवविज्ञानखरूपः 
। स्वात्मा; सवेशक्तिमान्‌ इश्वर 
श्रुतिः स्मरति ओर प्रसिद्धिसे सद्ध 
दाक्तौ सिद्धेऽपि राखा्निश्च- | मीदैतो भी याजके अको 

| निश्चय करनेके ल्ि यदा य्‌ 
यामरुच्यते 1 तस्येश्वरस्य सद्धाव- [ अनुमान | कदा जाता हं । उस इश्वरके 
सद्धावकी सिद्धि किस प्रकार होती 


| 
द्धः ऊतो त्यच्यत 


सवे विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सवं 


यदिदं जगदेवगन्धवंयक्चरश्चः- ` स्व, कादा; प्रथिवी; सूय; 
द-प (क 

पिदा चाचा | न्वन्द्र; ग्रह्‌ आर नश्चचाक कारण 

ईश्वरस्य लक्षणं यलियत्पृथि- | वाचन दीखनेवाखा तथा नाना 


प्रकारके प्राणियाके उपमोगयोग्य 


गाजयन्त्त्व- = उयाद्ित्यचन्द्रश्रह- ८९ ५ < 
। स्थान ओर साधनोसे सम्बन्ध रखनं- 


निरूपणन्‌ | ६ 
नश्नच्रविचिजं विविध. बाला यदह जितना देवता? गन्धवः 
यक्ष, राक्षस, पित्रगण ओर पिशाचादि- 
रूप जगत्‌ है वह आस्यन्त कुशल 
शिद्पियोद्रा मी बनाया जाना कठिन 
है । अतः यद्‌ देशः, कार ओर निमित्त- 
के अनुरूप नियमित प्र्रति-निन्रत्तिके 
क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता ओर ककर 
विभागको जाननेवाठे किसी चेतनके 
प्रयलपूवेक दी हो सकता टेः क्योकि 
कायरूप दोनेके कारण यह उपयुक्त 
पूवक भवितमहतिः कायत्वे लक्षणोवाखा दे । जसे करि गः प्रासादः 
रथ, शय्या ओर आसन आदि [ सभी 
सति यथोक्तलक्चणत्वात्‌ । गरद- | कार्यरूप अनित्य पदाथ देखे जाते हं |; 
तथा इसके विपरीत (. व्यतिरेकी 
दषटान्तसखरूप ] आत्मा आकाश आदि 
विपश्च आत्मादिवत्‌ । [ नित्य पदां ह ]। 


प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाघन- 


सस्यन्धि तदव्यन्तङ्कुदाटारादप 


--- ज का ज > का = 


# [ कः 


पसिरपि दनिर्माणं देराकाट 


2 


निमित्ताय रूपनियतप्रच तिनिचत्ति- 


क्रममेतद्धोक्तकमेविभागज्ञप्रयल- 


मासादस्थश्यनासनादिवत्‌ । 


~ = = ~ ~ ~ = = = > 


| खण्ड ३ 


वाक्य-भाष्य 


कमण एवेति चेत्‌ १ न 1 परः 
तन््रस्य निमित्तमाज- | 

क्मणम- त्वात्‌। यदिदमुपभोग- । 
स्वातन्त्यम्‌ 


स ( ५4 
वचनञ्च 


न~ 


प्राणिनां , 


तत्साधनवेचिज्यं च देशाकाट- ` 


निमित्ताचुरूपनियतप्रतरततिनिव्त्तिः | 
क्रमं च तन्न नित्यसवेज्ञकतठेकम्‌ 1 । 
कि तहि £ कमेण पव तस्या- | 
भ 
चिन्त्यप्रमावत्वात्‌ सवश्च फल- 


कक क 


हेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कमणः ` 


फल्देतुत्वे किमीश्वराधिक- ` 


करपनयेति न नित्यस्येश्वरस्य 


नित्यसवज्ञशक्तेः फलदेतुत्वं ` 
चेति चेत्‌! 

न कर्मण एवोपभोगवेचिज्या- ` 

के ।५। । 

य॒पपद्यत । कस्मात्‌ १ कततन्ब- , 


त्वात्कमंणः । चितिमत्पयल- | 
निञत्तं हि कमं तलपयज्ञोपरमात्‌ 
उपरतं सदेशान्तरे कालान्तरे । 
वा नियतनिमित्तविरोषापेश्चं 
कतुः फं जनयिष्यतीति न युक्त- 
मनपेक्ष्यान्यदात्मनः 


| 
| 
| 


पयोक्त्‌ । 


क (क 


यदि कहो क्रि जगत्‌की उत्पत्ति 
४ ^ भ 
कर्मसेही देतो एेसा कना ठीक 
नही? क्योकि कमं परतन्त्र होनेके 
कारण केवल उसका निमित्त हो सकता 
हे । [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 


[क 


¦ दिखलते हं] यह जो प्राणि 


उपभोगकी विचित्रता हे तथा उनके 
साघनौकी विमिच्नता ओर देश, काल 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रवर्ि-निव्र्ति- 
का नियमित क्रमदहे वह्‌ किसी निय 
सवज्ञका रचा हआ नदीं है। तो 
किसका रचा हुआ हे १ [ इसपर कहते 
ह | यह केवल क्का द्री फल है 
क्योक्रि वह॒ अचिन्त्य प्रभाववाल्य है 
तथा सभीने उसे फलके हेतुरूपसे 
स्वीकार किया हे । इस प्रकार फलके 


। देदरूपसे कमकरे रहते हूर ईश्वरकी 


अधिक कल्पना करनेसे क्या खाभ हे ? 


। अतः नित्य सवंज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ 


इश्चरमे फकका हेतुत्व न्दी हे । 
सेदधान्ती-केवल कमसे ही उपभोग 


। आदिकी विचित्रता चम्भव नदीं रै\ 
क~ ंः ~ ५ + ५९ 
। किस कारणसे ? क्योक कम कताके 


अधीन दै । चेतन युरुषकरे यलसे 


' निष्पन्न होनेवाला कम उसके प्रयलके 


निच्रतत टोनेसे निव्रत्त होकर दशान्तर 
या काटान्तरमे किसी नियत निमित्त 
विदोषकी अपेक्चासे दी कतांको फलकी 
प्राप्ति करावेगा--एेसी व्यवस्था होने 
कारण यदह कहना उचित नदी !क वहं 
अपने किखी सरे प्रवतेककी अपक्वा 
न करके ही फलद देता द। यदि 
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खाङ्करभाष्याथं ९९ 
१ = १ 1 1 य १ १ = १ 9 
वाक्य-भाष्य 
(५.५ क ।8 ० = [4 क, ् 
कतेव फख्कषटे प्रयोक्तेति | कम करनेवाटे जीवको दी फठ्काल्मे 


चेन्मया निवतिंतोऽ्सि त्वां 


प्रयोक्ष्ये फलाय यद्‌ात्मानुरूपं 


4 


फटडखामत । 


न; दे राकाटनिमित्तविशोषान- 


| क [क्ष € अ 


भिज्ञत्वात्‌ । यदि दि कतां देर- 
विरोषाभिज्ञः सन्खातन्व्येण कमे 
नियुखय त्ततोऽनिणएफटस्याप्र- 


~ (~© ५ 


योक्ता स्यात्‌ । न च निरिमित्त 


तदनिच्छयार्मसमवेतं तच्चमे- 


चद्धिकरोति कमं । 


न चात्मरङृतमकूतेसमयेतमय- 
स्कान्तमणिवद्‌ाक्रषर भवति 
परधानकतेसमवेतत्वात्कमेणः । 
भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात्‌ । 
कतैक्रियायाः साधनभूतानि 


भूतानि क्रियाकाटेऽचभूतव्यापाः 


उसका प्रबतंक माना जाय तो [उस 
समय वह कमसे कदेगा-- । “अरं 
कम॑ | मेने तञ्च किया था; अवम 
ही तुञ्चे फार देनेके ल्य प्रत्रत्त करता 
टर; अतः मुद्चे अपने अनुरूप फल द ।' 
किन्तु एेसा होना सम्भव नदीं दे 
क्योकि जीव देश; काक ओं 
निमित्तविशेषस्े अनभिज्ञ दे । यदि 
कता दी देशादि विोषका ज्ञाता टोकर 
सखतन्त्रतापूवक कमको प्रहरत करता 
तो अनिष्ट फच्के खयि तो उसे प्रेरित 
हीन किया करता | इसके सिवा, 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षान 
रखकर कतक इच्छके बिना दी; 
आत्मके साय निल्यसम्बद टू कमं 
अपने-आप ही चमडके समान विकार- 
कों प्राप्त नदीं हदोता। 


[क्षणिक-विज्ञानरूप] आत्माका क्रिया 
हुआ कमं कतासे नित्यसम्बद्ध न होकर 
चुम्बक-पत्थरके समान अपने-आप दी 


। फलका आकषण नहीं कर सकता; क्यो- 


क्रि कर्मका प्रधान कतांसे निव्यसम्बन्ध 
है । यदि कहो कि कम मूतोक्रे आश्रयसे 
रदता हतो णेता कना ठीक नदी; 
क्योकि वे तो केवल उसके साधन दं । 
कर्ताकी क्रियक्रे साघनरूप भूतः जो 
केवल क्रियाकालमे उसके व्यापारका 
अनुभव करते दै ओर व्वःपारके 


राणि समाप्तौ च दखादिवत्क्चा । समाप हो जानिपर दल आदिक समान 


~ । 
९.२ केनोपनिषद्‌ | खण्ड ३ | 
~ = न न न < | 
वाक्य-भाष्य | 
हि ५ य (~ ० = २९७ | 
परित्यक्तानि न फलकं कालान्तरे [ कताद्रारा त्याग दिये जति है" कालन्तर्‌ 
„| मेखला फर देनेमसुम्थे नंदो 
कतुमुत्सहन्त न हि दर क्षच्राद्‌ | सकते । हर धान्योकोलेते छे जाक 
वीदीन्यहं प्रवेरायति । भूतकम | धरम नहीं _पहुचा सकता । अतः 
| अचतन दानक कारण मूत ओर | 
भ ~ *% ^ ^< दु | 
णोश्चाचेतनत्वात्खतः प्रर ्यचुपः | कमाकां स्वतः प्र्रात्त असम्भव है | | 
[क = (~ [२ । चा द | 
(= (~~ ~ | याद्‌ कही क | अचेतन होनेपरमभी | 
पत्तिः । वायुवदिति चेन्नासिद्ध- | _ `. ` | न ॥ 1 ( 
| वायुक्र समान इनका स्वतः प्रव्रत्तिहों | 
त्वात्‌। न दहि वायोरचितिमतः | सकती दै तो एसा कना ठीक नदीं, । 
४: ह | क्योकि वह असिद्ध है । अचेतन 
ञे 9 १4 {म श (7-38 ‡ ~ | ४. के (के ^ । 
स्वतपरवृत्तिः सिद्धा रथार्दिष्व- | वायुकी खतः प्रदत्त सिद्ध नहीहे | 
^ == (~ ~ ~. | 
द सकत; क्याक्र रथाइ्‌ अन्य अचेतन 
2. । पदाथमि वह देव्व्री नदीं जाती ।' 
त्कर्मण एवेति चेच्छाखं सनात | 
रासख्त्कमण पवत चच्छास्न | मास्क-किन्तु यास्रानुसारतो कमं | 
| ^ | 
(~~ ल (^~ (~ टा फट पल ~ म 
हि क्रियातः फरसिद्धिमादह | से. 1 710 
| यजेत" इत्यादि शाखे तो कमसे ही फलकी 
नेश्वरादेः खगंकामो यजेतत्यादि । | सिद्धि वतलाता है, ईश्रादिसे नदी | 
> + . | इस प्रकार जो वात प्रमाणसिद्ध दे | 
णा मृत ट च शु अ + ^\ (^ 3 = 
न 1 | उखकोव्यर्थबतलाना मी ठीक नदश 
युक्तम्‌ । न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- | ओर ईश्वरी सत्तामे भी [ अथापत्तिको । 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ छोड़कर ] जर कोड प्रमाण नदीं हे | 
(५ ९१ भ (4) + | 
न; दणष्न्यायहानानुपपत्तेः । | सिद्धान्तो एेसा कहना ठीक नही | 
| (> > ~ क्योकि दृष्ट न्यायकों व्यागना उांचत 
क्रिया दि द्विविधा दश्- | ` ५) य दो भारी र 
व ला आर + अधध ॥ 
~ (~ (~ ह-अ प्‌, । 
फलापि द्विविधानन्तर- | फएडाक भा द। ४  . 
क , ओर आगामिफका । गमन अर | 
फ टखागावफटखा च, अनन्तरफटखा 


भोजन इव्यादि क्रिया अनन्तरफटा 


गतिथुजिटक्षणा । काटान्तरफला। दै तथा कृषि ओर सेवा आ 
0 ६ ० 2 1 ~ 


१. तत्का फल देनेवाटी । २. भविष्यमे फर देनेवाली । 
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राङ्करभष्याथं 
न न य म व न 


९. 


॥ - 2 1 = 


वाक्य-भाष्य 


चच क्रुषिसेवादिखक्षणा तजानन्तर- 
फटा फलटापवणिण्येव कारान्तर- 
फखा तूत्पन्नप्रभ्वसिनी 1 


आत्मसेव्याद्यधीनं दहि कृषि- 
सेवादेः फटं यतः 1 न चोभय- 
न्य यव्यतिरेकेण सखतन्ञं कर्मं 
ततो वा पर दण्म्‌ 1 तथा च 
केफटपा्ौो न दषन्यप्यहान- 
सुप्यते 1 तस्साच्छान्ते यागादिः 
कर्मणि नित्यः कतकमैफट- 
विभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादिवदया- 


। 
। 
| 


। 


गायचरूपफल्दातोपपदयत 1 स | 


चात्मभूतः सवस्य सवेक्रिया- 
फ टप्र्ययखाक्षीं नित्यविज्ञान- 
सभावः संसार्ध्मैरसं स्पशः । 


श्रुतेश्च 1 “न चलिप्यते खोक 

दःखेन वायः" 

स (क० उ०२।२1११) 
साधनम्‌ 


( ज्र० उ० ३1५1 १) “विजरो 
विस्॒युः" ( छा० 
८ 1 ७ 1 १ ) “सत्यकामः सत्य 
सङ्करपः? ( छा० ० ८।७।१) 
८“एष सर्वेश्वरः! ( मा० उ० ६ ) 
'्लाघु कम कारयति", (कौषी 
उ० २। ९.) “अनश्चन्नन्यो अभिः 


खु 


जरां सरव्युमव्ये तिः 


~ 


कालान्तरफछा दहं । उनमे जो 
अनन्तरफछा दहं वे फलोदयक्रे समय 
ही नष्टो जाती दं तथा काठान्तर- 
फटा उत्पन्ट दोकर [ फल दनेसे पूवं 
टी | नष्टो जानेवारी हे । 

क्योंकि कृषिका फर अपने अधीन 
टे ओर संवा आदिका फर अपने 
सेव्यके अधीन दै । इस दो प्रकारके 
न्यायको छोडकर कमं या उसपे प्राप्त 
टोनेवाखा फट स्वतन्र देखा भी नही 
जाता; तथा कमफल्की प्राक्षिमे इस 
स्पष्ट दीखनेवाल न्यायको दखोडना 
उचित भी नदी दै, इसख्ि यागादि 
कमक समात द्ये जानेषर उन यागादिः 
के अनुरूप फल द्‌नेवाला तथा कता, 
कम ओर फलके विभागको जननेवाखा 
ईश्वर सेव्य आदिके समान होनादी 
-चादहिये, ओर वह सवक्रा अन्तरात्मा; 
सम्पूणं कमफ ओर प्रतीतियोका 
साक्षी; निव्यविशनससर्प तथा 
सांसारिक ध्मोसि अद्धूता होना चाद्ये । 

यही बात श्रुतिसे भी सिद्ध होती 
हे । “सम्पूर्णं लोकसे विलक्षण परमात्मा 
लोकके दुःखसे क्कि नदीं होता" 


८८वह जरा ओर मृव्युक्रो पार किये हुए 
हे “जरा ओर मृल्युसे रदित दे" “वह 
त >; ध्यत सव 
सत्यकाम सत्यसङ्कस्प "` ““यह सवश्वर 
है"? ८८वह शुम कम कराता है” «दूसरा 


[ पक्षी ] कर्मफल्को न भोगता हु 


९.४ 


केनोपनिषद्‌ 
= ज क न ज व व क क क 


| खण्ड ३ 


वाक्य-भाव्य 


चाकरी ति ( 9० उ० ४।६, 
“वतस्य वा अक्षरस्य प्रासन 

( बृ उ०२।८1 ) इत्याया 
असंसारिण एकस्यात्मनो ननत्य 


मुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः । स्खृतयश्च 
सहस्रो विद्यन्ते । न चाथवाद्‌ः 


( के 


| 
| 
| 
। 
1 
| 
| 
राकयन्ते कट्पयि तुम्‌ । अनन्य | 
योशिस्वे सति विज्ञानोत्पादकः | 
| 


स्वात्‌ । न चोत्पन्न विज्ञान 


वाप्यते । 

अप्रतिषेधाच्च । न चेश्वरो 
नास्तीति निषेधोऽस्ति । प्राप्त्य 
भावादिति चेन्नोक्तव्वात्‌ । न 
दिस्यादितिवत्प्राप्त्यभावास्प्रति- 
घेधो नारभ्यत इति चेन्न । 


ईश्वरसद्धावे न्यायस्योक्तत्वात्‌ । 


अथवाभ्रतिषेधादिति कमणः फलट- 





केवल उसे देखता ह” ८८इस अक्षर. 
ब्रह्मकी आज्ञामे | सूयं ओर चन्द्रमा 
सित हं |' इत्यादि श्रुतियों संसार- 
घ्मोसे रदित एक निस्यसुक्त आस्माकी 
सिद्धिमे दी प्रमाणभूत दै । इसी प्रकार 
सदखो स्मरतियामा मांजृद सव्र 
अथवाद दै णेसी भी कस्पना नही 
कीजा सकती; क्योकि वे किसी अन्य 
विधिकरे शेषभूत न दोनेके कारण 
खतन्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले हं ओर 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान | किसी 


प्रमाणान्तरसे ] ब्र धित मी नदी होता । 


क के, क 


[ इश्वरका | निषेध नदोनेके करण ¦ 


भी [ पूवोँक्त श्रुतिर्यो अथवाद नहीं हं ॥ 
ईश्वर १ है-णेसा निषेध कीं 
भी नदीं मिक्ता । 
ईश्वरकी प्रासि ( सिद्धि) न दोनेके 
कारण निषेव नदीं दे, तो एेसा कहना 
उचित न्ही;क्योकि उसके विषयमे कहा 
जा चुका रै । अ्थत्‌ यदि एेसा कहो 
कि [ याख्रमं ] इश्वरका कोड प्रसङ्ग 
ही नदी आता, इसी खिये (न ह स्यात्सवा 
भूतानि" इस वाक्यके समान ईश्वर 
निषेधका भी आरम्भ नदी किया गया; 
तोरेसी बातमी नदीं द क्योकि 
दृश्चरकी सत्तामे उपयुक्तं न्याय कटी 


। गया हे । अथवा “अप्रतिषेधात्‌” इस द 


दान ईश्वरकालादीनां न प्रति- 


षेधोऽस्ति 1 न च निभित्तान्तर- 


का यह्‌ तात्पयं समञ्चना चाहिये किं कम 
करा फल देनेमे ईश्वर ओर काठ आ।दका 
प्रतषिधव नही किया गया हं । कमक 
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च क्य-माष्य 


(र ४० २.१ * 
निरपेसं केवलेन कव्व यत्युक्तं 
फृटदं दध्म । न विनष्टोऽपि 
यागः काडान्तरे फलदो भवति । 


सेव्यवुद्धिवत्सेवकेन सवेज्ञ- 
्वरवुद्े त सस्छ- 


कमफ़लप्रदाने ९ 3 
ताया यागा{द- 
ईश्वरस्य € [क ० [कर 
प्राधान्यम्‌ अ {विनप्रऽप 

कमेण सेव्यादिव 


दश्वरात्फं क तुँभेव ती ति युक्तम्‌ । 
न तु पुनः पदाथा वाक्यशतेनापि 
देशान्तरे कालान्तरे वा खंखं 
स्वभावं जहति । न हि देर 
कटान्तरेषु वाश्चिरचुष्णो भवति। 
एवं कमंणोऽपि काटरास्तरे फलं 
दि्रकारमेचोपङभ्यत । 


वी जक्चेचसस्कारपरिरक्षावि- 


ज्ञानचत्कचेपेक्षफट कृष्यादि वि- 


ज्ञानवत्सेव्यबुद्धिसं स्कार पेश्चफलं 


च सेवादि । यागादेः कमंणस्त- 
था विज्ञानवत्कचपेक्षफख्त्वाचुप- 
प्तौ काटलान्तरफङव्वात्कमेदे रा- 


ऋ एट(नामत्तावपाकावभगज्ञवुद- 


सस्कारपेश्च फट भवतु 


[क -गन्ययके 


*+--~---~-~ 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षान करके 
केवल कतासे ही परित होकर फ 
द्तेदेखा भी नींद । सवंथा नष्ट 
दुभा यांग काठान्तरमं फल देनेवाल 
कभी नदी होता | 


जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 
(स्वामी) की बुद्धिपर संस्कार पड़ 
जाता दै उसी प्रकार यागादि कर्मसे 
सवक्ञ॒ ईश्वरकी वुद्धिके संस्कारयुक्त 
हो जानेसे, फिर उस कमकरे नष्ट दो 
जानपर भी; जेसे सेवकको स्वामीसे 
वेसे टी कर्ताको ईश्वरसे पल मिल 
जाता दै णेसा विचार ही टीकटे। 
पदाथ तो, सेकड़ं प्रमाणभून वाक्य 
दोनेपर भीः देशान्तर या कालान्तरमे 
अपने स्वभावको नहीं छोड़ते । अथि 
क्रिसौ भी देश या कालान्तरे शीतल 
नदी दो सकता । इस पकार कमाका 
भी कालान्तमे दो ही प्रकार फठ 
मिक्ता देखा जाता हे। 


रषि आदि कम एेसे कतांकीं 
अपेक्षासे फल देनेवाले हं जिसे वीज) 
क्षेच्रसस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका 
ज्ञान हो, ओर सेवा आदि कमं 
विज्ञानवान्‌ सेव्यक्री बुद्धिके संस्कारौ 
अपेक्षासे फठ्दायक हे । यागादि 
कर्म काटान्तरमे फठ देनेवाले दें 
इसलिये उनकी फखप्राप्िको अज्ञानी 
कतांकी अपेक्षासे मानना तो टीक 
नहा ह; अत उनका ८ कम) दस्‌) 
काठ, निमित्त ओर क्मविपाक्के 
विभागको जाननेवाङे किसी चेतनक्र 
बुद्धिकरे संस्कारकी अपिक्षासे दी दों 


९.६ 


केनोपनिषद्‌ 
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„~ =-= = स न न 2 थ श) 


वाक्य-भव्य 


मर्हति; सेवादिकमौडरूपफलक्ञ 
च्यवुद्धिसंस्करारपिक्षफरस्येव 


जन्तबुद्धिकमेफटविभागसक्ष 
सर्व॑भूतान्तरात्मा । “यत्साक्ता- 


3 परोश्च १ दद्य 31 आत्मा सवा । < = €^ 
द्परोलताद्र । अपरोक्ष ह दै जो सवान्तर आत्मा 


न्त्थ ( ० उ०२३ 1४ ॥ १ ) 


क 


इति श्रतेः । 


| ॐ32 
। ह्‌" इस 


है ५, [+ ^~ वि 
सकता दे, जसे कि सेवा आदि कर्मोका 
पल उसके अनुरूप फल्को जाननेवाे 


 सेव्यकी बुद्धिपर हुए संस्कारकी 


€ © 
(अ क $ च्‌. ॥ +" क ¢ 
तस्सात्सिद्धः सवश्च इश्वरः सव- ` अपक्षासे मिक्ता द इससे सम्पूण 


 जीवोंकी बुद्धि 


9 ५.५ {९ 
कम्‌ र पटक 
विभागका साक्षी) सवाौन्तयीमी, सर्वज्ञ 


दख श्रुप्ति भी यदी प्रमाणित 


। होता दे। 


स॒ एव चाच्रात्मा जन्तूनां | जर वदी इस सृष्टिमे जीवोका 


नान्योऽतोऽस्ति दण 


प्य श्रोता मन्ता विज्ञाता 
तात्य “(नान्यदतोऽस्ति वि- 
स्थापनम्‌ ९६३ 


ज्ञात्‌": ( चू° उ०३। 
८1११) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
षेधश्चतेः 1 ^“तत्त्वमलि" ( छा 
ॐ ०.६ । ८-१६) इति चात्मत्वोप- 
देरात्‌ । न हि स॒त्पिण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिदयते । 


ज्ञानरक्तिकमांपास्योपासक- 
शुद्धादशचद्धमुक्तायुक्तमेदादात्मभेद्‌ 


पवेति चेन्न, भेदरस्स्यपवाद्‌ात्‌ 


4 
१ 
 । 


| 
| 


। 


आत्मा है। उससे भिन्न ओर कोड 
दरष्टा, श्रोता; मन्ता अथवा विज्ञाता 
नहीं है, जेसा कि “सते भिन्न ओर 
कोई विज्ञाता नदीं हे इत्यादि मिन 
आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रतिसे 
तथा (तच्वमसिःः इस महावाक्यद्रार 
ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेसे सिदध 
होता है । मिद्धीके ठेठेका खवणंरूपसे 
कभी उपदेश नहीं किया जाता । 


| § । 
यदि कहो कि ज्ञानः; सक्ति) कमः 
उपास्य-उपासकः;ञुद्ध-अद्युदध तथा सक्तः ¦ 


अमुक्त इत्यादि भेदोके कारण आद्माका 
मेद दी है, तोेसा कहना ठीक नही? 
क्योकि मेददृष्टिकी निन्दा की गयी हे । 


~~ ॐ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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राङ्करभाष्याथं 
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० १ = ठ "८ 2१. ग.) > नु ज (ट न य 


पद्‌-भ्‌ष्य 


अविज्ञातं विजानतां धिज्ञात- 
वक्ष्यमाणा- मविजानताम्‌' इत्यादिः 
स्यावाः श्रवणाद्‌ यदसि तदि 
न 
ज्ञातं प्रमाणः यन्नास्ति 
तद विज्ञातं शशषिषाणकस्पमत्य- 
न्तमेवासद्दष्टस्‌; तथेद्‌ ब्रह्मा- 
यज्ञातत्वादसदेवेति सन्दबुद्धीनां 
व्यासीहौ सा अदिति तदथथ- 
सार्षायिका आरभ्यते । 


श्रह्म जाननेवाटोके च्य 
अविज्ञात है ओर न जाननेबार्टोके 
च्य ज्ञात हे" इस श्रुतिसे मन्दबुद्धि 
पुरुषोको एेसा श्रम नहो जाय कि 
जो वस्तु है वह तो प्रमाणोसे 
जान दही डी जाती हं ओर जो 
नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो 
खरगोशके सीगके समान अत्यन्त 
अभावसखूप ही देखी गयी ह, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ ही दैः इक्रीय्यि यह 


# 


आख्यायिका आरम्भकी जाती है| 


चाक्य-म।ष्म्र 


यदुक्तं संसारिण दश्वराद्‌- | 


नन्या इति; तन्न 1 
(~ 9 [कख 
रि तहि 
भद्‌ एव संसायोत्मनाम्‌ 1 


कस्मात्‌ ९ 
छश्चणभेद्‌ादश्वमांहषवत्‌ । कथं 


लक्चणभेद्‌ इत्युच्यते-ईश्वरस्य 


तावन्निव्यं सवंविषयं ज्ञानं 
सवितृप्रकारशावत्‌ । तद्धिप- 


रीतं संलारिणां खयोतस्येच 


के 


तथेव राक्तिभेदेऽपि 1 नित्या 


५ 


पूवे ०-तुमने जो कटा कि संसारी 
जीवोंका ईइश्वरसे अभेद है सों 
टीक नही । 

सिद्धान्ती-तो फिर क्यावात दै 

पुव०-संसारी जीव ओर पस्मात्मा- 
क्‌[ तो परस्पर भेद ही दै। 

सिदधन्ती-क्यो ? 

पूवै°-घोडे ओर भसकरे समान 
उनके लक्षणोमे भेद होनके कारण; 
ओर यदि कहो.कि उनके ठक्षणोमे 
किस प्रकार भेद दहे तों घतराति है 
[ सुनो; ] सू्यंके प्रकाशके समान 
दश्चरको सव विष्रयोँका सवदा ज्ञान रहता 
टे, उसके विपरीत संसारी जीवोंकों 
खयात ( जुगनू ) के समान अत्पज्ञान 
टे । इसी प्र र दोनोकी गक्तियोमे भी 


मेद टै । ईश्वरकी शक्ति निचयः 


व केनोपनिषद्‌ 
म ज ज वा 9 ज क = वद = 


न क 
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पद्‌-भाष्य 


तदेव दि ब्रह्म सवप्रकारेण | 


प्रशास्त देवानामपि परो देवः, 
$श्राणामपि परमेश» दुविज्ञयः, 

देवानां जयहेतुः, असुराणां 
सर्वविषया चेश्वरराक्तिविपरीते- 
तरस्य 1 कमं च बित्खरूपात्म- 
सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य ओ- 
ष्ण्यस्वरूपद्व्यसत्तामाजनिमित्त- 
द्हनक्मवत्‌ । राजायस्कान्त- 
परकाराकर्मवच्च खात्माविक्रिया- 
रूपम्‌। विपरीतमितरस्य। उपासी- 
तेति वचनादुपास्य इश्वरो गुरू 
राजवत्‌ 1 उपासकश्चेतरः 
शिष्यभ्रलयवत्‌ । अपहतपाप्मादि- 
श्रवणान्नित्यश्युद्ध ईश्वरः । 
पुण्यो वे पुण्येनेति वचनाद्विपरीत 
इतरः । 

अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो 
निव्याद्चुद्धियोगात्ससारीतरः । 


अपि च यन्न कज्ञानादिटक्चषणभेदः 


~ 


वह व्रह्म ही सव प्रकारसे शासन 


करनेवाटा) देवताओंका भी परम देव, 
९. ~ 


रोका भी परम ईशर, दुर्विज्ञेय 
तथा देवता्ओंकी जयक्रा कारण 


( ० 
ओर असुरकां पराजयक्रा हेतु है | 


चाक्य-भाधष्य 


ओर सवतोमुखी दहे तथा जीवकी 
इसके विपरीत दै | ईश्वरका कर्ममी 
उसके चि्स्वरूपकौो सत्तामात्से ही 
होनेवाला है जेसे कि उष्णतारूप 
[ सूयंकान्तमणि आदि ] द्रव्यौकी 
सत्तामात्रसे दहनकायं निष्पन्न हो जाता 
हे, अथवा जसे राजा; चुम्बक ओर 
प्रकाश्से होनेवाठे कायं [ उनकी 
सन्निधिमात्रसे ] होते; उसी प्रकार 
ईश्वरे कम उसके सरूपे विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहीं ह, किन्तु 
जीवकरे कम इससे विपरीत द । 
‹“उपासीत' इस श्रुतिके अनुसार 
दरशवर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 
हे तथा जीव शिष्य ओर सेवककरे समान 


उपासक है । ‹अपहतपाप्मा?ः आदि 


्रुतियोके अनुसार ईश्वर नित्य्॒द् दे 
तथा ८धपुण्यो वे पुण्येन आदि 


भ्रतिवाक्योसे जीव इसके विपरीत, 
 सवभाववाङा दे । 


अतः ईश्वर तो निलयमुक्त दी टै" 
किन्त जीव नित्य अ्यद्धिके योगकर 
कारण संसारी दै । तथा जरह ज्ञानादि 
लश्वणोमे मेद्‌ रहता ह वर्ह सवदा भेद 


| 
| 
| 
| 
॑ 
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पद्‌-भाष्य 
पराजयहतुः; तत्कथं नास्तीत्येत- | तत्र बह है किंस प्रकार नहीं? 

।से १ थ प वृर थवेः 
स्याथेस्ानुकूखानि | | अथात्‌ अवद्य दही हे | । इस अ ९2 
अनुकर दही इस खण्डके आगेके 
वाक्य देखे जाते हें । 
चाक्य-भाच्य 


ुत्तराणि 
वचांसि दर्यन्ते । 


अस्ति तज भेदो दण्टः; यथाभ्व- 
महिषयोः । तथा ज्ञानादिरुश्चण- 
भेद्‌ादीश्वराद्‌ात्मनां भेदोऽस्तोति 
चेत्‌ । 

न । 

कस्मात्‌ ए 


(अत्यो ऽसावन्योऽहमस्सीति 


न स वेद्‌ ( चृ०° उ० १।४७। १०) 
«^ते क्य्यलोका भवन्ति ( छा० 
उ० ७1 २५।२) “"त्योः स 
सखत्युमामोति' (क०ड० २।१।१०) 
इति यददण्द्य पोद्यते । एकत्व- 
प्रतिपादिन्यञ्च श्रुतयः सहस्रो 
विद्यन्ते । 

यदुक्तं ॒ज्ञानादिक्षणमभेदादि- 

त्यन्नोच्यते- न 

द्ानादििभेदस्य 


~ भ्युपग | 
आपाधिकत्वम्‌ 16 


वुद्धयादिभ्यो व्यति- 


रिक्ता विखक्षणाश्चेश्वराद्धिन्न- 


लद्षणा आत्मानो न सन्ति । एक. 


पवेश्वरश्चात्मा सवभूतानां 


दी देखा गया है; जैसे घे,ड ओर 
ममे | अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 
लक्षणम मेद रहनेके कारण ईश्वर आर 
जीवोमे मेद ही टे । 
सिद्धान्ती-यह बात नहीं हे | 
पुतर०-केसे १ 


सिदधान्ती-क्योकि यह ८ ब्रह) 
अन्य हे ओर मे अन्य हू-एेसाजो 
जानता हे वह [ ब्रह्मे यथार्थं खरूप- 
कों | नदीं जनता” “षवे नाश्वान्‌ 
रोकौकों प्रास्त होते है" ८“वह मूद्युखे 
मृत्युको प्राप्त होता दहै इत्यादि 
वाक्योसे मेददष्टिका निष्रेष किया जाता 
हे ओर एकत्वका प्रतिपादन करने- 
वाटी तो सहसो श्रतिर्यो विचयमान है । 

तथा तमने जो कटा कि ज्ञानादि 
लक्षणौमे भेद होनेके कारण जीव ओर 
दृश्वरकाभेद ही टै, सो इस विषयमे 
मेरा यह कथन है कि उनम क्छ भी 
भेद नदीं हे क्योकि हमे उनके ्ानादि- 
का भेद मान्य नीं हे बुद्धि आदि 
उपाधियोसे व्यतिरिक्तं ओर विलक्षण 
एेसे कोड जीव नदीं हँ जो इश्वरसे 
भिन्न ठक्षणवाङे हो | एक ही नित्यमुक्त 
ईश्वर सम्पूण प्राणियोका आत्मा माना 


ऋ 
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अथवा ब्ह्मविधायाः स्तुतये । | अधवा ईप < आस्यायिका ) 
| का आरम्भ ब्रह्मवि्याकी स्तुतिकते 
कथम्‌ ! ब्रह्मविज्ञानाद्ध अग्न्या | ल्थि है । किंस प्रकार क्योंकि 
„~ << „1 | ब्रहज्ञानषे ही अग्नि आदि देवगण 
दयो देवा देवाना ष्ठत ज्ः देवताओमे श्रष्ठत्वको प्राप्त इएये ओर 


ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । उनमें भी इन्द्र सवे बढ़कर इअ । 
वाक्य-भष्य 
नित्यश्क्तोऽभ्युपगस्यते 1 वाह्यः | जाता दे; क्कि चश्च ओर बुद्धि 
. | आदि संघातकौ परम्परासे प्राप्त हुए 
शश्चबुद्धयादिसमादारखन्तानाह- | अहंकार ओर ममतारूप विपरीत 
ज्ञानका विच्छेद न दोना दी जिषका 
लक्षण है नित्य द्ध बुद्ध मुक्त 
विज्ञानसखसूप ईश्वर दी जिसका 
अन्तयामी है, जो खयं नित्यविनज्ञानका 
अवभास ( प्रतिविम्ब) चित्त, चैत्य 
( सुखादि विषय ); बज (अविद्यादि) 
| ओर बीजी (शरीरादि ) से तादार्म्यको 
खभावः कष्पितोऽनित्यविज्ञान | प्रात होकर तद्र॑प हो गया है तथा जो 
कल्पित; अनित्य विज्ञानवान्‌ ओर 
ईेश्वरके लक्षणसे विपरीत है वदी बाह्य 
जीव मना गया दे; जिसके इस 


ओपाधिक स्रूपका विच्छेद न होनेसे 





कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययभः- 


= 


बन्धादिच्छेदटक्षणो निव्यश्यद्ध- 


वुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगमभों नित्यः 





| | 
विज्ञानाभासधित्तचैत्यबीजवीनि- | 
इश्चरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यतः 


यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः 


विच्छेदे च मोश्चव्यवहारः। संसारका व्यवहार होता द तथा विच्छेद 
हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है। 


अन्यश्च स॒त्प्रटेपवत्प्रत्यक्चप्र- इसमे जो देव, पितर ओर मनुष्यरूप 


भूतोका संघ।तविशेष ह वह मृत्तिकाके - 


ध्वंसो देवपिठमनुष्यादि लक्षणो | लेपके समान प्रत्यक्ष न हो जनेवाला 

विक्ेष ओर [ चेतन आत्मासे | सवथा भिन्न 
भूतविशेषसमाहारो न पुनश्चतु- | है; किन्त जो [ स्थू; सूक्ष्म ओर 
कारण तीनां प्रकारके शरीरीसे | 
विखक्षण चौथा आत्मा है वह इश्वरसे 
पगम्यते । मिनन लक्षणोँवाखा नदीं माना जा खकता) 


योऽन्यो भिच्नक्षण ईश्वराद्‌भ्यु- 
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अथवा दुविज्ञेयं ब्रह्ेत्येतत्‌ | अथवा इससे यह दिखटाथा 

6 ~~ | गया किं ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योकि 
प्रदर्यत-येनाग्न्यादयोऽति- 

| ५ ञभ्चि आदि परम तेजखी होनेपर 

तंजसांऽपि शेनव जह्य विदित- | भी कठिनितासे ही ब्ह्मको जान 

सके थे तथा देवताओंका खामी 


वन्तस्तथेन्द्रो दवानामीश्वरोऽपि | ` ` ५ 
दानेपर भी इन्द्रे उसे बड़ी 


सान्नात्‌ । कठिनतासे पहचाना था । 
चाक्य-माल्य 
वुद्धयादिक द्पितास्सव्यतिरे- यदि कहो कि बुद्धि आदि कद्पित 


आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनस्वरूप | 

[ कोप के, क [प [4 ॐ १ 5 
काभिश्रयेण ठत टक्षणभेदात्‌ | आत्मा भिन्न हे इस अभिप्रायसे हमने 
'्टक्षणमेद होनेके कारणः एेसा हेतु 

इत्याश्रयासिद्धो हेतुः ईश्वरात्‌ | दिया दैः तो तम्हारा यह देत 
आश्रयासिद्ध # हे, क्योंकि ईश्वरसे भिन्न 


अन्यस्या्मनोऽसच्वात्‌ । ओर किसी आत्माकी सत्ता नदीं है । 
ईश्वरस्यैव विरुद्धलश्षणत्वम- | पूथै०-[ यदि ईश्वरसे भिन्न ओर 
कोटं आत्मा न्दीहेतो ] ईश्वसमे दी 

~ ~ (8 विरुद्धलक्षणत्व तथा सुखदुःख 
युक्तमिति चेत्छुलदुःलादियोगञ्च। आदिका योग होना तो टीक नहीं हे। 
न 1 निभित्तव्वे सति खोक- | सिडधन्ती-एेसी वात नदीं ह क्योकि 


आत्मा सूयके समान केवल निमित्तमा्न 

विपययाध्यारोपणात्सवितृवत्‌ । | ड, टोकौकी उसमे जो विपरीत बुद्धि हँ 
वह्‌ केवल आरोपके कारण हे | जिख 

[ । ५ क क क 

यथा हि सविता नित्यप्रकाडारूप- | प्रकार सूय नित्यप्रकाशसरूप हीनेके 





% जहौ पक्षमे पश्तावच्छेदकाल्का अभाव होता हे वरदो आश्रयासिद्ध हेत्वाभास 
माना जाता है; जेसे--'आकाशकुसखम सुगन्धिमान्‌ हे दुसुम होनेके कारण, अन्यतुसुमवत्‌ › 
इस अनुमानमे ‹आकादय्ुसुमः जो पक्ष हे उसमे पक्ष तावच्छेदकार यानी कुसुमत्वका 
अमाव है, वयोंकि आकाराङुखम कभी किसी ने नदीं देखा । इसी प्रकार यह। समञ्चना चाहिये । 
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वष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा | अथवा आगे कदी जनेवाटी 

समस्त उपनिषद्‌ विधिपरक है । 

ओर ब्रह्मविदयासे अतिरिक्त प्राणियों 

करत्भोक्ततवाद्यभिमानो मिथ्या| का जो कठैल-भोक्तुवादिका अभि- 
वाक्य-भमलष्य 


त्वा्ठोकाभिव्यक्त्यनभिन्यक्ति- | कारण रोकिक पदारथांकी अभिव्यक्ति 
स _ „^ ~ ‹ | ओरअनमि्यक्तिका निमित्तमा्र होता 
निमित्तत्वे सति रोकदष्टिविपय- । & तथापि रोकोकी दृष्टम विपरीत 


सर्व ्रह्मविद्याग्पतिरेकेण प्राणिनां 





भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
का पात्र बनता दकि वह उदग-अस् 
ओर दिन-राि आदिका कर्ता है, उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिसखरूप ईश्चरमे 
भी लोकके ज्ञानका विनाश तथा सुख, 
दुःख ओर स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होनेपर लोकोंकी विपरीत 
बुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा सुख- 
पितं विपरीतलक्चणत्वं सुख- दुःखाश्रयत्वका आरोप कर ल्या 
| जाता है, उसमे खतः ेसा कोई भाव 

' नहीं ह । 
आत्मदष्व्यनुरूपाध्यारोपाच् । | इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी दृष्टिके अनुरूप दही उसमे 
आरोप करते हैँ [ इसय्यि मी वह उन 
| सव आरोपौसे अदयूता हे] । जिस प्रकार 
आकाशके मेघ आदिसे आच्छादितो 
| जानेपर जिस-जिसको सूयंका प्रकाश 
आत्मदष्य्वनुरूपमेवाभ्यस्यति | दिखायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र 
| प्रकाश रहनेपर मी भ्रान्तिवड अपनी 
सवितेदानीमिह न परकारायतीति | दशि अनसार एेसा आरोप करता है 


क क क (~~ © 
येणोदयास्तमयादोराजादिकत्‌- 
त्वाभ्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वर 
नित्यविज्ञानदाक्तिरूपे लोकज्ञाना- 


पोदसुखदुःखस्खत्यादिनिमित्तव्व 


[ क फ क 1 क 1 1 रसे र 


सति खोकविपरीतवुद्धयाभ्यारो- 


दुःखाश्रयश्च न खतः । 


यथा घनादिविप्रकीणेऽम्बरे येनैव 


सवितप्कारो न टश्यते स 


क्रि (इस समय यर्हो सूयं प्रकाशमान ॥ 


के ~ 
सत्येव प्रकारोऽन्यज आन्त्या। नदीं है।' इसी प्रकार इस आत्मतस्वमे 
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पद्‌-भाष्य 
~ ,९ ४3 आ स ~ स 

इत्यतदरनाथ वा आख्यायिका; मान है वह देवताओके जय 
| आदिके अभिमानके समान मिथ्या 


यथा देवानां जया्यभिमानः 
तददिति । 


भवाकुलश्चान्त्याध्यासोपितः सुख 
दुःखादियोग उपपद्यते । 
तरस्मरणाच्च 1 तस्येवेभ्वरस्येव 
हि श्मरणम्‌- “मत्तः स्सुतिज्ञान- 
मपोदहन चः ( गीता १५ १५ ) 
““ नादत्ते कस्यचित्पापम्‌ (गीता 
५ | १५ ) इत्यादि । अतो नित्य- 
मुक्त एकस्सिन्सवितरीव टोका- 
विदयाभ्यारोपितमीश्वरे संसारि- 
त्वम्‌ । राखादिपामाण्यादभ्युप- 
गतमसंसारित्वमिव्यविरोध इति। 
पतेन भरव्येकं ज्ञानादिभेदः 
प्रत्युक्तः सौकष्म्यचेतन्यसवंगत्वा- 


दयविरोषे च भदटेत्वभावात्‌) 


विक्रियावच्वे चानित्यत्वात्‌ । 


मोषे च विशेषानभ्युपगमादभ्युप- 


गमे चानिव्यत्वप्रसङ्गात्‌। अविद्या- 
वदुपरभ्यत्वा्च 


मदस्य । 


। =, 


हे-- यह बात दिखनेके ल्यिदही 


(^ 
प्रस्तुत. आख्यायिका हे | 
चाक्य-जव्य 
[भष्‌ च (~ ~ ~ व 
एवमिह वोद्धादिव्र्युद्धवाभि- | भी बुद्धि आदिकी इत्तियोंके उदय 


। 
| 
| 


ओर अस्तसे वेचिभ्यको प्रात दुई 
भ्रान्तिसे आरोपित सुख-दुःखादिका 
योग हो सकता हे। 

इस विषयमे उसीकी स्मृति भी ३ 
अथात्‌ उस ईश्रके दी स्मरतिवा््य 
भी है; जेसे--““मुञ्चदीसे प्राणियोको 
स्मरति, ज्ञान ओर अज्ञान प्रास 
ते दह “्टश्वर किसीके पापको 
स्वीकार नदीं करता इत्यादि । अतः 
सूयके समान एक दी नित्यमुक्त ईश्वरम 
ल्ोकने अविग्रावश् संसारित्वका आरोप 
कर्‌ रक्खा दै, तथा शाख्रादि प्रमाणो 
से उसका असंसारित्व जाना गया दै; 
इसलिये इसमे कोई विरोध नदी है । 

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान दो गया; क्योक्रि उन सभीमे 
सुक्ष्मता, चेतन्य ओर सवगतत्वादि. धमं 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके देतुका 
अभाव हे | यदि उन्हे विकारी मानाजाय 
तो वे अनित्य हयो जायगे । इसके सिवा 
मुक्तावसामे किसीने भी आत्माका 
कोडं विशेष भाव नहीं माना, यदि 
कोर मानेगा तो अनित्यत्यका प्रसंग 
उपसित हो जायगा | तथा भेद तों 
केवल सविद्यावान्‌को दी उपर्ब्ध होता 


९५, 
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क ० ज क न क न अ 


देवताओक्रा गवं 
रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह॒ ब्रह्मणो विजये 
देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 
यह श्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओंके ल्यि विजय प्राप्त की | कते 
ह, उस बरहमकी विजयमे देवताओन गोत प्रप्त किया ॥ १ ॥ 
पद्‌-भाष्य 
ब्रहम यथोक्तरक्षणं परं ह| यह प्रसिद्ध दै कि उपयुक्त 
, | छक्षणोवाटे परब्रह्मने देवताओके 
किर देवेभ्योऽ्थाय विजिग्ये जयं | लिये जय प्रात की । अ्थत्‌ देवता 
रन्धधत्‌ देवानामसुराणां च | ओर अणुरोके सप्राममे संसारके 
चाक्य-भावष्य 


तत्क्चयेऽयपपत्तिरिति सिद्धम्‌ । र अविदयाका कषघ होनेपर उसकी 
सिद्धि नदीं होती । अतः [ जीव ओर 


एकःवम्‌ | ईश्वरका ] एकत्व दी सिद्ध होता है। 
तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोवुद्धि- अतः अदहंकारके सम्वन्धसे अज्ञानके 
विषययेदनासन्तानस्य | बीजभूत शरी इन्द्रियः मन, बु 
वन्धमो लः जाग 
वमः अदङ्गारसम्बन्धादज्ञान- | विषय अर | द्रयज्ञानके प्रवाहकः 
व्यवस्था जो नित्यविज्ञानखरूप आत्मासे भिन्न 


बीजस्य नित्यविज्ञाना- | क्रिसी अन्य निमित्तसे सित दै, 
न्यनिमित्तस्यात्मतच्वयाथास्म्यवि- आतमतत्पके यथाथ ज्ञानसे नित्र्ति 
क जवि 21 या अशान 
< स: ९. | उच्छेद हो जाना हे वही आत्माकरा 
च्छद्‌ आत्मनो मोक्षस्ञा; विपयये | मोक्ष कहलाता है ओर उसमे विपरीत 
च बन्धसक्षा, सखरूपापेक्चत्वा- | का नाम बन्धदटे; क्योकि वे [ वन्ध 
द्भयोः। ओर मोक्ष | दोनों दी |. बुद्धश्राद्‌ 
क क; उपाधिविरिष्ट | खरूपकी अपेक्षासे हे । 
ब्रह्म हद इत्यातद्याथः। पुय | ब्रह्म हः इसमे टः रेतिह्य 
(इतिहास ) का द्योतक हे। कते 
पूवकाट्मे देवासुरसंग्राममे ब्रह्मने 


> जगत्‌-स्थिति ८ लोक-मयादा ) . का 
परिपिपाख्यिषयात्माजशासनालु- | राके चयि इ आन्ञामे चलनेवा>े 


6 ` = क, के, | क 
वतिभ्यो देवेभ्योऽ्थिंभ्योऽर्थाय | विजयार्ध देवताओंके च्वि अयुरोको 


किर दे वाखुरस ग्रामे जगर्स्थिति- 








=-= ~ = ~र श्ल ॥ `) का 1 क अ प १ श ॐ => = 


न 
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राङ्रभाष्याथे 


१०५ 


पद्‌-भ्य 


सग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदराती 


नीश्वरसेतुभेत्तच्‌ दवेभ्यो जयं 
तर्फरं च प्रायच्छजगतः स्थेश्चे । 
किरु व्रणो विजये 
अमहीयन्त 


तस्यं ह 
देवाः अग्न्यादयः 
माहिमानं प्राप्चबन्तः ॥ १॥ 


रात्र तथा ईश्वरकी मयादा मङ्ग 
करनेवाठे असुरको जीतकर जगत्‌- 
की सितिके ल्यि वह जय ओर 
उसका फठ देवताओंको दे दिया । ` 
कहते हे, ब्रह्मकी उस विजयमे अग्रि 
आदि देवगण महिमाको प्राप्त इए ॥१॥ 


~ 
यक्षका प्रादुर्भाव 
त पेक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 
तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबेभूव तन्न व्यजानत 
किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 
उन्होने सोचा हमारी ही यइ विजय दहै, ओर हमारी ही यह्‌ 
महिमा है । कहते है, वह ब्रह्म देवताओंकि अभिप्रायो जान गया ओरं 
उनके सामने प्रादुर्भूत हआ । तत्र देवतालोग [ यक्षरूपमे प्रकटं 
हए ] उस ब्रह्मको "यह्‌ यक्ष कोन दहै एेसान जान सके ॥२॥ 
वाक्य-माप्य 


विजिभ्येऽज्ेपीदसरान्‌ 1 ब्रह्मण 
इच्निमित्तो विजयो देवानां 
चभूवेत्यथैः । तस्य इ ब्रह्मणो 
विजये देवा अमहीयन्त 1 यज्ञा- 
दिलोकस्थिव्यपहारिष्वसुरेषु परा- 
जितेषु देवा वबद्धं प्रूजां वा 
ग्रा्तयन्तः॥ १॥ 





जीत छिया । अथात्‌ व्रह्मकी इच्छारूप 
निमित्तसे देवताओंकी विजय दहो 
गयी । ब्रह्मी उस विजयमे देवताओं 
को महत्ता प्रास दुई । खोककी स्थितिके 
देतभूत यज्ञादिको नष्ट करनेवाले 
अयुरोके पराजित हयो जानेपर देवताओं 
ने बद्ध अथवा खूब सत्कार प्रास 
क्रिया ॥ १॥ 


~< „रि. व~ त 


त रएेषन्त इति मिध्याप्रल्यय- 


त्वाद्धेयत्वख्यापनाथमास्चायः । 


८त पेश्चन्तः इत्यादि याख्रवाक्य) 
मिथ्याप्रस्ययस्प टोनेके कारण 


[ अभिमानका | देयत्व प्रतिपादन 


क्रनेके स्यि हे |. 


१०६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 


~ ~= = =-= =-= = 


पद्‌-भाघ्य 


| 9 
तदा आत्मसंखयसय प्रत्यगात्मन | तव, अन्तःकरणमे सित, 
प्र्यगात्मा, सवेज्ञ, प्राणियोकें 
र सम्पूणं कर्मफछोका संयोग कराने- 
संयोजयितुः प्राणिनां सशक्तः | वाठे, सर्वशक्तिमान्‌ एवं जगत्‌ 
जगतः खिति चिशीर्षोः अयं रक्षा करनेके च्छुक ईश्वरकौ ही 

ॐ (= ५ =. ८] पू ौ ज गो हे ~ 
जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देवा 2 त महिमा हे यह्‌ 
शि _ |न जानते इए आत्माक्रो अग्नि 
^ ५ + | आदि ख्पोसे परिच्छिन माननेवारे 
खरूपपरिच्छिनात्मङ़ृ तोऽस्माक- | देवता सोचने खगे कि--हमलोगों- 
=-= £ ~ | की ही यह विनय इई है, ओर इ 
मेवायं षरिजयः अर्माकमेवायं की ह क 
विजयकी फठभूत अद्चिष्य, वायुत्य 


महिमा अभिवाय्िन्रत्ादि" | पं इृवरूप यद महिमा भी 
रक्षणो जयफलभूतोऽस्माभिरनु- | दमारी दी है; अतः हमारेद्रारा ही 

इसका अनुभव किया जाता है; यह 
भूयते; नास्मत्रत्यगात्मभूतेशधरः | विजय अथवा महिमा हमारे अन्तराल - 
कृत इति । भूत ददवरकी की इई नदीं है । 


$श्रख सवेज्ञखय सवक्रियाफल- 


एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां | इस प्रकार मिथ्या अभिमाने 
विचार करनेवाठे उन देवता ओंके 
इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
विज्ञो विज्ञातवद्रब | सर्वेक्ित्र | च्या, क्योकि समस्त जीवाके 


तत्‌ ह किर एषां मिथ्येक्षणं 


वाक्य-भ।ष्य 
ईश्वरनिमित्ते विजये खसाम- | जो विजय ईश्वरे निमित्तसे प्राप्त 
हर थी उसमे "यह हमारी सामथ्ये 
९ (€~ क * ० र \ 
ध्यनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयो०-। मास हुई हमारी दी विजय हैः हमारी 


= क || ~ -~------~ ~~~ ~~~ ~~~ ~--~---- ~~~ क कक" = कि 
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पद्‌-भाष्त्र 


ठ ध = न ॐ क 
हि तत्‌ सबंभूतकरणप्रयोक्त्‌- | अन्तः करणोका प्रेरक होनेके कारण 
= = वह सव्रका साक्षी है । देवताओके 
त्वात्‌ । देवानां च मिथ्याज्ञान- | ˆ “ साक्षी हं । देवताओं 
इस मिथ्या ज्ञानको जानकर दस 
भ्यस्‌ टवा भिथ्या- & न 
पररय स्ब्रक्ुखद्‌ दवा सस्या मिथ्या ज्ञानसे अघुरोकी ही माँति 
भिमानात्पराभवेयुरिति तदनु- | देवताओंक्रा भी परावर न हो जाय 


~. > इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 
कृञ्प्य्‌ा दबाल्र्यातबमना- 


इए यह सोचकर कि 'देवताओके 
पनोदनेनाचुयष्टीयामिति तेभ्यः | भिथ्यज्ञानको निदत्त करके भं उन् 
अनुगृहीत कर वह उन देवता ओं- 


क 


देवेभ्यः ह | य्यि प्रादुभूत इआ अर्थात्‌ 





वाक्य-भाव्य 


स्माकमेवायं महिमेत्यात्मनो | दी महिमा दे" इस प्रकार [ अभिमान 


8 कर ] अपनी विजय आदि कल्याणक 


जयादि श्रेयोनिमित्तं सवात्मा- "त 
। हेतुभूत सवात्मा सवकस्याणास्पद 


नमात्मस्थं सर्वकव्याणास्पदमी- | आत्मख ईश्वरको ही आत्मभावसे न 


ने जानकर पिण्डमाघ्रके अभिमानी होकर 
श्वरमेवात्मत्वेनाबुद्ध्वा पिण्ड ट 


उन्टोने जो मिथ्या प्रत्ययकरख्याथा 


माच्राभिमानाः सन्तो यं मिभ्या- | वह्‌ केवर पिण्डमाज्से सम्बन्ध रखने- 
प्रत्ययं चक्रस्तस्य पिण्डमातच्रविषय- | वाला टनेसे मिध्या शनखसूप या । 
अतः सर्वात्मा ईश्वरके यथाथ स्वरूपे 


के, [कम = 
= तरभ्याप्रत्ययत्वात्सवीत्मे- | £ व 
५। < त्रोधसे उसक्रा देयत्व प्रकट करनेके 


| कको 9 


= 
श्वरयाथात्म्यावबोधेन दातव्यतः- च्वि दी यह तद्धेषाम्‌ः (वह्‌ ब्रह्म उन 


=) 


3 १ ०८ 


केनोपनिषद्‌ 


न न म क त ज क क क क 


| खण्ड ३ 


पद-भाष्य 


खयोगमाहातम्यनिमितेनाव्यद्ध- 
तेन विसापनीयेन सूपेण दवाना 
^~ (~ = ¢ भूः 
मिद््रियगोचरे प्रादुबभूव प्रादु 
¢ + 
तवत्‌ । तत्‌ प्रादुभूतं ब्रहम 
न व्पजानत नेव विज्ञातवन्तः 


अपनी योगमायाके प्रभावसे सबको 
विस्मित करनेवाटे अति अदतरूपसे 
देवताओंकी इन्द्रियोका विषय होकर 
प्रादुर्भूत अथात्‌ प्रकट इआ । उसं 


प्रकट इए ब्रह्मको देवताोग यह्‌ 


देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं | न जान सके कि यह यक्ष अथात्‌ 
महद्ममिति ॥ २॥ पूजनीय महान्‌ प्राणी कोन है १।२॥ 
व 
वाक्य-मनाष्य 


खयापनार्थस्तद्धेषामित्यादयःख्या- 
यिकाञ्चायः । 
क £~ @ भ 

तद्रह्य द किरेषां दे वानामभि- 
प्रायं मिथ्यादङ्काररूपं विजज्ञौ 
विज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिध्याभि- 
मानरातनेन तदयच॒जिघक्षया 
देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे प्रादुबभूव । महेश्वरः 
राक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्भुतेन 
प्रादुभूतं किर केनचिद्रूपविशेषेण। 
तत्किखोपलभमाना अपि देवा 


न व्यजानत न विज्ञातवन्तः 
किमिदं यदेतयक्च पूज्यमिति ॥२॥ 


देवताओके अभिप्रायको जान गया) 
आदि आख्यायिकारूप 


( शास्र ) हे । 

कते है, वह ब्रह्म इन देवताओंके 
मिथ्या अहंकाररूप अमिप्रायको समञ्च 
गया-उसे इसका ज्ञानदो गया) 
उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके 
करेदनद्रारा देवताओंपर अनुग्रह करने 
की इच्छसे वह देवताओके दी दये 
उनकी इन्द्ियोका विषय होकर उनसे 
थोडी ही दृरपर प्रकट दुजा । वर्ह 
महेश्वरकी मायाशक्तिसे ग्रहण किये हुए 
किसी व्रड ही विच रूपविरोष्रसे 
प्रक हभ; जिसे देखकर भी देवता 
लोग यह न जान स्के-न पहचान 
सके कि यह यक्ष अथात्‌ पूय 
कौन दै१॥ २॥ 


आम्नाय 


खण्ड ३ | 


राङ्करभाष्याथं 


१०९. 


न ज न व च 


तआ परीक्षा 


तेऽग्निमवरुबज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं 


तथेति ॥ ३॥ 


न (7 | 


यक्षमिति 


उन्होने अश्चिसे कहा-- हे अग्ने ! इस वातको माम करो किं 
यह यक्ष कान हं £ उसने कहा--'वहूत अच्छा' ॥ ३ ॥ 
पद्‌-भाष्य 


ते तदजानन्तो देवाः सान्त 
भयास्तषिजिक्ञासवः  अश्रिष्‌ 
अग्रगाभिनं जातवेदसं सवज्ञ- 
कृर्पम्‌ अघ्रवन्‌ उक्तवन्तः । ह्‌ 
जातघेद्‌ः एतत्‌ असद्वा चरस्थं 
श्चं विजानीहि विशेषतो बुध्य- 
ख॒ स्वं नस्तेजश्ची किमेतय- 
क्षभिति ॥ २॥ 


उसे न जाननेवाठे देवताओंने 
भीतरसे उरते-डरते उसे जाननेकी 
इच्छासे सवसे आगे चल्नेवाटे 
सवेज्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कहा- 
टे जातवेदः ! हमारे नेत्रोके सम्मुख 
शित इस यक्षको जानो-विशेष- 


। रूपसे माट्म करो कि यह यक्ष 


कोन दहे; क्योकि तुम हम सवमें 


' तेजखी हो ॥२॥ 
तदमभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यथिवां 


अहसस्मीत्य- 


व्रवीजातवदा वा अहमस्मीति ॥ 8 ॥ 


अभि उस यक्षके पास गया | 


उसने अग्निसे पूषा तू कोन दहे 


उसने कहा, भै अग्नि ह; मै निश्चय नातवेदा ही द्र ॥ | 
पद-भाष्य 


तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ 
अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गतवाः 
नभिः । तं च गतवन्त 
पिप्रच्छिषुं तस्समीपेऽप्रगस्भतवा- 


तष्णाभूतं तक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ 


तव "वहत अच्छा" एसा कहकर 
अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत, 
हुआ अथात्‌ उसके पास गया । 
इस प्रकार गये इए ओर धृष्टन 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े इए प्रश्न करनेकी इच्छावाठे 
उस अग्निसे यच्चने कहा--"त्‌ 
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= न क ज ॥ 2 2 २८ = 


“ पद्‌-भाष्य 


अग्रि प्रति अभाषत कोऽसीति | | कोन दै ¢ व्रमके इस प्रकार 
पध २₹--“ ते ~) ते 

एवं ज्हमणा पृष्टोऽग्निः अनषीत्‌- | नपर - १ अन ह भ अशनि 

जति नामसे प्रसिद्ध जातवेदा द इस 

अग्रेव(अआभ्मनाम्‌ाह ह ध प्रकार अगभ्िने दो नामत पर स 

वेदा इति च नामदयेन प्रासद्ध- | हनेके कारण अपनी प्रासा करते 


तयात्मानं छधयननिति ॥ ४॥ । इ९ कहा ॥ ५ ॥ 

तस्मि सवयि किं वीयमित्यपीद<स्वं दहेयं यदिदं 
परथिव्यामिति ॥ ५॥ 

[फिर यक्षे पृा-- ] उस [ जातवेदारूप । त्म सामथ्यं क्या 
हे ? [अग्निने कहा--] पृथिवीम यह जो दु है उस सभीको जला 
सकता इ' ॥ ५ ॥ 

पद्‌-भगाव्य 

एवयक्तवन्त ब्रह्मबोचत्‌ इस प्रकार बोख्ते इए उस 
अ्चिसे ब्रह्मने कहा--एेसे प्रसिद्ध 
गुण ओर नामवाछे तुश्चमे क्या 
त्वयि कि वीयं साम्यम्‌ इति । | वीरय- साम्यं है वह बोटा-- 
'पृथिवीपर जो यह चराचरखूप 
जगत्‌ है इस सब्रको जला सकता 
भखीङ्यां यदू इदं सथावरादि ह-- भस्म कर सकता <|. प्रथिवीमेः 
पथिव्याम्‌ इति । प्रथिव्यामि- | यड केवर उपलक्षणके च्थि ह 
क्योकि जो वस्तु आक्रारामं रहती 
है वह भी अभ्रिसे जर दी 
मपि दद्यत एवाग्निना ॥ ५॥ । जाती है ॥ ५ ॥ 


तसिन्‌ एषं प्रभिद्रगुणनामवति 


सोऽ्रवीद्‌ इदं जगत्‌ सवं दहेयं 


र युपरक्षण ¢ क (+ 
तयुपलक्षणथम्‌, यतोऽन्तरिक्षय- 
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दा ना व क > 91 ड व= > न> न> वह 
भ, * (~ ~ (~ ~ = 
तस्म तुणं निदधावेतद्ेति । तदुपप्रेयाय सवैजवेन 
तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं 
विज्ञातुं यदेतक्षमिति ॥ ६ ॥ 
तवर यद्षने उस अग्निके ल्यि एक तिनका रख दिया ओर कहा-- 
इक्ते जटा" । अग्नि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
उसे जखनेमे समथ नहीं इञ । वह उसके पासषे ही टोट आया ओर 
चोडा, यह यक्ष कोन है- इस वातकरो मैँ नदीं जान सका" ॥ ६॥ 
पद्‌-भाष्य 
तस्मं एवमभिमानवते ब्रह्म | इस प्रकार अभिमान करनेवाठे 
तृण निद धू] पुरा ; स्थापितवत्‌ | | उस अ ग्निके चये ब्रह्मने एक तृण 


ह (लता सततः रक्खा अथात्‌ उसके आगे तृण डा 
ब्रह्मणा एतत्‌ चणमात्रं ममाग्रतः | दिया । तरहक रेता कहनेपर्‌ कि 


दह; न चेदसि दग्धुं समथः, । "त्‌ मेरे सामने इस्त तिनकेको जलाः 
(~~ र ¢ य्‌ मे ट नेमे श ॥। 

मृश्च ॒दग्धृत्वाभिमानं सर्वत्र | यदि व. इसे जलनेमं समथ नहीं 8 
(र = तो सवेत्र जखनेवाडखा होनेका 
द्युत तत्‌ वणय भ अभिमान खोड दे" वह अपने सारे 
तणसभीपं गतवान्‌ सबेजवेन | बक अर्थात्‌ उत्साहकृतं सम्पूणं 
त्साहश्रतेन येगे पन्च वेगसे उस तेणके पास गया । 
स्व घृमृन । गत्वा ् ~ 
त्साहङरतेन बेमे ता | वि व 
तत्‌ न शशाक नाशकरदग्धुम्‌ । | जलटनेमे समर्थं न हआ । 

सः जातेदाः तृणं दग्धुम- | इस प्रकार उस _ तिनकेको 
रक्तो त्रीडितो इतप्रतिज्ञः तत | खनेम असमथ वह अभ्चिहतप्रतिज्ञ 
रक्तो व्रीडित ह्‌ प्रातज्ञः तत | होनके कारण सनित होकर उस 
एव यक्षादव त्ष्णा दबाच््रात | यद्षके पाससे चुपचाप देवताओके 


नियते निव्र्तः प्रतिगतवान्‌ न | प्रति निङृत्त हआ--अथात्‌ उनके 


अदकं शक्तवान्‌ पास खोट आया [ आर बाय-- | 
व्‌ य स यक्षको मे विशेषरूपसे एेसा 


मिति ॥ ६ ॥ कौन है £॥६॥ 
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वायुका परीक्षा 
अथ वायुमनरबन्वायवैतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति 


तथेति ॥ ७॥ | 
तदनन्तर, उन देवताओने वायसे कहा--हे वायो ! इस बातको 
माम करो कि यह यक्ष कौन है ® उसने कहा-- बहत अच्छा' ॥ ७॥ 


तदभ्यद्रवत्तमम्यवदत्कोऽसीति वायुवा अहमस्मीत्य- 
व्रवीन्मातस्दिवा वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 


वायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुस पृष्टा त्‌. योन दहे? 
उसने कहा-- ने वायुर मे निश्चय मातरिश्वा दही इ ॥ ८ \ 


तस्मि. स्त्वयि कि वीर्यमित्यपीद< सवेमाददीय 
यदिदं परथिव्यामिति ॥ ६ ॥ 

[ तब यक्षे पूछा-] “उस [ मातरिश्वाखूप ] तञ्षमं क्या सामथ्यं 
है ¢ [ वायुने कहा-] ध्ृथिवीमे यह जो कुछ है उस सभीको ग्रहण 
कर्‌ सकता है ॥ ९ ॥ 


तस्मै तृणं निदधावेतदादत्सेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन 
तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातं 
यदेतयक्षमिति ॥ १० ॥ 

तव यक्चने उस वायक स्यि एक तिनका रका ओर कहा-- इसे 


रहण करः । वायु उस तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे मी 


दाङ्रभाष्यार्थं ११३ 
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बह. उसे ग्रहण करनेमे समर्थ न हुआ । तवः वह उसके पासे लोट 
आया ओर बोटा--्यह यक्ष कौन है- इस वातो ज नहीं जान 
सकाः ॥१०॥ 


पद्‌-भाष्य 


५५ अनन्तंर्‌ बुमन्रुवन्‌, तदनन्तर उन्होने वायसे क्ा- 
। [6९ ९ (न 
~ व हे वायो ¦ इसे जानो' इत्यादि 
वय ष्ता अ ल्‌ त्य दे ¢ क ५ | 
पताहजान्‌दहत्याद्‌ सव्र अर्थं पहरेहीके समान हे । 
सरना प्वेण ! वानाद्वमना- । ( वायुको | बान अथौत्‌ गमन 
; | या गन्धरग्रहण करनेके कारण वायु 
कहा जाता हें | 'मातरि अर्थात्‌ 
स अन्तरिक्षम शयन ८ विचरण ) 
{२क्ं शयर्ताव सादाश्धा । इदं | करनेके कारण वह “मातस 
< ^. 
¢^ (~ ^^ ^ 9 थि गयं जो के ॐ 
सवसाप अदद्‌ गृह्या, द । प्रथिवोमे जो उछ हैमे इस 
| सभीको ग्रहण कर सक्ता ह 


#। 


(२५७ 


| & 
(~) र (ब । [न्व ॥॥ | 3 १ ॥ 71511 कचे 
००११8 दुः । अत्यन्त 








यदिदं परथिव्पामित्यादि समानः 


इत्यादि शेष अर्थं ` पहेहीके 
स र =, 
मेवं }\ १०}; | समान हे ॥१०॥ 
~> 
वाक्य-भाष्य 


तद्विज्ञानायाञ्चिमन्रबन्‌ 1 दण- | देवताओने उसे जाननेकरे चि 
2 अथिसे कहा । अभि ओर वायुके 
निघानेऽयमभिप्रायो ऽत्यन्तसम्भा-| सामने तृण रखनेमे व्रह्मका यह्‌ 

रोरञ्निमारूतयोस्तरणदहनादा-। अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 
(१ ओर ग्रहण करनेमे असमथ होनेसे इन 
अत्यन्त प्रतिष्ठित अभ्र ओर वायुका 
भवेदिति ॥३-१०॥ आत्मामिमान क्षीण हो जाय ॥२-१०॥ 


नादाकयात्मसम्भावना सातिता 


८ 


श : इन्द्रका नियुक्ति | 5 
त अयेन्द्रमवरवन्मधवन्नेतद्विजानौटि ` किमतदयक्षमिति 
तयेति तदम्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥ 

तदनन्तरं देवताओंने इन्द्रे कहा-- मधवन्‌ ˆ यइ यश्च कौन 
हे इस चातको मा्धम करो । त्र इन्र "वहत अच्छा कह उस यश्चके 


पासि गथा, किन्तु बह इन्द्रके सामनेते अन्तर्धान हो गया ॥११॥ 
| पद्‌-भाष्य 


अथेनद्रमब्वन्मयधनेतध्ठिजा- | फिर देवतानि ट्त ह 


^~ ः ^> पूयवत्‌ चट्टः | मघवन्‌ इसे जानोः इव्यादि पूववत्‌ 
८. पूववत्‌ । < | का । इन्र अर्थात्‌ परमेष्र, जो 
प्रसेशरो मथा बलवखात्‌ | ब्वान्‌ होनेके कारण 'मघवाः 
तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तसात्‌ | कडा गथा है, बत च्छा --दा 
1 < कहकर उसकी ओर चला । अपने 
इन्द्रादामसम।प॒ गतात्‌ तद्र | समोप आये इए उल इनके सामने- 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ इन्द्रस | से वह ह अन्तधोन हो गया | 
्रलवाभिमानोऽतितरां ` निरा- | ९८१ ताना ० 


ध इत्य ६ ॥ त्र ® र \. 
कतव्य इत्यतः सवादमात्रमपि | इपयिये इन्द्रो व्र्मने सवादमात्रका 





नादाद्रदन्द्राय ॥११॥ मी अवसर नदीं दिया ॥११॥ 
->~ =<> 
वाक्य-भाष्य 


, इन्द्र आदित्यो वजशरद्धा; इन्द्र आदित्य अथवा वञ्जारी 
1 | देवराजका नाम हेः कयोक्रि दोनो दी 
थ ॥ न्द्रो । १ द । १ शद) = © ^~ ७ क 
अविरोधात्‌ ।' इन्द्रोपखपेणे ब्रह्य अर्थम कोद विरोष नदी द । ब्रह्मजा 


~ इन्द्रके समीप अति दी अन्तधान ही 
तिरोदध  इत्यज्ञायमभिप्रायः-- .. 


गया इसमे . यह अभिप्राय या कि 
(4 | [ ब्रह्मने देखा--] इसे भे इद 
इनदरोऽहमित्यधिकतमेोऽभिमानो- (देवराज , द" एसा सोचकर सबसे 
५ | , । अधिक अभिमान ` ह अतः मेरे साथ 
स्य सोऽदमरन्यादिभिः प्राप्तं ¦ अग्नि आदिको जो वाणीका सम्भाषण 


=> 


----~ ~~~ 


9 दु 1 का 7 
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न व स च 
उमाका प्राद्मावि 


स तास्न्नवाकाडा [स्यमाजगाम वह्‌ राभसाना- 


युमा ~ हमवता ता < हावाच 1कमतदक्षामतं ॥१२॥ 
वह इन्द्र उसी आकाशमे [ जिसे कि यक्ष अन्तर्धान हुआ था ] 
एक अव्यन्त शोभामयी खीके पास आया ओर उस सुवर्णाभूषणभूषिता 
` { अथवा हिमाट्यकीं पुत्री | उमा ( पार्व॑तीरूपिणी ब्रह्मवि्या ) से वोटा- 
"यह यन्न कोन ह £ |॥१२॥] 
पद्‌-सःप्य 

तक्ष यसिन्नाकाशचे आकाश्च-! वह यक्ष जिस आकारमे-- 
गरदेश आत्मन्‌ दशेयिसवा तिरे । आकाशके जिस्‌ भागमें अपना दान 
भूतमिन्द्रभ॒॒व्रहमण्तिरोधान- । देकर तिरोहित इ भा ओर उपवे 
५ तिरोहित होनेके समय इन्द्र जिस 
कारे यसिन्नाकारे आक्षीत्‌, 


आकारम था, वह इन्द्र यह्‌ साचता 
स्‌ ३० तासन्व अकथ आ क्ति "यह यक्ष कन ह 21} उसी 


तस्था कि तयक्षामाति ध्यायन्‌; आकाशम खडा रहा । अथि आदि- 
न निवश्रतेऽगन्यादिषत्‌ । । के समान पीछे नदीं खोया | 
चाकव्य-माभ्य 
वाक्सम्भावणमाच्मप्यनेन न | सात्र मी प्राप्त हो गया था उसके 
च्यि मीमें इसे प्राप्न दहो सका- 
एेसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
जद्यादिति तदचु्रहायेवान्ताहत | अभिमान छोड द्‌ । अतः उसपर 
| छपा कृरनेके सख्यि ही ब्रह्म अन्तधान 
हो गया |॥१२१॥ 
~> <न 
स्‌ रान्ताभिमान इन्द्रोऽव्यथ| इस प्रकार अभिमान शान्त दो 
जानेपर इन्द्र व्रह्मका अस्यन्त जिज्ञासु 
होकर उसी आकाशम; जिसमे किः 
ब्रह्यका अ।विमाव एवं तिरोभाव हुआ! 
था, एक अव्यन्त रूपवती च्री- 


> को 


प्राहयऽस्पलयषसमन स्य ननाम 





तद्धद्य वभूव ॥११॥ 


बरह्म ` . विजिन्ञाुयंसिन्नाकारो 
बरह्मणः ग्रादुभीव आसीत्तिरोधानं 


[+ 


च तस्मिन्नेव सखियमतिरूपिणी 


पद-भाष्य 
तस्येन्द्र यक्षे मरति बुद्धा | उस इन्द्रकी यक्षम भक्ति 
जानकर खीवेशधारिणी उमाखूपा 


णी प्रादरभूत्खी 
विधया उमारूप # प्रादुरमत्छं विदयादेवी प्रकट इई । वह इन्द्र उस 
स्पा 1 स इन्द्रः ताम्‌ उमा | अत्यन्त शोभामयी हैमवती उमाके 


बहरोभमानाम्‌- सर्वेषां हि | पास गया । समस्त शोभायमानाम | 
्ाभमानानां शोभनतमा विद्या. | विया ह सवते अधिक शाभागयी = 
इसस्यि उसके स्यि बहु 1 


तदा बहुशोभमानेति विरर्षण डोभमाना' यह विशोषण उचित ही | 
युपपन्‌ भवात्‌; हमवरता हम हे हेमवर्त ॥ अथात्‌ हेम ( सुवण ) |, 
कृताभरणवतीमिव बहुशोभ- ` निमित आभूषणोवारीके समान ˆ | 
मानापित्यथः; अथवा उमे अत्यन्त २ | अथवा हिम र प 
व त्य- ¦ की कन्या ह नेसे उमा ८ पावती ) 
हिमषती दुहिता हेमवती नि 7 आ 9 

मेव ॒सवज्ञनेधरेण सह वतेत श्रके साथ वर्तमान रहती है; अत 

दात ज्ञातु समथात कत्वा ताम्‌ - । उरस जाननेमे समथ होगी-यह 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किल सोचकर इन्द्र॒ उसके पासं गया 


र उससे पृद्ा-'बतटाहये, इस 
उवाच पप्रच्छ ग्रहि फिमेतदशे | प्रकार दशन देकर छिप जनिवाटा 


यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥१२॥ । यह यक्ष कोन है £ ॥१२॥ 
इति ततीयः खण्डः ॥२॥ 
~ 
वाक्य-माष्य 
 विद्ययामाजगाम 1 अभिप्रायोद्रोघ- | वियादेवीके पास आया । ब्रह्मके गुप 
हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेकी 
कारण होनेसे वह सद्रपती हिमाल्यपुजी 
दोभमाना वियेव । विरूपोऽपि | पावतीके समान शोभामयी ब्रह्मविद्या ही 
थीः क्योकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपदहीन 
विद्यावान्वहन शोभते ॥ १२ ॥ । होनेपर मी बहुत शोभा पाता है ॥१२॥ ७ 
इति तृ तीयः खण्डः ॥२॥ | 





हेत॒त्वाद्रद्पलन्युमा हैमवतीव सा 


© 
अतुःथः सकण्ड्‌ 


--म० >® ७०० 


उमाका उपदेश 


सा बद्येति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हेव विदाञ्कार व्रह्मति ॥ १॥ 


उस वियादेवीने स्पष्टतया कहा- यह ब्रह्म है तुम ब्रह्मके ही 
विजयमे इस प्रकार महिमान्ित दए हो । कहते दहै, तमीसे इन्द्रने यह 


जाना कि यह ब््यहै॥ १॥ 


प्द-लाप्यं 


9 


7; > । +भ) ने "व 5) शः ५  , ऋ 
खा ब्त € ६ 14 


अतः 


उस्ने "यह व्रह्म है" एेसा कहा । 


 -निस्सन्देह बह्म--रश्चरके विजयमे 
ही [ तुम महिमाको प्राप्त इए हो ]। 
 अषुरोको ईश्वरने दी जीता था; 


तुमं तो उसमे निमित्तमात्र थे। 
उसके. ही विजयमें तुमह 
यह महिमा मिटटी है ।' मूख्मे 
एतत्‌, यह ॒क्रियाविरोषणके ल्यि 


चाक्य-म।ध्य 


तां च पृष्टातस्यां एव वचनाद्‌ ¦ 


विदाञ्चकार विदितवान्‌ 1 अत 
इन्द्रस्य वोधदेतुत्वादविद्येवोमा । 
वियासदहायवनीश्वर ठि 


इति | 


इन्द्रने उस उमासे पकर उसीके 
वचनसे [ ब्रह्मकरो | जाना था; अतः 
इन्द्रे बोघकी हेतुभूता होनेसे उमा 
विद्या दी है । (इश्वर विदयासदहायवान्‌ हेः 
ठेस स्मृति भीदहै। क्योकि इन्दरके 


-- दिर {> पूः ल ^~ ५ ^~ 
स्मरतिः) यस्सादिन्द्र विज्ञानपूवंकम्‌ | विज्ञानपू्वंक अग्रि वायु ओर इन्द्र 


अिवाय्बन्द्रास्ते द्येनन्नेदिषटमति- 


इन देवताओने ही ब्रह्यका;, उसके 





११८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ® 
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पद्-भाप्य 


है | ध्यह हमारी ही विजय हे, यह 
, _ | हमारी ही महिमा हे' यह तो 
युष्माकम्‌-असाकमेवाय वः तमहारा मिष्या अभिमान है । 
जयोऽसाकमेवायं महिमेति । ततः | तव उमादेर्वीके उस वाक्यसे ही 
^. | इन्द्रने जाना कि 'यह ब्रह्म हेः । 
तसादुमावाक्याद्‌ ह एव वदाः {0८ जर्‌ एव" 
चश्टार बह्लेति इन्द्र; अवधार- | ये अत्यय निश्चय करानेके य्िदही 
व प्रयुक्त इए है । [ अथात्‌ उमा 

णात्‌ तता ह्व रतः न | देवीके वाक्यसे ही इनद्रने ब्रह्मको 
खातन्त्येण ॥ १॥ जाना ] खतन्त्रतासे नहीं ॥ १॥ 
<-> ८ ॑ 

यसादश्रिवाखिन्द्रा एते देवा | . क्योकि अग्नि, वायु ओर इन्द्र-- 


णाथम्‌ । मिथ्याभिमानस्तु 


ह ¢ [® 
ब्रह्मण. सवाददश्च मी- | न 
सादयपादिमा समा | अर दर्शनादि ` करनेके :कारण 
प्ययुपगताः-- .. ` उस्तकी समीपताको प्राप्त इए ध-- 
~~ (~ (~ (८ र 
| तस्मद्भा एत दवा अआततरामवान्यान्दवान्यद्‌ वाद्य 
3 => (~ ® न “+ , (©> 
लिनद्रस्ते ह्यनन्नेदिष्टं पस्परशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्कार 
¢ | 
बरह्मति ॥ २ ॥ 
क्योकि अग्नि, वायु ओर इनद्र- इन देवताओंने ही इस समीप 
ब्रह्मका स्परा किया था ओर उन्होने दी उपे पहठे-पहर "यह ब्रह्म है 
एसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बदकर इए ॥ २ ॥" 
त चाक्य-भाष्य 
समीप ब्रह्मविद्यया ब्रह्म भाक्ता | नेदिष्ठ अथात्‌ अत्यन्त समीप पहुंचकर 
सन्तः पस्पृशुः स्पृष्टवन्तः- ते हिः  वरहमविदयाद्रारा स्पया किया था-उन्हीने 
मथमः थमं विदाञ्चकार विद्‌ा- | प्रथम यानी पल-पल उसे जाना या 
अक्‌.रित्येतत्‌-तस्मादतितराम्‌ इसछ्ये वे अन्य दवताओंसे बटे हुए 
अतात्यान्यानतिशयेन दीप्यन्ते |. दै--उनसे अधिक देदीप्यमान होते दै 


~---- 


| ये देवता ही ब्रह्मके साथ सवाद 
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पद-भाष्य 

तसात्‌ स्वेगुणेः अतितरामिव | इसट्यि निश्चय ही ये  दगग 
श॒क्तिगुणादि महाभाग्ये; अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 
देवाच्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत  सोभाग्योके कारण अन्य देवताअंसि 
स॒ पते दवाः । इव वदृकर्‌ इए । शरवः शब्द निरथक 
साब्दऽन्‌थेकोऽवधारणार्थो वा 1 | अथवा निश्रयाधक है । क्योकि 
यद्‌ अभिः वायुः इन्द्रः तेहि अभ्र, वागु आर इन्द्र-इ 
देवा यखाद्‌ एनद्‌ वरह नेदिष्ठम्‌ | देवताओंने इस ब्रहमका पूर्वोक्त 
अस्तिकृतमं प्रियतमं पस्पशरुः | सं्राद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ 
स्पष्ठमन्ता सथच्छवरद्यण., सख । अथात्‌ अत्यन्त बनकटवा एव 
वादादिप्रकारेः, ते हि याच्च | प्रियतम मावसे स्पशं किया था 
तोः एन्‌ अह्न प्रथमः प्रथः | ओर उन्दने दी इस व्रहमको प्रथम 
प्रधानाः सन्त दस्येत्‌ विद्व अधात्‌ प्रधानरूपसे वह ब्रहम हैः 


( (> 


विदाश्वकररित्येतद्रहधेति ॥ २॥। | पेप्ताजानाधा॥२॥ 





~| 





+ 


{ 
~ 
यसादभ्रिवायू अपि इन्द्र-| क्योकि अभ्चि ओर वायुने भी 


इन्द्रफे वाक्यसेदह्ी उसे जाना था 
कारण कि उमाकरे वाक्ये तो इन्द्रने 
उमावार्थासथस्‌ श्रुतं बङेति-- ‹ द पहटे सुना था क्रि यह ब्रहम हैः 
तस्माहवा इन्द्रोऽतितराभिवान्यान्देवान्स द्यनन्नेदिष्रं 
परस्परं स दनटलथमां वदाञ्चकार ब्रह्मत ॥ ॥ 
इसय्यि इन्द्र अन्य सव्र देवताओंसे वदढकर इआ क्योकि उसने दी 
इस समीपस्य ब्रह्मका स्प करिया था--उसने ही पहटे-पहर "यह्‌ ब्रह्म 
हे! उस प्रकार इसे जाना था॥३॥ 
वाक्य-माष्य 
अन्यान्दे वांस्ततोऽपीन्द्रोऽतितरां ` उनमे भी इन्र सव्रसे अधिक 
। दीप्िमान्‌ है, क्योक्रि सवसे पटल उसे 
दीप्यते आदौ ब्रह्मविज्ञानात्‌॥ ९-३॥ ` दी ्र्मका ज्ञान हुआ था॥ १-२ ॥ 


०0 8 , ० -- 


वकयाद्‌ व्‌ वद ्वक्रतु.) ईनम्‌ हि 





(= 
~ 
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तसा इन्द्रः अतितरामिव अतः इन्द्र एन अन्य देवतांओकी 
अपेक्षा भी वकर इआ, क्योकि 
उसीने इसका ससे समीपे स्पशं 
क्रिया था--उसीने इसे. सवसे पहटे 
अ जानाथा कि्यंह वहम है" इस 
स इयनसमथमो विदाशचकार | रकार इत वाक्यका अथं पहटे 

्रह्मरयुक्ता् वाक्यम्‌ ॥ ३१॥ | ही कडा जा चका है ॥ 

~स 
 ब्ह्या्िषयक अधिदेव आद्र 


तस्येष आदरो यदेतद्धिद्यतो व्यदयुतदा २ इती- 
ज्न्यमीमिषदा २ इत्याधदवतम्‌ ॥ 8. ॥ | 


उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेरा है । जो विजर्खीके 
चमवनेके समान तथा पलक मारनेके समान प्रादुभूत इआ बह उस 
ब्रह्यका अधिदेवत खूप है ॥ 9 1 


अतिकतेरत ख अन्यान्‌ देवान्‌ । 


क, (र 


स॒ द्यननादष् परस्पर े यसत्‌ 





पद्‌-भाष्य 


तख प्रदकृतख ब्रह्मण एष उसं प्रस्तावित ब्रह्मके विषयमे 











आदेश उपमोपदेशः। 
दश दुरः। नर्पमखय | जिस उपमासे उसं निरुपम त्रेह्यका 


बरह्मणो येनोपमानेनोपदेशचः | उपदेशा किया जाता है वह 
वाक्य-भाष्य अः 
तस्येप आदेशः । तस्य ब्रह्मण उसका यह अदेश हे। अर्थात्‌ 


एष वक्ष्यमाण आद्रे उपासनो- | उस ब्रहका य आगे कहा जानेवाला 
आदेश-उगसनासम्बन्धी उपदेश है| 


कयो कि ब्रह्म देवताओं सामने वियत्‌ 





पदेश इत्यर्थः । यस्मादेधेभ्यो 


ज व क क ~न च क च | 


खण्ड छ | राङ्करभाष्याथं १२१ 
१ य 1 ८ ११ 2१८ १ „~ 


पद्‌-भाष्य 


सोऽयमादेश इ्युच्यते 1 किं । “आदेशः कहा जाता है । वह 
| आदेरा क्या है £ यह जो लखोकमें 
प्रसिद्ध विजटीका चमकना हे। 
यहां “व्यद्यतत्‌ शब्दका श्रकाड 
करेया रेसा अथं अनुपपन्न होनेके 
कारण "विद्युतो वियोतनम्‌--विदयुत्‌- 
का चमकना' रेस अर्थं माना 
जाता है । (आ यह अब्यय 
उपमाके ्यि है । अथौत्‌ त्रिजटी 
चमकनेवेः समानं [ रेसा ताव्प्य है || 
त्यथः, “यथ! स॒ङ्कद्धिद्यसभ्‌"" इतिं  जंसा कि “यथा सक्रद्धियुतम्‌' इस 
ह । अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है, 
& क्योकि ब्रह्म वियुते समान ही 
अपनेको एक वार प्रकाशित करके 
देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो 
गभत बह्म दस्य, । गया था | | 

` अथव विद्युतः (तेजः! इस्य- | अथवा 'विदयुतः' इस परदके 
| २ | आगे (तेजः पदका अध्याहार 
द्योतित- | करना चाये । श्थयुतत्‌+का अर्थ 


॥ 1 


तत्‌ ! यदेतत्‌ प्रसिद्धं रोके विद्युतो 


५ 

५ 

24 
111. 

न्‌ 

~| 

७५ 

>| 

.१.।. 
५9 

24 

= 
न ४ 
~ ॥ 

-41 ४, 


तदयुप्यन्मिति विद्यत विश्रोत 
नाभिति करप्यते } आ ३ इप्युप 


माथः ! वितो विग्योतनमिवे 


सा जो भोः --~---- ~~ = ता न आका 


कि 


2 





व्यादाय । व्यश्रुतद्‌ वि 


धि 


चाक्य-मण्य 
वियदिव सहसैव भादुभूतं बह्म | क समान सदसा ( अकस्मात्‌ ) दी 


ति | रदो ततर प्रकट हो गया था; इसख्यि जो यद 
चु्तमत्तस्सा दव चुत । (वच्तन च. | ब्रह्म प्रकाशमय है बह विदयुत्‌के प्रकाश- 


यदेतद्ह्य व्यदयतद्धियोतितवत्‌ 1 | के समान काशत हुआ । आ" का 
| र अथ (इवः हे; यद “आ शब्द उपमाके 
आ इवेत्युपमाथं आरब्द्‌ः 1 यथा । ल्य हे । जिस प्रकार वरिजली सधन 


१२२ केनोपनिषद्‌ 
= न न न क न 
पद्-भाष्य 
बत्‌ आ ३ इव । विधतस्तेजः | है ्रकाशित हआ! तथा आः का अथं 
समानः है । अतः इसका अभिप्राय 
यह्‌ हआ किं “जो व्रि जरीके तेजकंः 
। समान एक बार प्रकाशित इआ । 
८इति' शब्द आदेरशका संकेत 
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः | करनेके ट्य है अर्थात्‌ "यह आदेश 
| है, एता बतलनेके च्यि हे, ओर 
इत्‌ राब्द समुच्याथक ह | 
अयं चापस्तसख्ादश्षः । | इस क्षिवा एक दूसरा आदेश यहं 
4 भी है । वह क्याहे £ [ सुनो-] 
कता ° ममाम्‌ यथ च्‌, | जितत प्रकार नेत्र निमेष करता ह 
न्यमीमिषद निमेषं कृतथत्‌ । उसी प्रकार उस्ने भी निमेष करिया । 
चक्य-भाष्य 
घनान्धकारं विदायं विद्यत्सवंतः | अन्धकारको विदीणं करके सव ओर 
प्रकारात्‌ एवं तद्रह्य देवानां पुरतः यरकाशित होती £ उसी प्रकार वह वरह 
९ । देवताओंके सामने सव्र ओर प्रकारायुक्त 
सवतः धकारावद्ष्यक्तीभूतमतो होकर व्यक्त हुआ; इसष्टिये प्व 


व्यदयुतदिवेत्युपास्यम्‌ । यथा | विजलीकी चम्कके समान हैः 


= 
तिवये । 

यथ। सङ्रद्धिद्य॒तम्‌' ेसा कहा रहै 1 
क्योकि इन्द्रकरे समीप जानेकरे समय 
ब्रह्म इस प्रकार सकरुचित हो गया था, 
मानो किसीने नेत्र मूद च्वि टो; अतः 
= वह नेच मृदनेके समान तिरोहित 
निपाता । निमिषितवदिवि तिरो- हुआ । इस प्रकार वह अष्िदेवत 
भूतम्‌ । इति एवमधिदैवतं देव- । वहमदशन द । जो दशन देवतासम्न्धी 
. , । होता दहे वह अधिदेवत कटटाता है । 

ताया आध यदशनमधिदेवतं 


^~ , ० (~ ५९ 
इति" ओर “इत्‌' इन दोनों निपातोका 
तत्‌ ॥५॥ यहा कुछ अथ नहीं ह ॥४॥ 
0.०० 


सङ्गद्विधोतितवदिषेत्याभेप्रायः । 





इतिरब्द आदेशग्रतिनिदशाथः- 


स॒युचयाथः। 





यस्माञ्चनद्रोपसपंणकाठे न्यमी - 
| + ० 


मिषत्‌। यथा कश्चिचक्च्निंमेषणं 
कृतवानिति । इतीदित्यनर्थको 


बि त 
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~ ~ 2 = `. १ १ १ ० १. 
पद्‌-भाष्य 
सार्थं णिच्‌ । उपमाथ एव । यँ खा्थमे णिच्‌ प्रत्यय इआ है । 
आङ्टारः । चश्चुपो विषयं प्रति आ उपाके ही ्यि इ | इस भकार 
। भनेत्रके; पिपरयपे प्रकारके दिप जानेके 
ग्रकृाश्तराभत उख चेत्यथ्‌ः। 
समान'एेसा अथ इ आ । इस तरह यह 
सतत आवदवत्‌  ब्रह्मकी अधिदैवत-देवताविपथक्र 
ब्रह्मण उपमानदश्च॑न्‌ ॥ ४॥ | उपमा दिबटायी गयी ॥ ४ ॥ 








[र 1 => = --~---- 


लं 


बरह्म विषयक अध्यात्म आदेश्च 
अथाध्यात्मं यदेतद्रच्छतीव च सनोऽनेन चेतदप- 
स्मरत्यभी्ष्ण<सङ्कट्पः ॥५॥ 


इसके अनन्तर अध्यालमउपासनाफा उपदेदा कहते है यह मन 

जो जाता हुज-सा कहा जाता है बह व्रह्म है-इसर प्रकार उपासना 

वःरनो चाहिये, क्थोकि इसमे ही यह ब्रह्मा स्मरण करता है ओर 
निरन्तर संकल्प क्षिया करता है ॥ ५॥ 
पद्-ाष्य 

अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्मं | इसके पश्चात्‌ अव्र अध्यात्म 

प्रस्यगातमबिपथ आदेश्च उच्यते 1 ' अथात्‌ प्रव्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 

चाक्य-जत्य 

अथ अनन्तरमभ्यात्ममात्म- | अव॒ आगे अध्व्ात्म--आत्म- 

विप्रयक्र उपासना कटी जाती दै 

| इस प्रकार इस वाक्यम उच्यत यह्‌ 

| क्रियापद दोए हे । जो यह्‌ मन उपयुक्त 

। टक्षणोवाठे ब्रह्मके प्रति मानो जाता-- 


विषयमध्यात्मञरुच्यत इति वाक्य- 


रोषः 1 यदेतदयथोक्तखक्चणं बद्ध 
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स व क च जि जका ज 


पद्-भाष्य 
कहा जाता है । यह जो मन जाता 
हुआ-सा माटम होता हें, सो वह 
एतद्र हकत इव विपयीकरो- | मानो ब्रहमको ही विषय करता है । 
तीथ । यच्च अनेन मनसा एतद्‌ ओर साधक पुरुष इस मनसे जो 
ब्रह्मका बारम्बार उपस्मरण- 
ब्रह्म उपसरति समीपतः सरति | समीपे सरण करता है [ वह 
साधकः अभीक्ष्ण भृशम्‌ । सक- | उप्तका अध्यास आदे दे] | 
मनका सङ्कल्प भी ब्रह्मको ही 
विषय करनेवादा हे । ब्रह्म मनरूप 
उपाधकत्वाद्ध मनसः सकस्प- | उपाधिवाछा है; इसव्यि मनकी 
सङ्कल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोसे 
~ मानो विपरय क्रिधा जाता इञ 
विषयीक्रियमाणमिव । अतः | हम ही अभिव्यक्त होता हे । अतः 
स एष ब्रह्मणोऽष्यात्ममादेश्चः । । यह उस ब्रह्मका अध्यास आदेश है । 


यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः| 





ल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयः । मन- 


स्मृत्यादिम्रत्ययेरमिग्परञ्यते बह्म, 


वाक्य-भाष्य 


प्रात होता अर्थात्‌ विषय करता है 
[ वह ब्रह्म टे --इस प्रकार उपासना 
। करनी चाहिये | । मन वस्तुतः ब्रह्यको 
| विषय नहीं करता, क्योकि त्र्य तो 
मनका अविषय है; इसच्यि वह 
उसतक नहीं पटुच सकता; जेसा कि 
पहले कह चुके दै कि “जिससे मन 
मनन करिया कहा जाता दे अतः 
दि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीवेति | मनका भी मन होनेके कारण 

| (गच्छतीव ( मानो जाता दै) एेसा 
मनसोऽपि मनस्त्वात्‌ । कटा गया दे । 


गच्छतीव पाप्ोतीव विषयीकरोती- 





वेत्यथेः । न पुनर्विषयीकरोति 


मनसोऽविषयत्वाद्रद्यणोऽतो मनो 





न गच्छति । येनाहुमनो मतमिति 





\ 
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ज न व > व न > न> न> न 1० 
पड्‌-गाष्य 
परि्युन्निमेषणवद धिदेवतं द्रत-| विद्युत्‌ ओंर निमेषोन्मेषके 
। समान व्रह्म शोघरप्रकाशित होनेवाटा 
प्रकाशनभृमि, अध्यात्म च मनः-  है- यह अथिदैवत आदेश कहा 


। गया ओर वह मनकी प्रतीतिके 
। समकाट्मं अभिव्यक्त होनेवाटा 
८ , | है- यह उसका अध्यात्म आदेश 
इत्यष आदशः । एवमादश्यमाय । > < 
1 ह । इस प्रकार उपदेश किया हआ 


[® 


हि मन्दबुद्धिगस्यं भथतीति | ब्रह्म मन्दबुद्धियोकी भी समञ्चमें आ 


्रत्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मि-- 








क „ | जाता है-इ्तय्यि यह [सोपाधिक] 
ब्रह (त्य अह ८२ "ॐ पष्‌ टर र ल {ह्‌ । च्‌ (व मो 
* { आद्शाप्दचः । ने | बरहकाः ` उपदेश" है" चवर 
= ~ | मन्द्‌-बुद्धि पुरुषोद्रारा निरुपाधिक 
निरपाधिकमेव वद्ध अन्दबुद्धि- | ` =" ~ 


 ब्रह्यक्रा हीज्ञान प्राप्त नहींकियाजा 
भिराकर्यितठु शक्यय्‌ ॥ ५ ॥ । सकता ॥ ५ ॥ 


इव 
वाक्य-भाष्य 
वात्सश्रूतत्वाञ्च अद्यणस्तत्स- | अरात्‌ व्रह्मका खरूपभूत होनेके 
प्रीये खसो वदेत इति । उपस्सरत्य- । कारण मन उसके समीप रहता हे । 


नेसं पंनसखव वद्रद्य पि द2(स्यसा- | व्याक विद्धान्‌ इस मनसे ही उस 
तस्माट्ह्॒ गच्छतीवेस्युच्यते । | बह्मका सरण करता है इसलिये [मन] 
अमीक्णं पुनः पुनश्च सङ्कस्पो | रहे समीप मानो जाता हे, एेसा 

कहा जाता हे । ब्रह्मद्वार प्रेरित मनक्रा 
ध सङ्कल्प होता है । अतः 
तात्पयं यह हे कि स्मरण ओर सङ्कर्प 
आदि छिङ्खोसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म 
स्वरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 


उपस्मरणसङ्गस्पादिभिलिङ ब॑ह्य 


मनोऽध्यात्मभूतसुपास्यमित्यभि- 
प्रायः ॥ ~५॥ 
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१२६ 
१८ ` 3८ ८१८ ` १८ "54 | त स क "८ "८ 
वन-तज्ञक बरह्मकी उपासनाक्रा फल 
रिच | तथा- 


तद तदनं नाम तद्रनमिव्युपासितन्यं स य एतद्वं 


वदामि हैन स्वणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ £ ॥ 
वह यह ब्रह्म ही बन ( सम्भजनीय ) है । उसकी 'वन'--इस 
नामे उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार जानता हे उसे 

सभी मूत अच्छी तरह चाहने टगते हं ॥ ६ ॥ 
पृद्-भाष्य 

[ 9 | व त्र ९ { टर ९ 
तद्‌ ब्रह्म ह 1केरु तदनं नाम्‌ | ह ब्रह्म निश्चय ही तद्रन 
व < | नामवाखा है । "तस्य॒ बनं तद्रनम्‌' 
तस वन्‌ तद्रन तख प्राणजतद् | इस प्रकार यलं षष्ठीतत्पुरुष 


रत्यगातमभूतत्वादनं वननीयं | समास दहै ] । अीत्‌ यह उस 

प्राणिसरमूहका प्रव्यगाःमखरूप होनेकेः 

संभजनीयम्‌ । अतः तदनं नामः; | कारण वन--वननीय अर्थात्‌ 

प्रख्यातं ब्रह्म तद्नमिति यतः, | ह. | [२ ः 

तद्रन' है | क्योकि ब्रह्म (तद्रन 

तसात्‌ तद्रनपिति अनेनव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध दहै, इसघ्ये 

उसकी (तदनः इस गुणव्यञ्चकः 

नामसे ही उपासना--चिन्तन 
नीयम्‌ । करना चाहिये । 

च वय-मजाष्य 
तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो | उस ब्रह्मकी अध्यार्म-उपासनामें 
विधीयते- 


मिधानेन उपासितव्य चिन्त 


गुणका विधान किया जाता है- 


तत्‌ अथात्‌ परोक्ष ओर वन- अच्छी 
तरह भजन करने योग्य है। [ वन 
धातुका अर्थं अच्छी प्रकार भजन 
करना हे ] तत्‌ शब्द जिसका कमभूत 


| 

| 

| 
~ 
तद्ध तद्नम्‌ तदंतद्भद्च तच्च “वह्‌ ब्रह्म तद्वनः है यानी ह ब्रह 
तद्धनं च तत्परोक्षं वनं 


सम्भजनीयम्‌ । वनतेस्तत्कर्भ- 


जा क 


खण्ड | 
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पदु-भाष्य 


अनेन नास्नोपासनख एल-' 


माह स यः कृथिद्‌ एतद्‌ यथोक्त । 


ब्रह एवं यथाकतगुगं वेद उपास्ते 
अभि इ एनम्‌ उपासक सर्वाणि | 


3 
९. 


भृतानि अभि सबाज्छन्ति 


^ 
प्र 
॥ 


{(थेयन्त्‌ एव्‌ यथा ब्रह्म ॥ ६ ॥ 


[4 ६ 


इस नामपे की इइ उपासनाक्रा 
पठ वतटाते दहैँ-- जो कोई इस 
पर्वोक्तं ब्रह्मो उपयुक्त गुणोसे 
युक्त जानता अथात्‌ उपासना करता 
हे उस उपासकसे समस्त प्राणी 
इसी प्रकार अपने सम्पूणं अभीष्ट 
फटोकौ इच्छा यानी प्रार्थना करने 
टगते दहै, जेते क्रि ब्रह्मसे॥ ६ ॥ 


--स्स्- 


एवमनुशिष्टः शिष्य आचाय 
युवाच | 


ण स्तस्माचद्धनं 
व्रह्यणो गौणं हीदं नाम । तस्ना- 


गुणे वनमित्यनेन 
नाञ्चाभिधेयं चव्य वेदोपास्त 
तस्येतव्फटमुच्यते । सर्वाणि 
भूतान्येनम॒पासक्मभिसवाञ्छ- 


| 
~) 
<| 
८ 
1 
31 
९॥ 
४५ 
~:4 

न्क > 
~ 
1 
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"< 
1 
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५ 

$ 


न्तीहाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मे 
त्यथः । यथागुणोपासखनं दि | 
फटम्‌ ॥ ६ ॥ ॑ 


ध, 


। 
| 


~ ॥ 
4 
| > 


इस प्रकार उपदेश 
रिष्यने आचार्ये कहा-- 


पाकर्‌ 


टे एसे वन धातुसे तद्रन शब्द सिद्ध 


ता ह; अतः उसका (तद्रनः नाम 
टे | ब्रह्यकरा यह नाम रुणविोपरके 
कारण ह। अतः इस गुणके कारण 
वह वन है" इस प्रकार उपासना करने 
योग्य द। वह; जो कोई उपर्युक्त ` 
गुणकरे कारण पटे कटे हुए वनः इस 
नामसे इसके अभिधेय ब्रह्मको जानता 
अथात्‌ उपासना करता हे उसके खयि 
यह फल बतलाया जाता दै। इस 
उपासककी समी भूत इच्छा करते दं 
अर्थात्‌ सभी उसका भजन यानी सेवां 
करते ह । यह प्रसिद्धदीदै फिजेसे 
गुणवालेको उपासना की जाती 


हे वेसा 
ही फल होता हे ॥ ६ ॥ 


केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ध | 
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ह ¢ 2 क 
उपसहार 
उपनिषदं भो ब्रहीव्यक्ता त उपनिषद्राह्यी वाव त 


उपनिषदमव्रमति ॥ ७ ॥ | 
[ शिष्यके यह कहनेपर किं | हे गुरो । उपनिषद्‌ किये [ गुरुने | 
कहा ] हमने तञ्चपे उपनिषद्‌ कह टी | अव हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 


जातिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ कहगे' ॥ ७ ॥ | ॥ 
पद्‌-भाष्य 
इपनिषदं रस्यं बिन ` हे भगवन्‌ ! जो चिन्तनीय 
भो भगवन्‌ त्रहि इति। उपनिषद यानी रहस्य ह वह मुद्खसे 
कहियेः। 
एवयुक्तयति रिष्ये आहाः रिष्यके एता कहनेपर आचाय 
ने कहा, 'तुञ्जसे उपनिषद्‌ तो कह 
चायः उक्ता आभाहता त तच दी गयी ।' वह्‌ उपनिषद्‌ क्या हे 
उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह-- । सो वतखते हमने तेर प्रति 
ब्राह्मी ब्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
ब्राह्मं बरह्मणः परमात्मन इय । उपनिषद्‌ ही कही हे, क्योकि पूव- 
कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था | 
ब्राह्मीं ताम्‌, परमार्मविपयत्वा- | ध्वाय_ निश्वय ही (ते उपनिषदमन्रम 
दतीतविज्ञानसख, वाव एव ते | इ वाक्ये दवारा पटे कड इई 
व उपनिषद्को ही लक्ष्य करके (ने 
उपानेषदमनरमात उक्तामव | तुमसे परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
ही कही हेः इस प्रकार अगले 
प्रमात्मावषयादुषानषदमन मत्य | म्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके चियि 


वधारयत्युत्तराथम्‌ । निश्चय करते है । 
स चाक्य-भा्य 
उपनिषद्‌ भो ब.हि इत्युक्ता- | इस प्रकार उपनिषद्‌ कट चुकनेपर 


= > भी जब्र रिष्यने कहा कि "उपनिषद्‌ 
यामप्युपनिषदि येण 
पयुपनिषदि शिष्येणोक्त | किये तव॒ आचार्थ॑वोठे--न 


४५ (~ 
आचायं आह- उक्ता कथिता । तञ्चसे उपनिषद्‌ ओर आत्माकी 
# उपनिषद्क जिज्ञासु शिष्यसे आचायं पूवम ही उपनिषद्का कथन कर यह्‌ स्पष्ट 
करते हें वि उत्तर यन्थमे उपनिषद्का वणेन नहीं हे । 





"न 9 _ = व क -, „^ 
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पद्-भाष्य 


परमात्मविषयाघ्रपनिषद्‌ श्रुतः 
वतः उपनिषद्‌ भो ब्रूहीति 
पृच्छतः शिष्यसख कोऽभिप्रायः 
यदि ताघच्छरतघ्याथछ् प्रधः 
करतः, ततः प्षिपेषपणवल्पुनरू 
क्तोऽन्थकः प्रश्रः खात्‌ ! अथ 
सावशेषाक्तोपनिषद्खात्‌ ततस्त- 
साः एर चनेनोपसंहारो न 
युक्तः ्रेत्यासालोकादस्रता 
भवरत" ( के० उ० २1५) 
इति  तस्मादुरोपनिष्च्डेपविप- 
योऽपि प्रभ्ोऽदपपन्नं एव, अनव- 
रोपितत्वाद्‌ । कस्तद्चभिग्रायः 


प्रष्टुरित्युच्यते-- 


यहां परमात्मविपयिणी उपनिषद्‌ - 
को सुन चुकनेवारे शिष्यका 
(उपनिप्रद्‌ कहिये' इस प्रकार प्रश्च 
करनेमे क्या अभिप्राय ह यदि 
उसने सुनी इई वबातके विष्रयमे ही 
पुनः प्रश्च कियाहै तो उसका पुनः 
कहना पिष्टपेषण (पिसे इएको 
पीसने ›) के समान निरथक दी है, 
ओर यदि पठे कदी इई उपनिषद्‌ 
अपम्पृण होती तो “इस्त खोकर 
प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जातेहे” दसत प्रकार फट व्रतखाते इए 
उपका उपसंहार करना उचितन 
होतां । अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के 
अवरिष्ट ( कहनेसे वचे इर ) अंशके 
सम्बन्धमे प्रन करना भी अयुक्त ही 
हे, क्योकि उसमे कोई बात कहनेसे 
छोडी नदीं गयी । तो फिर प्रसनकता- 
का क्या अभिप्राय दहो सकता हेष 
इसपर कहा जाता है-- 


चाक्य-भष्य 
ते तुभ्यञ्ुपनिषदत्मोपासनं च । | उपासना कद दी । अव हम 


अधुना ब्राह्मीं वाव ते तुभ्यं 
ब्रह्मणो बाद्यणजतेरूपनिषदमनरम 
वक्ष्याम इत्यथ; । वक्ष्यति हि । 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- 
षत्‌1 तस्मान्न भूताभिप्रायोऽचमे- 
त्ययं राब्दः ॥ ऽ ॥ 


तुन वराह्मी-व्र्मकी- व्राह्यण-जातिकी 
उपनिषद्‌ सनाते हं । यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । अबतक ब्राह्मी 
उपनिषद्‌ नदी कदी गयी) आत्मा- 
सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ ही कंदी गयी हे । 
अतः “अब्रूम इस शब्दसे भूतकाख्का 
अभिप्राय नदीं हे ॥ ७॥ 


-~->9 ° ~न ~ 


९. 
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पद्‌-भावष्य 

फ्रि पूर्क्तोपनिषच्छेपतया | पटे जो उपनिषद्‌ कही गयी 
| है उसके अवशेषरूपसे किन्दीं अन्य 
तत्सहकारिसिधनान्तरापेक्षा अथ | सहकारी सपनी अपा ह 


विषयाग्रुपनिषद ब्रूहि | अथ | अपेक्षित विषय्षम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 


कहिये ओर यदि उसे किंसीकी 


निरेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद्‌- | अवेक्षा नहीं है तो पिष्पादकरे 
वन्नातः परमरी्येवमभिप्रायः । | पमान* इपपे पर ओर ऊ नदी 
ष हे- इस प्रकार निधारण कीजिये-- 
एतदुपपन्नमाचायसखावधारण- | यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय है | 
अतः आचायका तुञ्जते उपनिषद्‌ 
कह दी गयी यह अवधारणवाक्य 
उति | ठीक हा है | 
नयु नाबधारणमिदम्‌, यतो-| चङ्का-यह अवघारणवाज्रय 
क नहीं हो सकता, क्योंकि (तस्थै तपो 
ऽन्यद्क्तव्यमाह "तस्यं तपो दमः" | दमः' इत्यादि आगामौ वाक्यद्रारा 
कुछ ओर कहने योग्य बात कही 
गयी हे | 
सत्यम्‌, व॒क्तग्यमुच्यते आचा समाधान-लीक है, आचायने 
पूतनो येण न तूकतोपनिष- | एक दूर कथनीय निथयको तो 
र „ | कहा हे; तथापि उसे पूर्वोक्त 
बहविद्ाया च्छषतया तत्सहकार-| उपनिषदके अवरोषरूप अथवा 
अशेयत्वप्रति- साधनान्तराभिप्रायेण , अन्य सहकार साघनख्पसे नहीं 
| ब लि > ^ प 
ध र „ . | कहा । बल्कि ब्रह्मवियाकी प्राप्तिके 
वा या 
क तु बल्ब | उपाय वतलखनेके ही अभिप्रायसे 
आआन््यपायामित्रायण वदस्तदङ्गश्च ` कहा हे, क्योकि मन्त्रम वेद ओर 
देखिये प्रक्षोपनिषद्‌ ६ । ७ 


वचनम्‌ “उक्ता त उपनिषत्‌ 


इत्यादि । 
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पद्‌-ज्य 


सहपाटेन समीकरणात्तपःप्रभृती- उनके अंगोके साथ तप आदिका 


3 ् पाठ करके उनसे इनकी समानता 
नाम्‌ । न हं वदानां शक्षाच प्रकट की गयी हे; क्योकि वेद ओर 
। शिक्षादि वेदाङ्ग ब्रह्मवियाके साक्षात्‌ 

रोपभूत अथवा उसके सहकारी साधन 

तत्सदकारिसाधनत्वं वा सम्भ- | ना ही सक्ते । ( अतः इनक 

। साथ पाठ होनेसे तप आदि मी 

वति ।  वरिद्याके अंगया साधन सिद्ध नदीं 
| होते | । 

सहपटितानामपि यथायोगं | च्ङ्का- किन्तु [ वेद्-वेदाज्ोके ] 


< (र दिति | साथ-साथ पदे इए होनेपर भी तप 
(वचस्य्‌ वनय, खााडपत आदिका मी सम्बन्धके अनुसार 


कानां च सकषाद्र्षिधाशचेपत्वं 


क 








चेत्‌; यथा शक्तयाकालुमन्व्रण- 
& हे । अथात्‌ जिस्‌ प्रकार सूक्तवाकरूप 
सन्त्राणां यवाद्वत विभाग्‌र; | अनुमन्त्रण मन्त्रोका उनके देवताओं- 
के अनुसार विभाग किया जाता 
हे% उसी प्रकार तप, दम, कम॑ ओर 
ब्रह्विधाशेषत्वं तत्सहकारिसाध- | सप्यादिको भी त्र्मवियाका शेषमूत 
अथवा सहकारी साधन माना जा 

नत्वं वति कर्प्यते । वदानां | सकता है । वेद ओर उनके अङ्ग 


तदङ्गानां चाभंप्रकाशकत्वेन | अथैके प्रकाशक होनेसे कर्मं ओर्‌ 


~ - - - -- 


तथा तपोदमकमपस्यादीनामपि 


# अभिरिदं हविरजुषतावीवृधत महो उ्यायोऽदकरत 1 
अभ्रीपोमाविदं हविरजुषेतामवीवघेतां महो उयायोऽक्राताम्‌ ॥ 


त्यादि सूक्तवाके दी समस्त यज्ञाकी समा्िपर देवताओंका अलुमन्त्रण धिया 
जाता हे! यद्यपि इस सूक्तवाकमे वहुतसे देवताओंका निदि भिया गयादे, तो भी जिस 
यज्ञम जस देवताका आवाहन किया जाता हे उसीके विसजनमें समथं दोनेके कारण 
जिस प्रकार इस सूक्तवाकका विनियोग होता हे उपी प्रकार तप दिवा भी वियाकरे 
डोषरूपसे विनियोग हो जायगा । 


न त < ५. सा त व १ भ्‌ 3 1 
पद-भध्य 


कर्मत्म्नानोपायतयमित्येवं ह्यय 
त्रिभाग युज्यते अथसम्बन्धोपः 
पृ्तिसामथ्यादिति चेत्‌ । 

न; अयुक्तैः । न द्यं विः 


भागो षटनां प्राञ्चति । न हि 
सर्वक्रियाकारकफरमभेदबुद्वितिरः 
स्कारिप्या ब्रह्मविद्यायाः शेषाः 
` पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते । सवंधिषयव्याततप्रत्य- 
गात्मविषयनिष्टवाचच बह्म: 
वि्यायास्तत्फट्ख च निःश्रेय 
सख । “मोक्षमिच्छन्सदा कमं 
त्यजेदेध ससाधनम्‌ । स्यजतेव 
हि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्परं 
पदम्‌” तस्मात्रमेणां सहकारित्वं 
कमंरेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योप- 
पदयते । ततोऽपदेव शक्तवाकाञु- 
मन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति । 


[ खण्ड & 


आसङ्गानवे साधन है-इस प्रकार 
अर्थवे सम्बन्धी उपपत्तिके 
सामर््यसे उनका रेसा विभाग 
उचित ही है । रेषा मानं तो 
समाघान-युक्तिसङ्खत न होनेके 
कारण रएेसा मानना ठीक न्ह, 
क्योकि एेसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकूल नहीं है । सव्र प्रकारकी 
करिया कारक फर ओर मेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाटी ब्रह्मवियामें 
किसी प्रकारके रोषकी अपेक्षा अथक 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
माननाटीक नदी हे,क्याकि ब्रह्मविद्या 
ओर उसका फठ निःश्रेयस- ये सव 
प्रकारके षिषयोसे निबरृत्त होकर 
प्रतयगात्मा-रूप विषयमे थित 
होनेवठे ह । [ कहा भी हे] 
“'मोक्षकी इच्छा करनेवाटा पुरुष 
सवदा साधनसहित कर्मोको त्याग 
दे | व्याग करनेसे ही व्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदका 
ज्ञान हो सकता है” | अतः कर्मकरो 
ज्ञानकी सहकारिता अथवो ज्ञानको 
कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं है । अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भ सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है--एेसा विचार मिथ्या ही 
है । अतः [ रिष्यके उप्यक्त 
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पद-मष्य 

€= (> जं 
तस्रादवधारणाथेतैव म्रश्चप्रति- (्रश्षका जो उत्तर हे वह [ उपदेश- 
की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 
व्यि है- रेसा मानना ही ठीक हे। 
_ ~ २ अर्थात्‌ अमरत्व-प्रापिके ल्य किसी 
य॒ टक्छान्प श्रा अग्रत र ९ 
उपानपड्क्तारवानर दा त | अन्य साधनकी अपेकषासे रहित इतनी 
त्वाय ॥ ७॥ । ही उपनिषद्‌ कदी गयी हे ॥ ७ ॥ 


+ 94 
---> +< <~ 





वचनस्योपपद्यते } एताषस्येषेयम्‌ 





विद्याप्रापिके साधन 
तस्थै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सवाङ्गानि 
सत्यमायतनम्‌ ॥ < ॥ 


उस (ब्राह्मी उपनिषद्‌ ) की तप, दम, कमं तथा वेद्‌ ओर सम्पूणं 
वेदांग ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयतन है ॥ ८ ॥ 
पद्-भाष्यर 

यामिमां बाद्वीशपनिषदं तथा- ठम्हारे सामने जिस ब्राह्मी 

गरऽत्रमेति तस्मै तस्या उक्ताया | ०५ निवा व 

५. । पूवेकथित उपनिषद्की प्रा्िके 

उपनिषदः प्राप््युपायभूतानि | उपायभूत तप॒ आदि हं । शरीर, 

~ य | समाधानका 

तप्‌ आदाव्‌ । तपः कयत नाप तप है । दम उपम 

मनसां खमाधृनस्‌ । दमः उप- । ( विषये निवृत्त होने ) को कहतं 

चाक्य-माष्य 

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदः | उस आगे कदी जानेवाली उपनिषद्‌ 

की तप--त्रह्मचयादि; दम--इन्द्रिय- 

निग्रह तथा अथिहोत्रादि कम- ये सवर 

अभ्निहोजादीव्येतानि प्रतिष्ठाश्रयः| प्रतिष्ठा--आश्रय द | इनके होनेपर 


>> [क 


पतेणु दि सस्खु ब्राह्ययु पनिषत्‌ ही राही उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हमा 
करती दहे। चारों वेद तथा सम्पूण 
वेदाङ्ग भी प्रतिष्ठा दही दहे। इस प्रकार 
ज्ञानि च सर्वाणि परतिष्ठेत्यच- । [ वेदाः सवाङ्गानि' के आगे ] "प्रतिष्ठा" 


तमो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कमं 


[ क 


प्रतिष्ठिता भवति ) वेदश्चत्वायऽ- 


केनोपनिषद्‌ [ 


ह | ओर कमं अग्निहोत्रादि हें । 
इनवे दारा संस्कारयुक्त इए पुरुषो- 
को ही चित्तश्चुद्धिद्रारा तच्चज्ञानकी 

उत्पत्ति होती देखी गयी हे । जिनका 

मनोमर निवृत्त नहीं इआ हं उन 

पुरुषों फो तो उपदेश दिया जानेपर्‌ 

भी ब्रह्मके विषयमं अज्ञान अथवा 

ते विपरीत ज्ञान होता देखा गया हे, 
द्विरोचनप्रभृतीनाम्‌ । लेसे इन्द्र ओर विरोचन आदिक | 


शामः । कमं . अग्निहोत्रादि । 
एतेहि संस्कृतख सखशद्वि्ारा 
तयज्ञानोरपत्तिच््ा । ट्टा यमू 
दितकल्मषयोक्तेऽपि ब्रह्मण्य 
गरतिपत्तिषिंपरीतप्रतिपत्तिशच!यथे- 


तसादिह बातीतेषु वा बहुषु | अतः इस जन्ममे अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपदिभिः इत- | इए अनेकों जन्मोमे जिनका चित्त 
सचशदधज्ञानं सथरपद्ते यथा- | ˆ“ आदिते शद्ध हो गया है उन्हे 


क ~ 6 | ही श्र्यक्त ज्ञान उन होता हे) 
शरम्‌; "यख देवे परा भक्तिय॑था | ° 4 ° £ 
(“जिसकी भगवान्‌मे अत्यन्त भक्ति 


७ क र, तस्येते (५ 

द्वे तथा गुरी | कथिता | है ओर जैसी भगण नसे ह वैती हं 
थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” | गुरमे भी है उस महाताक्ो हय ये 
( खवे० उ० ६।२२ ) इति मन्व | पूवोक्त विषय प्रकाशित होते है" 
वणात्‌ । शक्ञानयःपघते पुंसां । इस मन्त्रवर्णसे तथा- ^पापकमेकिं 


वाक्य-भाष्य 





वतते । ब्रह्माश्रया हि विद्या) | पदकी अनुद्रत्ति की जाती टै । क्योकि 
| विद्या ब्रह्म (वेद्‌ ) केटी आश्रय रहने- 
| बाही है । सत्य अथात्‌ दूसरे पीडा 
आयतनं निवासः सत्यवस्छु हि | न पर्हुचानेवाटा यथार्थं वचन 
आयतन-निवाससथान टै क्योकि 
सत्यवान्‌ पुरुषोमे दी उपयुक्त साधन 
स्थितम्‌ ॥ ८॥ आयतनकरे समान स्थित हँ ॥ ८॥ . 


सत्य यथाभूतवचनमपीडाकरम्‌ 


सवं यथोक्तमायतन इवाव 


५ 


खण्ड 2 ] राङ्रभाष्याथं १२९ 
„~ ~ = = = य~ ~ = 
पद्-भाष्य 
क्षथाप्पापसख कृमेणः" ८ महा० । क्षीण होनेपर पुरुपोंको ज्ञान उत्पन 
| 31 ~ ^ 
इतिशव्डः उपलक्षणत्वग्रद्‌ (६ मन्त्रम ] “इति' शब्द्‌ 

| [ अन्य साथरनाक्रा | उपलक्षणल्व 
नाथः । इतिं एवमावन्यद्‌ (षि  प्रद्दत करनेके 1 र्ये हे । अथात्‌ 


जञानोत्पत्तेरुपकारकम्‌ “अमान- | इसी प्रकार ज्ञानक उत्पत्ति करने- 
। वाठे (“अमानित्व अदभ्मिखः' आदि 


त्वसदम्भित्वस्‌'"(गीता १३1७) अन्य साधन भी प्रदर्ित हौ जाते 
हे । प्रतिष्टा चरणोको कहते हं 
अर्थात्‌ ये चरणके समान इतके 
पाटो पादाविवाखाः, तेषु हि आधारभूत हे । जिस प्रकार पुरुष 

= | अपने चरणोपर स्थित होकर व्यापार 
सत्सु ब्रतातष्ति ब्रह्यविच्ा | ऊरता है उसी प्रकार इन साघनोके 
रहते इए ही ब्रह्मविद्या सित ओर 
प्रवृत्त होती है । ऋक आदि चार 
वेदाशधत्वारः सवणि चाङ्गानि | वेद ओर शिक्षा आदि छः अङ्ग 


शारी तल [भी प्रतिष्टा] दें । कमं ओर 
[शद्दच पट्‌ कृमज्ञानव्रकश जानके प्रकारक होनेके कारण 


इत्यायुपद धितं मवति । प्रतिष्ठा ¦ 
प्रयतते, पद्धयाभिव पुष्पः) 


कत्वाद्रेदानां तद्रक्षणार्थ्वाद्‌ वेदोको ओर्‌. उनकी रक्षाकै 
८ कारणभूत होनेसे वेदाद्धोको ब्रह्म 
अडन त्रात 
जाना बिणत्वन्‌ वियायी व्रतिष्ठा कहा गया है । 
अथा, प्रतिए्ठा्ञब्दसख पाद- | अथवा श्रतिष्ठा' शब्दकी चरण- 
रूपकर्पनार्थत्वा्रेदास्त्वितयाणि | रूपे कल्पना कौ गयो हे; इसटि 
©< द __ |वेद्‌ उस ब्रह्मविद्याके शिरं आदि 
स्वाङ्गानि शिरआदीनि)|. 
अन्य सम्पूण अङ्क हं। इस्त पक्षमे 
आसन्‌ पक्ष शक्लाना चद | शिक्षा आदिका वेदका ग्रहण करनेसे 


ग्रहणेनेव ग्रहणं छतं प्रस्येतव्पम्‌। । दी प्रहण किया समञ्चटेना चाहिये । 
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पद-भ।'ष्य 
अङ्गिनि दि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतानि क्योकि अङ्गीके अधीन ही अहन होते 
~ तादज्ञ- हँ इसय्यि अङ्गीके गृहीत होनेपर 
एव भवन्ति, तदायत्तल्यादज्गा- | उतरे अहन भी गृहीत हो हौ 


नाम्‌ । जाते हें | 
स॒त्यम्‌ आयतनं यत्र तिष््यु-| सत्य आयतन है । जहां बह 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ । सत्यमिति उपनिषद्‌ स्थित हाती हे वही 
> २८ ८ उसक्रा आयतन ह । वाणा, मन 
अमायिता अकाटल्य वानः | ओर शारीर्की अमायिक्रता यानी 
कायानाम्‌ । तेषु द्याश्रयति | अङुटिताका नाम ॒स्य' हे । 


विद्या ये अमायाविनः साधः, जो लोग अमायावौ ओर साधु 





नासुरम्रकृतिषु मायाविषः ५५न्‌ ( शुद्रखभाव ) होते है उन्हीमे 
(० [९ & ( = ब्रह्मविदा आश्रय टेती हे, आपुरी 
यषु जक्ममर्‌त न माया च'' | प्रकृतिवाठे मायावियोमे नही, जैसा 


करि “जिनमें कुटिलता, मिथ्या ओर्‌ 
ते (^ (~ य्‌ नहं त्यादि श्रति सि 
श्तेः । तसात्सत्यमायतनमिति | † ` - 2” हत्यादि ्रतिसे सिद 
करप्यते । तपआदिषु एव 


होता है । अतः सव्य उसका 
आयतन हे-एेसी कल्पना की 
प्रतिष्ठात्वेन प्राप्य सत्यस्य | जाती है । तप आदिमे ही ्रतिष्टा- 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- 
तिशयवज्ञापनाथम्‌। “अश्चमेध- 


खूपसे प्राप्त इए सस्यको फिर 
सहस च सस्य च तुलया धृतम्‌। 


आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
अतिराय साधनव्व प्रदरित करनेके 

अश्मेधषहस्राच सत्यमेकं षिश्षि- 

ष्यते" ( विष्णुस्प्र० ८ ) इति 


च्यि हे । “सहस अश्वमेध ओर 
सव्य तराजू रखे जानेपर सह 
अश्वमेधोकी अपेक्षा अकेटा सव्य ही 
विशेष ठहरता हे” इस स्मृतिसे मी 
स्मृतेः ॥ ८ ॥ यही प्रमाणित होता है ॥ ८॥ 


=> ~~ ~ऊ७२०० ~ 
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राङ्करभ,ष्याथं 


१२७ 


गन्थावगाहनका फल 
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे छोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ € ॥ 
जो निश्वयपूवेक इस उपनिपद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापकरो क्षीण करके अनन्त ओर महान्‌ खर्गछोकमे प्रतिष्टित होता है, 


प्रतिष्ठित होता दहे ॥ ९ ॥ 


पद-भ्‌।ष्य 


यो वं एतं वब्रह्मविधाम्‌ 
केनेपितम्‌' इप्यादिना यथो- 
कताम्‌ एवं महाभागाम्‌ व्रह्म ह 
देवेभ्यः" इत्यादिना स्तां र- 


पिच्ाप्रतिष्ठं षेद 


१. 


हे विन्दतेः इस्युक्तमपि ब्व 


अघ्तत्सं 


कि 


(क्र 


विश्चाषटढसन्ते 


(र (कोप 


[नसूसवत-- 


'वेनेप्रितम्‌' इत्यादि वाक्रयद्रारा 
कही हुई तथा श्रह्म ह देेभ्यः' 
आदि आस्यायिकाद्वारा स्तत इस 
महाभागा ओर सम्पूणं ॒विदाओकी 
आश्रयभूता ब्रह्मवरियाको जो पुरुष 
जानता है वह पापकरो द्ोडकर 
अथात्‌ अव्रि्ा, कामना ओर 
कम॑रूप संपतारके बीजको व्यागकर्‌ 
अनन्त-- जिसका कोई पार नहीं 
है उस खगेटकमे अर्थात्‌ सुखरूप 


वाक्य-माष्य 


तामेतां तपाचङ्गां तत्प्रतिष्ठां 


तप आदि अंगोौवाटी ओर उन्दीपर 


व्राह्योस्पनिषद्‌ं - सायतनामात्म- प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद्को, जो 


ज्ञानहेतुभरूतामेवं यथावयो वेद्‌ 


अनुवतत ऽनु तिष्ठति; तस्यैतत्फलम्‌ 


आद- अपहत्य पाप्मानम्‌ अप- 
क्षीय घ्माचमाविव्यथेः अन- 

कः भे 
स्वगं 
खोके खखप्राये निदुःखात्मनि 


न्तेऽपारेऽवियमानान्त 


करि आ्मज्ञानकी देतुभूत हे जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथावत्‌ 
जानता है-जो उसका अनुवतन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके चयि 
यह फल बतलाया गया ह । वह पापको 
क्षीण के अथौत्‌ घमं ओर सधमका 
क्षय करके जिसका अन्त नहो उस 
स्वगखोकमे अथात्‌ दुःखरहित आनन्द- 
प्राय ओर अनन्त-अपार अर्थात्‌ 


क 2 ^ मि ~ रे 


बरह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव व्रह्म 
रतिपद्यत इत्यथः ॥ ९ ॥ पराप्त हो जातादहे॥ ९॥ 


केनोपनिषद्‌ । खण्ड ४ 


-<-८)) 


९२८ 


पदु-भाष्य 
० जो च्येय-- €^ 
अपहत्य पाप्मानम्‌ अवरियाकाम- | वमे, जो च्येय-- वडा अधात्‌ 
। सव्रते महान्‌ है उस अपने मुख्य 


कर्मलक्षणं संसारजं विपूय | अलम खित हो जाता है। 


अनन्ते अपर्यन्ते खर्गे रोके । तावर यह हे कि वह फिर संसार- 
~= = | को प्राप्त नदींहोता | “अम्रृतव्वं हि 
सुखात्मके बहणी्येतत्‌। अनन्ते | विन्दते इस वाक्यद्रारा पदे 
इतिपिरेपणान त्रिविष्टपे अनन्त- | बहमवियाका कठ कह भी दिया दै, 
~ _ (~ ~ तो भीइस वाश्यद्ारा उसक्रा अन्तमं 
शष्ट ओपचारिकोऽपि साद्‌ किर उपसंहार करते है । 'अनन्तरेसा 
नने रति । <परये | विशेषण होनेके कारण “खगं छोकेः 

इत्यत आह-जउयेये इति । ज्येये रोषण होनेके कारण खर्म छ 





० _ | से देवलोक नीं समञ्जना चाहिये; 
उ्यायसि सवमहत्तरं खात्मनि | क्योकि उसमे भी उपचारसे "अनन्तः 
< , | डाब्दकी प्रवृत्ति हो सकती है 
यख्य ए प्रतितिष्ठति । न पनः | इत्थि व्यये, यह विशेषण दिया 
संसारमापयतरत्यमिप्रायः ॥९॥ । गया है ॥ ९ ॥ 

--&०€ऊ०&-- 

इति चतुथः खण्डः ॥ 9 ॥ 
केनोपनिष.पदमाष्यम्‌ 
सम्पूणम्‌ 
->&€>6४> + 


वाक्य-ज्य्‌ 


परे ब्रह्मणि ज्येये महति सवं- | व्येष्ट- महान्‌ यानी सत्रसे बड़े परवरह्य- 
तितिष्ठ (~ भ # 9 मे ति? > = अ 
मदन्तरे परतितिष्ठति सर्ववेदान्तवेयं मे प्रतिष्ठित दो जाता हे। अथात्‌ 


सम्पूण वेदान्तवाक्योसे वेद्य व्रह्मको 
आतमभावसे जानकर उसी ब्रह्मको 


न 

इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 

केनापनिषद्राक्यभाष्यम्‌ .. 
सम्पूणम्‌ 
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्ान्तिपार 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
वटमिन्द्रियाणि च सबीणि । सर्वं ब्रह्मोपनिषद्‌ माहं ब्रह्य 
निराक्रुयां मा मा ब्रह्य निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा- 
करणं सेऽस्त॒ तदात्मनि निरते य उपनिषत धमास्ते 


मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ रान्तिः 1! 


- नञ्ज 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


< च. 


च्म व्रील्ल ९ (१९ 
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यश्च ओर नचिकेताकरे संवादरूपसे चह्विद्याका वड विराद्‌ वणेन 
किया गय छै 1 इसकी वणेनओेकी वड़ी टी सुवो ओर सरक दै । 
श्रीभद्धगवद्वीतामे भी इसके कड प्रन््ोका कीं राब्दतः आर कीं 
अर्थतः उव्टेख दै । इसमे, अन्य डपलिषदोकी भति जदा तच्वज्ञानका 
मस्भीर विवेचन हे व्हा नचिकेताका चरित पारटकोके सामने एक 
अपम आदे भी उपस्थित कर्ता रे ! ञव वे देखते है कि पिताजी 
जीर्णं सौद तो व्राह्णोको दान कर रे दै ओर दूध देनेवारी 
पुष गाये मेरे द्यि रख छोड ह तो बाङावस्था होनेपर भी उनका 
पितभक्ति उन्टे चुप नहीं रहने देती अर वे वासरम चापस्य 
परदक्चित कसते इष्ट वाजश्रवासे पू वेटते है- “तत कस्म मां 
द्‌!स्यसि' ( पिताजी, आप मुञ्चे किसको दंगे १) उनका यह भदन 
टकः दी था, क्योकि विश्वजित्‌ यागे सर्वसखदान क्रिया जाता 
हे, ओर रेते सत्पुजका दान किये विना व्ह पूणं नदीं हो सकता 
था वस्तुतः सवंखद्‌एन तो तभी हो सकता हे जव कोई वस्तु “अपनी' 
ज्र रहे आर यछा अपने पुत्रके मोदसे ब्राह्यणो को निकम्मी 
ओर निरथैक गौ दी जा रही थी; अतः इस मोदसे पिताका उद्धार 
करना उनके खयि उचित हौ था। 


(९) 


इसी तरह कई वार पूछनेपर जव वाजश्रवाने खीद्चकर कटा 
किम त्च यृत्युको दगा, तो उन्होने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवदरा पेखा कह गये है, उनके कथनकी उपेश्षा नहीं को । महाराज 
द्रारथने वस्तुस्थितिको बिना समश्च दी केकेयीको वचन दिये ये; 
किन्त भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निणेय करनेकी कोई 
आवदयकता नदीं समञ्ची । जिस खमय द्रौपदीके खयंवरमे अज्ञ॑नने 
मत्स्यवेध किया ओर पाण्डवरोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने धिना जने-वृद्चे घरक 
भीतरसे ही कह दिया था कि “सव भाई मिलकर भोगो । माताकी 
यह उक्ति सवथा छोकविरुद्ध ओर आरान्तिजनित थी, परन्तु मात॒भक्त 
पाण्डवांको उसका अक्षरशः पाखन ही अभीष्टहइभा।पेसादी 
पसंग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ ओर उन्होने भी अपने 
पिताके वचनकी रक्ताके लिये उनके मोदजनित वात्सल्य ओर अपने 
एेदिक जीवनको सत्यकी बेदीपर निछ्ठावर कर दिया । 


हमारे बहुत-से भाइयोको इस प्रकारके अनभिप्रेत ओर अनर्गल 
कथनकी मयादा रखनेके छियि इतना सरददं भोर ठेना कोरी भूख 
ओंर भोकापन ही जान पडेगा । किन्तु उने इसका रदस्य समञ्चनेके 
व्यि कछ गम्भीर विचारकी आवदयकता दै । योगदरशनके साधन- 
पादमे अ्दिसा, सत्यः, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रदं इन पाच 
यमोका नाम-निदंश करनेके अनन्तर दी कहा है-"जातिदेरकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सावेभौमा महावतम्‌' (यो० सू० २।३९) अर्थात्‌ 
जाति, देशः, कार ओर कन्तेवयानुरोधकी अपेक्षा न करते इण इनका 
सवेथा पान करना महाव्रत है तथा जाति, देश ओर काडादिकी 
अपेक्षासे पार्न करना अर्पत्रत कहलाता ह । इनमे अल्परतमे ही 
लोकाचारः खुविधा ओर हानि-छाम आदिके विचारकी गुञ्ादइरा 
हे । उसे हम भ्यावहारिकं ध्म कह सकते हँ! वह किसी विरोष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियोकी परासि तो महावतसे 
ही होती दै । योगद्रेनमें इससे आगे जो भिन्न-मिन्न यम-नियमादिकी 
्रतिष्ठासे मिन्न-मिन्न सिद्धियोंकी प्राति वतलायी हे वह मदाजतीको 
ही हो सकती दै । इस प्रकारका महाव्रत, व्यवहारी खोगकौी दध्मे 


् न---- - 
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भटे दी व्यथं आग्रह ओर मानसिक संक्री णंता जान पड़ तथापि वह 
परिणाममे सवेदा मंगलमय ही होता है । भगवान्‌ रामका वनवासः 
परद्युरामजीका मातृवध, पुरुका येरैवनद्‌ान, तथा पाच पाण्डवांका 
एक ही द्रौपदीके साथ पाणिग्रहण करना-ये सव प्रसङ्ग इसके 
ज्वखन्त परमाण दै । फेला द्यी नचिकेताके साथ भी इञा 1 उनका 
यमखोक-गमन उन्टीके ल्यि नदीं उनके पिताके स्यि ओर सारे 
संसारके छियि भी कल्याणकर दी इुभा। 


यमलोकमे पर्हुचनेपर भी जवतक यमराजसे उनको भर नदीं 
हदे तवतक उन्होने अन्न-जर कुछ भो ग्रहण नदीं किया । इससे भी 
उनकी प्रौढ सत्यनिषठाका पता गता दै ! उनका शसीर यमराजको 
द्‌ान दिया जा चुका था, अतः अव उसपर यमराजका दी पूणं अधिकार 
था; उनका तो सवसे पटला कतव्य यही थः कि वे उसे घमंराजको 
सोप दे । इसीसे वे भोजनाच्छदनादिकी चिन्ता छोडकर यमराजके 
द्वारपर ही पड़ रहे । तीन दिन पश्चात्‌ जव यमराज आये तो उन्डाने 
उन्टं एक-एक दिनके उपवाकस्के लिये एक-एक वर दिया । इससे 
अतिथिसत्कारका मदत्व प्रकट होता दै । अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है-यह बात वहां (अ०१व०१मं०७, ८मे) 
स्पष्रतया वतखायी गयी है । 


इसपर नचिकेताने यमराजे जो तीन वर मगि दै उनके कममे 
मी एक अद्भुत रहस्य है । उनका पहला वर था पितृपरितोष । वे 
पिताकं सत्यक रश्चाके खयि उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोक को चले 
आये थे । इससे उनके पिता सभावतः वहत खिन्न थे! इसयििये 
उन्हे सवसे पदे यदी आवदयक जान पडा कि उन्हे रान्ति भिखनी 
चादिये । यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद 
हो तो, जबतक हम उसका खेद निवत्त न कर देगे, हमे भी रान्ति 
नहीं मिरु सकती 1 यह नियम भलष्यमाचरके ल््यि समान है; ओर 
यटा तो स्वयं उनके पूज्य पिताको दी खेद था; इसख्ियि सवसे 
पदे उनकी रान्ति अभीष्ट दोनी ही चादिये थी । यदह पितरपरितोष 
उनकी दष्ट शान्तिका कारण था, इसचिये सवसे पदे उन्होने यदी 
वर मांगा । 


२ 





(अ) 

लोकिकं शान्तिके पश्चात्‌ मजष्यको खभावसे दी पारखोकिक 
सुखकी इच्छा होती दैः यात क्रि जव वद अधिक प्ररु हो जाती 
रे तो वह एेदिक खुखकी कुछ भी परवा नही करता 1 इसीलिियि 
ननिकेताने भी दुखरे वरस पारलोकिक खुख यानौ खर्मरोककी 
परा्तिका साधनभूत अभिविज्ञान मोगा; किन्त इससे यह नही 
समद्चना चाहिये कि वे खग॑खुखके इच्छुक थे । जिस प्रकार उनके 
पह वर्मे पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसम्‌ मजुप्यमाच्न- 
की हितचिन्ता थी । सवके हितमे उनक्रा भी हित था ही। वे खयं 
खर्भखखके लिय लाखायित नहीं थे । यह बात उस समय स्पष्ट ही 
जाती दै जब यमराजके यह कहटनेपर कि-- 


क छ. त, ~: 9 
ये ये कामा दुर्टमा मर्यलोके सवान्कामा <ढन्दतः प्राधयख | 
दमा रामाः सरथाः सत्या न हदशा रम्भनोया मनुष्यैः । 


आभिर्म्मत्ताभिः पस््वारयस नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 
। (१।१।२५) 


वे कहते दै 

शोभावा म्यस्य यदन्तकरेतत्सर्वेन्ियाणां जरयन्ति तेजः । 

अपि सवं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 

न वित्तेन तर्पणीयो मनष्यो टप्टयामहे वित्तमद्राक्ष चे । 

जीविष्यामो यावदीरिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 

अजीयतामगरृतानासुपेव्य जीरयन्भर््यः क्रधःस्ः प्रजानन्‌ । 

अभिव्यायन्वणैरतिप्रमोदानतिदीर्धे जीविते को रमेत ॥२८॥ 

यस्मिनिदं व्रिचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति त्रूहि नस्तत्‌ । 

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मानचिकरेता दृणीते ॥२९॥ 
(अ० १ व० १) 


४५ क [ #4 क [4 
उपयुक्त उद्धरणासे उनकी तीव जिज्ञासा ओर आत्मदशंनकी 
अनवरत पिपासा स्पश प्रतीत होती दै) इसीसे मेरित दोकर उन्टोने 


| (व) 


तृतीय वर मागा था ! यमराजने उनकी लि ज्ञासाक्ी परीश्षाकं च्य 
उन्है तरह-तरहके प्रोभन दिये ओर वड़-वडे मनोमोदक सन्ज्‌वाग्‌ 
दिखलाये परन्तु आत्माश्रतके स्यि खालायित नधिकेताने उनपर 
को्दष्िन देकर यदो कडा वरस्तु मे वरणीयः स एवः (नान्यं 
तस्मान्नचिकेता चृणीतः इत्यादि । 


अ (~ 


इस भङ्कार, जब यभमराजने देखा कि वे टोकिक अर पार टकिक 
भोगोसे सर्वथा उदासीन है, उनम पूण विवेक विद्यमान दै, वे शम- 
द्‌मादि खाधनोसे सवथा सम्पन्न दहै ओर उनम तीव सुसुश्चाक 
प्रच्छन्न अग्नि तेजीसे धधक रही है तो उन्हे उनकी रान्तिके स्यि 
ज्ञानाश्चतकी वप करनी पड़ी । वह ज्ञानवपां दी सम्पूणं खोकाका 
कल्याण करनेके स्यि आज भी कटोपनिषद्के रूपम विद्यमान द । 


परन्तु उससे विद्युद्ध वोधरूप अंकुर तो उसी हृदयम भरस्फुटित ही 


[व । 


सकता हे जो नचिकेवाके समान साधनचतुषयसस्पन्न दै 1 परम 


उदार पयोधर जर तो खभी जगह वरसाते ह परन्तु उखस्रे परिणाम 
भिन्न-सिन्न भूमरियांकी योग्यताचुसार भिचच-सिन्नदोता ह । टाक यहा 
वातत रत्सखरोपदेद्यके विपययै भी हे । शाख्छकूपा आर इश्वरछृपा तो 
सभीपर समान दै परन्तु आत्मरपाक न्यूनाधिकताके कारण उसस 
होनेवाखे परिणाभोमे अन्वर रदत दै । 

दम उस अलपम अस्रतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सदै देखी तीव आकाश्वासे दमे उससे खाभान्वित दोनेकी योग्यता 
याक करनी चाहिये, क्योकि “इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिदा- 
वेदीन्महती विनष्टिः" ( के° उ० २।५) इस श्रु तिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमखाभ आत्माखतकी पासि दी दै! इसलिये 
इसकी धरति दी हमारा पथम कर्तव्य द । भगवान प्राथना दै 
कि वे हमे उसकी प्राप्िकी योग्यता प्रदान कर। 
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सन्त्राथ, दआ्ाङ्धरमाप्य अ।र साप्यायथत्रह्त 


| 


~~ 
यस्मिन्‌ सवं यतः स्वं यः सवं सवेटक्तथा । 


सवेभावपद्‌1तीतं खात्मानं तं स्मराम्यद्टम्‌ ॥ 


ध + =< न्ट 


ज्रान्तिपाट 
ॐ सह्‌ न[ववतु । सह ना भनक्त । सह्‌ वय 
करवावह । तजाख नावधातमस्तु । 


मा विद्विषाबह । 
ॐ” शान्तिः ! शान्तिः !{ शान्तिः {11 
वह परमात्मा हम ८ आचायं ओर शिष्य) दोनोंकौ साथ-साथ 
रक्षा करे । हम दोनोका साथ-साथ पाटन करं । हम साथ-साथ विदा- 
सम्बन्धी साम्यं प्राप्त करं ! हम दोनोंका पटा हआ तेजस्वी हो । हम 
 द्ेषन करे । त्रिविध तापकी दान्तिहो।. 


च्च 


<> = 


कटोपनिषद्‌ 

„~ ~ = ~ ~ = = = 
सम्बन्ध-भाष्य 

ॐ नमो भगवते वेवश्चताय | ॐ ब्रहवि्ाके आचाय सू 

मृत्यवे बहमविधाचायाय नचि | पुत्र भगवान्‌ यम अर्‌ नचिकेताको 


। 


कृतस च | | नमस्कार हं । 
अथ कारकरोपनिष्वह्ीनां । < कठोपनिषद्की वद्धियोँको 
सुखारथप्रनोधनाथम्‌ अस्पग्रन्था | सुगमताते समञचनेके चि इस संक्षि 
वृत्तिरारभ्यते ।  दत्तिका आरम्भ किया जाताहै । 
सदेधातोर्धंशरणगत्यवस्‌।-। विशरण ( नाश ), गति ओर 
शःत | अवसादन (शिथिर कं 
6१17 तीन अर्थोवाटी तथा “उप' अरः 
तः सख किष्मत्यया- | “निः उपसर्ूर्वक एवंश 
प्रत्ययान्त “सद्‌” धातुका उपनिपद 
"तस रू कयपानपर्‌ | य्‌ रूप वनता ह । उपनिप्रद्‌ 
इति । उपनिषच्छब्देन च | शब्दपे, जिस ग्रन्यकी हम ग्या्या 
करना चाहते हे उसके प्रतिपा 
ओर वेय तव्रह्मविषयवः विदाकं 
वेद्यवस्तुविषया पिदोच्यते केन प्रतिपादन क्रिया जाता । किस 
अधका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
राब्दते विचाका कथन होता है, 
वरियोच्यत इत्युच्यते । सो बताते हें | 
ये सुयुक्षबो च्टायुश्र्िकवि- | -जो मोक्षकामी पुरुप लोकिकं 
ओर पारलोकरिक विपरयोसे विरक्त 
होकर उपनिपद्‌ ब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेवाडे रक्षणो से युक्त 
वियाके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे 
प्राप्त कर उसीकी निष्टा निश्वय- 
पूवक उसका परिदील्न करते है 


६: 
~) 








व्याचिख्यापितग्रन्थग्रतिपाध- 


पुनरथथोगेन उपनिषच्छब्देन 


पयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द- 





वाच्यां वक्ष्यमाणरक्षणां विद्याम्‌ 
उपसधापगम्य तननिषएतया निश्च 





येन शीलयन्ति तेपामविदयादेः 





राङ्करसभाष्याथं द 


न न य म म न 2 क 


संसारवौजस्थ विज्ञरणाद्विसनाद्‌ | उनके अविया आदि संसारके 
-बीजका विशरण-हिसन अयात्‌ 

। विनाश करनेके कारण इस अथक 
विया उपनिपदिःयुच्यते । तथा च | योगसे दी उपनिषद्‌" शब्दसे वह 
| विद्या कही जातीदहै। रसा दी 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 


बिनाशनादित्यनेनाथथोगेन 


वक्ष्यति-“निचाय्य तं मृ्यु- 
सुखासप्रयुच्यते' ( क° उ० १। साक्षात्‌ जानकर परुष मृद्यके 
३। १५ ) इति । । मुखसे द्ट जाता है ।'' 
ूर्वोक्तविशेपणान्मुशकषून्या परं अथवा पूर्वोक्त विशेषणोसि युक्त 
 सुसुश्षुओको व्रहमवि्या परत्रहमके 
बह्म गमयतीति ब्ह्मगमयितृत्यन | पाप पंचा देती है- इस प्रकार 
म १  ब्रह्मके पास पहं चानेवाटी हनेके 
यामा द्रखावद्चपानपत्‌ तथाच कारण इस अथक योगसे भी ब्रह्म 
विया "उपनिषद्‌" है । एसा ही 
“व्रह्मको प्राप्त हआ पुरुष विरज 
| १८) | (द्र) ओर विग्र ( अमर्‌ ) हो 
| गया” इसत वाक्ये श्रुति आगे 





वक््यति-“ब्रह् ग्रान विरञ।ऽभू- | 


दि मृव्यु,"(ऋ०उ० २।३ 


इति । 

लोकादिबह्यजज्ञो योऽप्िस्त 
द्विपयाया विद्याया द्ितीयेन 
वरेण प्रा्यमानायाः खगंलोक- 
फरग्रापतिहेतत्वेन गभवासजनम्‌- 
जराद्युपद्रवव्न्दस्य लोकान्तरे 
पोनःपुन्येन प्ररत्तखावसादयितर- 


त्वेन शेथिल्यायादनेन धात्वथ- 


कहेगी भी | 

जो अग्नि भूः भुवः आदि 
लोकोसे पूव॑सिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
ओर ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाडी विद्या, जो किं दूसरे वरसे 
मोगी गयी है, ओर खगेटोकरूप 
पफख्की प्राप्तिके कारणदख्ूपसे 
लखोकान्तरोमे पुनः-पुनः प्राप्त हाने- 
वाटे गर्भवास, जन्म ओर बृद्धावस्था 
आदि . उपद्रवसमृहका अवसादन 
अर्थात्‌ रोथिस्य करनेवाखी दै, अतः 
वह अग्निविया भी सद्‌ धातुके 








कठोपनिषद्‌ 

ह ट क न 
त निषदि | अथैके योगसे “उपनिषद्‌ कही 
"अ द्य { नु । । र्‌ < 

योगादमरिविद्याप्युपानषादत्यु- । 


त्यते । तथा च वक्ष्यति-“खरग-' जाती है । “लगेटोकको प्रा दोने 
लोका अमृतत्वं भजन्ते" ( क° | वाटे पुरुष अ प्राप्त करते हं ' 
० १।१।१३ ) इ्यादि। रसा अगे कगे भी । 
न॒ चोपनिषच्छब्देनाध्ये | चङ्गा-किन्तु अध्ययन करने- 
। वाटे तो “उपनिषद्‌” शाब्दसे प्रन्थ- 
तारो गरन्थमप्यभिरपन्ति । उप | का मी उछ्ेल करते ह, जेसे- टम 
। उपनिषद्‌ पदते है अथवा पदरात 
| है" इत्यादि । 
एवं तेष दोपोऽवि्यादिसंसारः। समाधान-देसा कहना भी 
| दोषयुक्त नहीं है । संसारके देत्‌- 
हेत॒विशरणादेः सदिधात्थखय | भूत॒ अत्या आदिके विरण 
& व. आदि) जो किं सद्‌" धातुके अर्थ हेः 
ग्रन्थमत्रेऽप्म्भवाहद्यया च ्न्थमात्रमे तो सम्भव नहीं हे 
किन्तु विबामे सम्भवहो सक्ते हैं । 
ग्रन्थ भी विदे ही च्यि हे; 
इसल्यि वह भी उस राब्दसे कहा 
जा सकता है; जसे [ आयुवद्धिमे 
इत्यादिवत्‌ । तसाद्वियायां | उपयागी हीनिके कारण ] रत आयु 
ही हे' एसा कहा जाता है । 
युख्यया वृस्योपनिषच्छब्दो | ईसय्यि उपनिषद्‌" शब्द विदाम 
वन < सुख्य बृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
वतते ग्रन्थे तु भक्त्येति । ्रन्थमे गोणी इृततिसे । 
एवमुपनिपन्निवचनेनैव वि्ि- | इस प्रकार “उपनिषद्‌ राब्दका 
निवचन करनेसे ही वियाका विशिष्ट 
अधिकारी बतला दिया गया । 
यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं ` तथा वियाका प्रव्यगातखरूप पर- 


निषदमधीमहेऽष्यापयाम इति च। 


सम्भवात्‌ । ग्रन्थयापि ताद्यन 


तच्छब्दत्योपपत्तेः, आयुवं घृतम्‌ 


एोऽधिकारी विद्यायायक्तः। विष- 
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ब्रह्म प्रस्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजनं 
चास्या उपनिषद आत्यन्तिक 
सं सारनिव्त्तिव्रप्रा्षिरक्षणा 
सम्ब न्धवरैव भूतम्रयोजनेनोक्तः । 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयग्रयी- 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल- 
न्यस्तामरुकवत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विलिष्टाधिकारिविषयगप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वह्छयो मबन्ति 
इत्यतस्ताः यथाप्रतिभानं 
य्याचक्ष्महे । 








ब्रह्मरूप विरिष्टविपय भीं कह 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌- 
का संसारकी आव्यन्तिक निवृत्ति 
ओर ब्रह्यप्रा्िरूप प्रयोजन, तथा 
दूस प्रकारके प्रयोजनं इसका 
[ साध्य-साघनखूप ] सम्बन्ध भी 
ब्रतखा दिया । अतः उपयुक्त 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन ओर 
सम्बन्धवाटी विदयाको करामख्कवत्‌ 


प्रकारित करनेवाटी होनेसे ये 
कठोपनिषद्की वद्छियां विशिष्ट 


अधिकारी, विषय, प्रयोजन ओर 
सम्बन्धवाटीहे, सो हम उनकी 
यथामति व्याख्या करते हे । 








(< 


वर्तं ऊंष्याच 
ठ ~ 


(> 
प्रथमा कह 
--&-०<-- 
वाजश्रवस्तका दान 
ॐ उरान्ह वै वाजश्रवसः सरवैवेदसं ददौ । तस्य 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
सिद्ध है कि यज्ञफार्के इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
यज्ञम ] अपना सारा धन दे दिया । उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 
पुत्रथा॥१९॥ 
त््राख्यायिका विधास्तु-, यहां जो आख्यायिका है चह 
वियाकी स्तुतिके स्थि है । उशन्‌ 
। अथात्‌ कामनावादा । ष्टः ओर 
वेय निपात पहठे वीति हए 
बृत्तान्तको स्मरण करानेके लिये 


~~~, ~ हें । वाजः अन्को कहते हैः 
वजमन्न त न्रृव्‌ =: < - 
उ तहानाद नाम्‌ | स दानादि त चिलः) 








त्यथ। । उरान्कामयमानः, ह 


वाइति वृत्तथेखरणा्थो निपातो । 





यो यख स वाजश्रवा रूहितो | श्रव यानी यश॒ दहो उसे वाजश्रवा 

कहते हें; अथवा रूटसि भी 
बा । ताप्य वाजश्रवसः फिर | यह उसक्रा नाम हो सकता है । 
श = , | उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवस्तने, 
विश्वजिता सवमेधेनेज तत्फल जिसमे सर्वंख समर्पण किया जाता 
कामयमानः । स तसिन्क्रतौ स्ं- | दै उस विश्वजित्‌ यज्दरारा उसके 
„~ फर्क इच्छासे यजन किया । उस 
श्त सनस्व धन दद्‌।दतवान्‌ | । यज्ञम उसने सयवेद्‌ यानी अपना 


~ ~ 


------- ` ~. ~+ --------- 
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तस्य यजमानसखं ह नचिकेता ) साराषघन द डस | कहत ठ) 
उस यजमानका नचिकेता नामकः 
नस पुत्र फटलम्‌ वभूव || १९|| पत्र धा १॥ 
~> 59 


तह कुमार «सन्तं दक्षिणासु नीयसानासु श्रडा- 
विषेरा सोऽमन्यत ॥ २॥ 


+ 


जिस समय दक्षिणां ( दक्षिणा्ठखूप गर्पं ) ठे जायी जा रही 
सम-ययपि अभी वह कुमार ही था--श्रद्रा ( आस्िक्यघ्द्धि ) 
का आवेश दुआ । वह सोचने ट्गा॥२॥ 


तंह नचिकेतसं कुमार | जो दुमार अथौत्‌ प्रथम अवस्थां 
| ही यसित है ओर जिसे पत्रोव्पादन- 
| की टाक्ति प्राप्त नहीं इई उसं 


शाक्त बारसव श्रद्रासतक्यबद्ध, | वालक नाचकेताम श्रद्धाक्ा अथात्‌ 


पितुर्दितकामग्रयुक्ताविवेशच प्रवि- | पिताक दितकामनासि प्रयुक्त 
। आस्तिक्रयबुद्धिका अव्रेश- प्रवेश 
वती । कलिन्काट इत्याह 


हुआ किस समय प्रवेश हआ £ इस- 
ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि- | परं कहते है-- जिस समय ऋविक्‌ 


णासु नीयमानास विभागेनोप- , अर सदस्यक स्यि दक्षिणार 


रिय 0 यी जा रही थीं अधात्‌ दक्षिणाकं 
नयमाना दक्वा गह्त । स्यि विभाग करके गौर लायी जा 


स आचिष्रश्रद्धो नचिकेता अम रही थी, उस समय नचिकेताने 


ग्रथमवयसं सन्तमप्रा्रजनन 


न्यत्‌ ॥ २॥ श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
न 
कथमिर्युच्यते- किस प्रकार विचार किया सो 


वतदाते दह- 


कठोपनिषद्‌ | अध्याय ₹ 


८ 
५ (22) 
ज = कि नक ८: 


नविकताका चङ 
पीतोदका जग्धतृणा द्गधदाहा निरिन्द्रियाः } 


अनन्दा नाम ते रोकास्तान्स गच्छति ता ददृत्‌ ॥ 


जो जछ पी चुकी है) जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, 
जिनका दृध भी दृह ट्या गया है ओर जिनमें प्रजननराक्तिका भी 
अभाव हो गया हे उन गोओंका दान करनेपे वह दाता, जो अनन्द (आनन्दे 
यन्य ) छोक हे उन्हीको जाता हे ॥ ३॥ 


दक्िणा्थां गाषो विशेष्यन्ते दक्षिणकरे च्यि टायी 

| गोओंका विरोपण चतद्यते 

जिन्ोने जक पी लिया 
जग्धं भक्ितं तणं याभिस्ता जग्ध- वे पीतोदका कहटाती 

दाः दधो दोहः क्षीराख्यो | ज॑ दण ( घास } खा छकी है 

[ अथात्‌ जिनमे ओर धास खानेकी 

वता ता इग्धदाहाः, निरि | शक्ति नहीं रही है ] वे जग्धतणा 

नद्या अप्रजननसमथां जीर्णा है, जिनका क्षीर नामक दोढ दुहा 

निष्पला गाव इयर्थः । यास्ता । जा चुका है वे टुग्धदोहा है तथ। 

निरिन्धिया--जो सन्तान उत्पन्न 

वभूता गा ऋत्वर्भ्यां दक्षिणा- | करनेमे असमर्था अथात्‌ वदी ओर 

बद्रया दद्स्प्रयच्छन्ननन्दा | निष्फर गो है उन इस प्रकारक 

अनानन्दा असला नामत गअक दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाटः 

। यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 

१ लकरासतान्स यजमानो हान ठोक दहै उन्हीको 


गच्छति ॥ ३ ॥ | जाता हे॥ ३॥ 


पातयदक यामिक्ताः पीतादफाः, 
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पिता-पत्र-सवाद्‌ 
न [भ (= अ ॥ क क. (~ > ॐ 
सं हइवाच पतर तत कष्ममा दास्पसात । ताय 
तीयं तहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥ 

तवर वह अपने पितासे बोदय-हे तात! आप सञ्च किसको 
द्गे ? इसी प्रकार उसने दुवारा-तिवारा भी कहा । तत्र पिताने उससे 

“मं तज्ञ मृव्युको दृगा' एेसा कहा ॥ ४ ॥ | । 
तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं| तव इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
पितुरनिष फूट मया पुत्रेण मता| न होनेके कारण पिताको ग्राप्त 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतु दोनेवाटा अनिष्ट फट सुश्च-जसे 


गग; र सस्पुत्रको आत्मवरटिदान करके भी 
सम्पत्ति ृेत्येवं म्वा पितरम्‌ | निवृत्त करना चादिथे- रसा 


उपगम्य स होवाच पितरं ह | मानकर वह पिताके समीप जाकर 
तत्‌ तात कस्मै ऋषिग्विशेपाय | बोटा--्दे तात ! आप॒ सुङ्ञ 
दक्षिणार्थं मां दाखसि प्रयच्छसि किंस ऋत्विगविशोषको दक्षिणामे 
~ ~ ~ 2.“ | दगे £ इस प्रकार कडनेपर्‌ पिता- 
इत्यत्‌ । एवक्तन पितर प्यः | द्वारां बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
माणोऽपि द्वितीयं तृतीय मप्युव्राच्‌ , भी उसने दूसरे तीसरे वार भी यही 
कस्मै मां दासखसि कस्म मां | वात की कं सुने किसको दंगे 
दाखसीति । नायं कुमारखभाव रक भिपको दे ¢ तवर. पिता 
> = , | यह सोचकर कि यह बार्कोके-से 
ईपि कुद्धः सन्पता इ 2 पत्र | खमाववाटा नही है, क्रोधित हो 
किरोवाच सुत्यवे येवखताय | गया ओर उप पूत्रते वोटा--भं 
तासां ददामीति॥४॥ | तञ्च सूर्थके पत्र मृलयुको देता ट ॥४॥ 
८७ 

स॒ एवथुक्तः पुत्र एकान्ते पिताद्ारा इस प्रकार कटे 

स „ | जानेपर वह पुत्र एकान्तम 
 परिदेवयांचकार । कथ्‌ ! | अनताप करने चमा, किस 
इत्युच्पते- प्रकार 2 सो वतटाते है-- 
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बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः | 
किश्लखिद्ययमस्य कतेग्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


म वहुत-से [शिष्य या पुत्रों ]मेंतो प्रथम ( मुख्य व्रत्तिसे) 
चलता हं ओर वहृतोमं मध्यम ( मध्यम वृत्तिते ) जाता द| यमका 
एसा क्या काय है जिषे पिता आज मेरेदारा सिद्धं करगे ॥॥। 

बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि | में बहत-से शिष्य अथवा पुत्रो 


गच्छामि प्रथमः सन्युख्यया । मं तो प्रथम अथात्‌ आगे रहकं 
33. : | सुख्य शिष्यादि वृत्तिपे चटता ह 
शष्यादबृच्यत्यथः । मध्यमानां तथा वहुत-से मध्यम शिष्यादिमं 
च बहूनां मध्यमो मध्यमयेव | मध्यम रहकर मध्यम वृत्तिसे वर्तता 
~ त ~ | द्र | अधम वृत्तिसे मै कभी नहीं 
व्रत्याम नावमया काच रहता । उस एसे विशिष्ट- 
दापि । तमेव विशिष्टगुणमपि पुत्रं | यणसम्पन्न पुत्रको भी पिताने 
मां मृत्यवे ता ददामीद्युक्तवान्‌ | ठच्च शक देता द्रः सा कडा । 
£ 20 ^ | परन्तु यमका रसा कोन-सा 
पिता । स किखिद्यमसख कतेव्यं | कर्तन्य- प्रयोजन इन्हें पृणं करना 
योजनं मया प्रत्तन करिष्यति | € जसे थे इस प्रकार दिये 
इए मरद्रारा सिद्ध करेगी 

कत्पय ° नूत प्रयाजनम्‌ | अवदय किसी प्रयोजनकी अपश 
आअनपल्यव क्राधवञ्चादुक्तवान्‌ | 7 करक ह। पिताने क्रोधवड रसा 
परिता । तथापि तपतर्चो कहा हं । तथापिं "पिताका वचन 
मिथ्या न हो टेसा विचारक 


सृपा मा भूदित्येवं मत्वा प्रि- | उसने अपने पितासे, जो यह 


त स सोचकर कि मेने क्या कह डाला 
वनप्ूवकमाह पितर शोका- 


रोकातुर हो रहे ये, खेदपूर्वक्र 


विष्टं किं मयोक्तमिति ॥५॥ | कहा ॥ ५ | 


चली १ | राङ्करभाष्याथं ९९ 
2-८०-3 अ वदा वदान न जु.» य श क च 2) ग टा 
अनुपद्य यथा पूव प्रतिपरेय तथापरे । 

(~ 0 (~~ ज = 
सस्यामव मत्यः पच्यत सस्यायवाजायत पुनः ॥ £ ॥ 
जिस प्रकार पृवपुरुप व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये 
तथा जेते वतमानकालिक अन्य टोग प्र्रत्त होते हरसे भी देखिये । 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता ( बद्ध होकर मर जाता ) है ओर खेतीकी 
मति फिर उत्पन हो जाता है ॥६॥ 


अचुपरयाटत्वध  नभङ्य 


असचुक्रमण यधा 
सन्मागः सद्व ~ 


आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुष अनुक्रमसे. जिस प्रकार 
चरण करते आये दै उसकी 

व्नीबः ` येन प्रकारेण इताः | _ ` ० 
आलोचना कीजिये-उसपर दष्ट 

पूर्वे अतिक्रान्ताः ७ ह 
(क | डाल्यि । उन्हे देखकर आपक्रो 
पित्‌।पतामहाद यस्तव । तन्द्र | उन्दीके आचरणोका पाटन करना 
च तेपां वृत्तमाखातम्हमि । वते- चाय । तथा वतमानकाञ्कि जो 


श्रापरे साधो यथा वर्तन्त दृपरे साधुखीग आचरण करते द 
मानाव्रापर्‌ सावना यवा चतन्तं उनकी मी आलोचना कीजिये । 


तांश्च प्रतिप्याराचय तथा उनमेपे किसीक्ा मी आचरण अपने 


| मि | न्‌ ऊ ध्‌ ॥ 
नच तेषु म्रपाकरणं वृत्त वतं कथनकं [ करना नह। थ 
ओरन इस समय दही क्ेपीका 


सानं वासि । तदद्धपरातससता हे | इसके विपरीत अप्तप्पररुपोका 


च वृत्तं मृपाकएणपर्‌ । न च | आचरण मिथ्या करना दी दे। 
किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 


सपा ष्वा कश्चद्जदचमरा ' कोड अजर-अमर नदीं हो सकता । 
मयति । यतः सखमिव मर्त्यो | क्थोकि मलुप्य खेतीकी तरह पकता 
| अर्थात्‌ जीणे होकर मर जाता है 
| तथा मरकर खेर्तके समान पुनः 
उत्पन--आविभूत हो जाता हे । 
इस प्रकार इस अनिव्य जीवदोकमं 





ककि 


मनुष्यः पच्थते जीणा म्रियते । 
मृत्वा च ससखि आजायत 
आिभेवति पुनरेव मनिप्ये जीव- 
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लोक्षे कि मपाकरणेन । पार्य | अपसव्य आचरणसे टाभ ही क्या 
्ू , | हे १ अतः अपने सत्यका पाटन 


यमाय इत्यभिप्रायः ॥ & ॥ पाप मेजिये ॥ ६॥ 
यमटोकर्मे नचिकेता 


स॒ एवय॒क्तः पितात्पनः| पुत्रक इस प्रकार कहनेपर 
~ पिताने अपनी सव्यताकी रक्षाके 
सत्यताय म्र्यामास । स च व्यि उपे यमर्‌ाजके पास मेज 
यमभयनं गला तिस्रो रात्रीः | दिया । वह यमराजके वर पर्हुचकर 
„~ „| तीन रात्रि टिका रहा, क्योकि यम 
उवास यमे प्रोपिते । प्रोष्यागतं | उस समय बादर गये हए भे । 
¢ ६ नटन = ५ 
वतय भायां बा उवोष | 9९९ सदनप यमरानसे उनकी 
। भायां अथवा मन्त्रियोने समश्चाते 

यन्तः ` इए कहा- 


वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि््राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्येता<शान्ति कर्वन्ति हर वैवखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 
्राह्मण-अतिथि होकर अग्नि ही घरमे प्रवेश करता है। [ साघु 
पुरुप | उस अतिथिकी यह [अध्यं-पाय-दानरूपा] रान्ति किया करते है । 
अतः हे वेवखत ! [. इस त्रा्मण-अतिथिकी शान्तिके चयि ] जठ 
ङे जाये ॥ ७ ॥ 
वैानरोऽभरिरेव साक्षात्‌ 
प्रयिशत्यतिथिः सन्त्राह्मणो 
गरहान्दहन्निव तख दाह शमयन्त सि 
इवातरेरेतं पाय्यासनादिदान- | ` १ स क 
५. 6 ` ~ | करते इर हौ साधु-गृहस्यनन यह 
रुण शान्त कुबान्त सन्ताऽति- | पाच्यादि दानरूप शान्ति रिया 
थेयेतोऽतो हह ह वेधखत करते हे | अतः ह बेवखत 


ब्राह्मग-अतिधिके रूपमे साक्षात्‌ 
वेश्वानर--अम्नि ही दग्ध करता 
हुआ-सा घरोमे म्रवेड करता है| 








^ नाण 


वदी १ | दाङ्करभाप्याथं १३ 
उदकं नचिकेतसे पा्माथेम्‌ | यत्‌- | नचिकेताको पाच देनेके च््यिं जख 
र ष ठे जादये । क्योकि एसा न करनमं 

श्राकरण प्रत्यवायः श्रूयतं ।।७ ॥ | प्रत्यवाय सुना जाता दहं ॥ ७ ॥ 

~ध 
आराप्रतीक्षे संगतभ्सूचरतां च 
इ्टापूतं पुत्रपशु<श् सवान्‌ । 
एतदूनव्रड्ते पुरुषस्यास्पमेधसो 
यस्यानश्चन्वसति ब्राह्यणो गृहे ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमं त्राह्मण-अतिथि विना मोजन कयि रहता दहै उस 
मन्दबुद्धि पुरुपकी ज्ञात ओर अज्ञात वस्तुओंकः प्राप्तिकी इच्छा, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाटे फर, प्रिय वाणीषे होनेवाटे फंड, यागादि इष्ट 
एवं उद्यानादि पूतं कमेकि फक तथा समस्त पुत्र ओर पञ्च आदिक वह 
नष्ट करदेतादहे।॥ <८॥ 

आश्ञाप्रतीक्षे अनिज्ञातप्राप्ये-| जिसके घरमे ब्राहमण त्रिना 
एटाथप्राथना आज्ञा | मोजन कयि रहता दै उस 
निज्ञातप्राप्याथग्रती- मन्दमति पुरुपके 'आशा-प्रतीक्षा'- 
धणं प्रतीक्षा ते | आशा जिनका कोई ज्ञान नही 
आशाप्रतीक्षे, संगतं तत्संयोगजं | द उन प्रास्य इट पदार्था इच्छा 
करम्‌ तांच रधा दि पिया | अलीका एवं सगत त सपो 
वाक्तनिमित्त च, इष्टापूतं इष्ट > र 4 
९ _ ~ `: | ग्राप्त होनेवाठे फठ, सूनता--ग्रिय 
यागज शससत्तनालक्रचानं वाणी जर उससे होनेवाछे फुल. 
रर्‌! पुन वव पुना प | इष्टापूर्तः इष्ट- यागादिसे प्राप्त 
स्वानेतत्सबं यथोक्तं बडक्त | होनेवाठे फक ओर पूतं--वाग- 
आवजंयति बिनाशयरी्येतत्‌-- | बगीचोके रगानेसे हनेवाठे फठ तथा 
पुरषस्यात्पमेधसोऽल्पग्रजञसय-- | पुत्र ओर पञ्--इन उपयुक्त सभीको 
यस्थानश्न्नयञ्चानो ब्राह्मणो गहे । नष्ट कर देता है । अतः तात्पयं 


अतिथ्युपेक्षणे 
दोपः 
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ति। तसखादनपेध्षणीयः सर्वा- | यह है कि अतिथि सभी अवश्याओं- 
य मे अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥ 
वसथाखषप्याताथरित्यथ, | ८ ॥ । म अनुपेश्चणोय 
~-<>69>+- 


एवयुक्तो मूपयुष्वाच नचि | ६ | मन्तरयोद्ारा ॥ इस प्रकार 
एवुक्ता कहे जानेपर यमराजने नचिकेताके 


केतसयपगम्य पूजापरःसरम्‌-- | पास जा उसकी पूजा करनेके 
कंतसयपगम्य पूजापुरसरम्‌ य 


यमराजका वरप्रदान 
तिस्रो ^^. 0 __ ^. € र 
तिसा राच्रीयंदवात्सीगरहे मं 
(~~ (~ 0 
अनधघन्ब्रह्मनातथनमस्यः । 
नमस्तेऽस॒॒वब्रह्मन्खस्ति मऽस्त 
तस्मास्रति ओीन्वरान्दृणीप्व ॥ & ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ । तुम्हे नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो । तुम नमस्कार 
योग्य अतिथि होकर भी मेर घरमे तीन रात्रितक त्रिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके व्यि एक-एक करॐ सृञ्चसे तीन वर मश टो ॥९॥ 
तिस्रो रात्रीयद्यसखादवात्सीः| हे ब्रह्मन्‌ ! क्योकि अतियि 


उपितवानसि गृहे मे मानशन्‌ हे | ओर नमस्कारयोग्य होकर भी तम 

9. = तीन रात्रितक त्रिना कुछ भोजन 
हना | वि मेर वर रह हो, जतः तम 
सह्य तसान्मस्त॒तुभ्यमस्तु | नमस्कार है । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमे 
भवतु । हं ब्रहमन्खस्ि भद्रं मेऽस्तु | व्रिना भोजन किये आपके निवास 
तसाद्धबतोऽनयनेन मट्गरहषास- | करनेके निमित्से हए दोपे, उससे 
ति पराप्त इए अनिट फट्की शान्ति 
व शमन | दारा, मेरा मंगल्-ञ्ुभ हो। 
अन्नाप्‌ भवद्रुग्रहण स॒वे मम्‌ | ययपि आपकी कृपते ही मेरा स्र 


सस्ति स्यात्तथापि त्वदधिक | प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि 





क 
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क क । 


संप्रसाद नाथमनशनेनोपोपिताम्‌ | अपनी अधिक श्रसन्ताके च्ि तम 


विना भोजन किये वितायी इं 
एककां रात्रि प्राति अआन्वरान्‌ 
एक-एक रात्रिके प्रति मुञ्जसे तीन 


वृणीष्व अमिप्रेताथविशेषास्‌ वर अपते अभीष्ट पदार्विरेष 


प्राथयख मत्तः ॥ ९॥ मोगलो॥ ९ ॥ 
नचिकरेतस्स्वाह-यदि दिस्सु- | नचिकरेताने कहा--यदि आप 


वर देना चाहते हं तो-- 
म्रथम वर-पित्रपरितीष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
दीतमन्युगोतमो माभि मृत्यो । 
त्वस्पसष्टं माभिवदेत्परतीत 
एतस्रयाणां प्रथमं वरं व्रणे ॥ १०॥ 
हे मृत्यो ! जिप्तसे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, 
ग्रसनचित्त ओर क्रोधरदहित हो जार्यं तथा आपके मेजनेपर मुञ्च 
पहचानकर बातचीत कर-यह मे [ आपके दिये इए ] तीन वरोमेसे 
पहल वर सागता हं ॥ १०॥ 

शान्तसंकसप उपशान्तः जित प्रकार मेरे पिता गौतम 
संकरपो य्य मां प्रति यमं प्राप्यः | म प्रति शान्तसङ्कप--जिनका 
वि लु करिष्यति मम पूवर इति एसा सङ्कल्प शान्त हो गया हे कि" 
= | न जने मेरा पुत्र यमराजके पास 
स शान्तसकरप्‌, रमन्‌ा' वसन | जाकर क्था करेगा, सुमनाः- 
मना य॒था साद्रीतमन्युविगत- प्रसन्नचित्त ओर वीतमन्यु क्रोध- 
र्‌ाषश्च गतसा मम पता माम रहित हो जाय ओर ह म्रव्यो ] 
सा प्रति ह्‌ परया त(क्‌ च तस्र | आपके भेजे इए-घरकी ओरं 
सृष्टं खया विनिञ्क्तं प्रेषितं गहं | जनेके च्थि छोडे इए सुञ्जसे 
मरति मामभिवदेसरतीतो रब्ध- | विश्वल--ब्धस्मृति होकर अथौत्‌ 





वेरान्‌- 





। 


| अध्याय १ 
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१६ ` कठोपनिषद्‌ 


म मु ० व क न क नन नक 
सप्रतिः स एवायं पुत्रो समागत | एसा स्मरण करके किं यह मेरा 
इतयेधं प्रत्यभिजानन्नि्यर्थः । | वही पुत्र मेर्‌ पास टोट आया हे 
| सम्भापरण कर । यह अपने पिताकी 
~ `  प्रसन्नताखूप प्रयोजन दही म अपने 
बर वृणे प्राथये यत्पितुः परे | तीन वरोमेपे पहला वर मँगता 


एतसयोजनं चयाणां प्रथममाद् 


र ॥ १०॥ 
"6 
मत्युरुवाच-- | द्<युनं कहा- 
यथा परस्ताद्वता ग्रतत 
् (~ ~ £. 
ओंदारकिरारुणिमेतस्टः । 
सुख रात्रीः शयिता वीतमन्य- 
सत्वां दद शिवान्मर्युमुखात्प्रमक्तम्‌॥१२१॥ 
सुञ्चसे प्रेरित होकर अस्णपुत्र उदाक्क तङ्ञे पूवैवत्‌ पहचान 
डेगा। ओर दोष रात्रियोमे सुखपूर्थक .सोवेगा, वयोंकिं लङ्ग मृत्यवे 
मुखसे द्ट्कर्‌ आया हआ देखेगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌ | तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 
पूवमासीरस्नेहपमन्विता पितु- | १६२ 0९ प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 
प्रकार वह आओंदाख्किं अब भी 
र "८ ह तत प्रीतियुक्तं होकर तेरे प्रति वि शरस 
पिता. तथव प्रतोतवान्सनोदा- | हो जायगा । यहो उदालकको हौ 


तोषणम्‌ ॥ १० ॥ 


लकः उदारक एवोदारकिः । 
अरुणसापत्यमारुणिः+!दयायरष्या- 


'ओदाठकिः कहा है तथा अरुणका 
पुत्र होनेसे वह आरुणि है । 


अथवा यह भी हो सकता दहै कि 
यणो वा । मद्यचुषटो मयाल॒ज्ञातः | बह दवयापुष्यायण हो । ‹ मसप्रसृष्टः' 


#जोएक ही युत्र दी पिताओद्धारा संकेत के अपना उत्तराधिकास ` 


निश्चित किया जाता ह वह श्धयासुष्यायणः कहलाता हे । वह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्का स्वामी ओर उन्हं पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता हे । जेस पुत्रूपसे सीकार किया हुआ पुत्रका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
सत्र आदि । अतः अकर वाजश्रवसको ही ओंदाल्कि ओर आरुणि कहनेसे 
यह सम्भव है कि वह उदाकक ओर अरुण दो पितांका उत्तराधिकारी हो । 





=> ~- क, 


ब्ग ् र क 
~= १ =-= - गक 
न का न 9 


व्टी १९ | शाङ्करभाष्याथं ` १७ 
ज व म न क न ० 
सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अधौत मुञ्चसे आज्ञप्त होकर वह 
ध ०००७ ¢ ^~ 

प्रसन्नमनाः चयिता खप्ता वीत- | रोष रात्रियामं भो सुखपूक यानी 
मन्यु्विंगतमन्यु् भविता स्यासवा | प्रसन चित्ते शयन करेगा तथा 
+ ल्रितसातत छलः | यह सोचकर | वीतमन्यु--करोघ- 

ॐ ५<[सवारल्छवान्स शत्यु | हीन होजायगा किं तुञ्च पुत्रका 
यखान्प्रत्युगाचरात्‌ प्रय॒क्त | मृध्युके मुखसे अर्थात्‌ मृद्युके 


सन्तप्र ॥ ११॥ अधिकारे मुक्त इआदेखा हे ॥११॥ 
+ तोके $ क्‌ 
नाचकता उवाच-  नवचकेता वोटा- 
स्वर्गस्वखूयश्रदर््न 


` स्वगं लोके न भयं किचनास्ति 
न तच्र त्वं न जरया बिभेति । 
उमे तीत्वाशनायापिपासे 
रोकातिगो मोदते स्वगंोके ॥ १२॥ 
हे मृ्युदेव ! खगेढोकमें कुछ भी भय नहीं है । वह आपका भी 
वडा नही चरता । वहां कोई बृद्धावस्ासे मी नहीं डरता । खर्गोके 
पुरुष भूल-प्यास--दोनोको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता हे ॥ १२॥ 
खगे रोके रोगादिनिमित्तं। खगंटोकमे रोगादिके कारण 
भयं फिचन फिचिदपि नास्ति । | होनेवाटा भय तनिक भी नहीं है । 
न चं तत्र सवं मृत्यो सहसा, ह पयो । बां आपकौ भी सहसा 


प्रभवस्यतो जरया युक्त इह दार नहीं गलती । अतः इस 


=: _ _ | ठोकके समान वहाँ बृद्धावस्थासे 
रकवच्वत्त। न्‌ बभ इताचत्‌ मक्त होकर लरो$ परुष आपत कही 


| तीत्वातिक्रम्थ शोकमतीत्य | प्णस दोनोंको पार करके, जो 


गच्छतीति शोकातिगः सन्‌ । शोकका अतिक्रमण कर जाय रेस 
२ 


(५ क, कि 


१८ | कठो पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
म ज च क 1 न ज 
मानसेन दुःखेन वजितो मोदते | शोकातीत होकर--मानसिक 

। द्ःखसे दछृटकारा पाकर उस दिव्य 


हृष्यति खगंराकं 1दन्थं ॥९ ९॥ | खगखोकमे आनन्दित होता हे ॥ १२॥ 
~+<८>>€०य~ 


द्वितवयि वर स्रगंसाधनमूत जिया 


स त्वमथिशस्वग्येमध्यषि मृत्यो 
प्रब्रूहि त्वःश्रदधानाय मह्यम्‌ । 
स्वगेलोका अमृतत्वं भजन्त 
एतद्द्वितीयेन व्रणे वरेण ॥ १३ ॥ 


हे मृत्यो ! आप खगके साधनभूत, अग्निको जानते है, सो सञ्च 
शरद्वाके प्रति उसका वणन कौजिये, [ जिसके द्वारा ] स्वर्गक्रो प्राप्त दए 
पुरुप अमृत प्राप्त करते हं । दूसरे बरसे मै यदी मागता ह ॥ १३॥ 


एव्गुणविशिष्टख खगरो-! टे मृत्यो ! क्योकि आप एसे 
कख प्रापतिसाधनभूतमय्ि स तवं गुणवाठे स्वगलोककी प्राप्िके 
मृत्युरध्थेपि खरसि जानासि साधनमूत अञ्चिक्ो स्मरण रखतेयानी 
इत्यथः, हे मृत्यो यतस्व प्रू जानते है, अतः सुज्ञ स्वर्गा् शरद्ालु- 
कथथ्‌ श्रदधानाय अद्रावत्‌ महयं॑के प्रति उसका वणन कीजिये; जिस 
स्वरथ; अनाना चतन | अग्निका चयन करनेसे सर्गो प्रात 
खगरलकाः खग्‌। छकरा यपा तं | करनेवाटे पुरुष अर्थात्‌ स्वर्गही जिनका 
स्यगखका यजमाना अड्तत्वम्‌ | छक हे देसे यजमानगण अमृतत-- 
अमरणतां दबत्ब भजन्त प्राप्नु- | अमरता अर्थात्‌ देवभावको म्रा 
वन्ति तदतद ग्निविज्ञानं द्वितीयेन | हो जते है । इस अभ्निविज्ञानको 


वरेण वृणे ॥ १३॥ | मे दृसरे वरद्रारा माँगता ई ॥१३॥.८ 


ग्वे भ 











वष्टो ९ | राङ्करस्भाष्याथं ९. 
~व व व न 
मृत्योः प्रतिज्ञेयम्‌-- यद मृ्युकी प्रतिज्ञा है-- 

= ~^ (~~ ~ = 
प्रते व्रवोमि तदु मे निबोध 
< [० =| 
स्वग्यंमसि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकापिमथो म्रतिष्ठां 
विदिः त्वमेतं निहित गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अश्चिको अच्छी तरह जाननेवादा मँ 
तरे प्रति उसका उपदेश करतारहर। व्‌. उसे सुञ्जपे अच्छी तरह समञ्ज 
टे] इसे तू अनन्तटोककी प्राप्ति करानेवाटा, उसका आधार ओर 
बुद्धिरूपी गुहाम खित जान ॥ १४॥ | 
प्र ते तस्यं - प्रच्रषीमि;ः दे नचिकेत ।! जिसके च्य 


म्म ‡ | तुमन प्राथना की थी उस ख्य 
स्मया प्राधितं तदु मे मम | खर्गपातिरे हितावह अर्थात्‌ खक 


वचचप निवोध बुध्यस्वकाग्र- | साघनरूप अग्निको त्‌. एकाग्रचित्त 


[१ 


मनाः सन्छ्यं स्वर्गाय दितं हकर भरे वचनसे अच्छी तरं 
< | समञ्च ठे, उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
खगसाधनमभि हे नचिकेतः | जाननेवादटा--उसका वरिशेषन्न मै 
ग्रजानन्विज्ञातवानहं सननित्यथेः| | तेरं प्रति उसका वर्णन करता 
लि =] तिल ह । भं कहता हुः (त्‌. उसे 
सवामि तन्िगरोचेति च सिष्य न ॐ न लला जित्यः 
बुद्धसमाधानाथं व चनम्‌ । | बुद्धिको समाहित करनेके स्थि हे । 
अधुनायि स्ताति। अनन्तलो- अव उस अग्निकी स्त॒ति करते 
काश्चि खगलोकफटग्राप्चिसाधनम्‌ ह । जो अनन्तटोकाक्ि अधात्‌ 
इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ | खगयोकखूप फलकी श्रातिका साधन 
आश्रयं जगतो विशाडरूपेण, सेत । तथा विरादृरूपते नगत प्रति 
न आश्रयदहे मेरे द्वारा कहे इए उस 
मप्नि मयच्यमारन विद्धि जानीहि इस अनिको त्‌ गुहाम अर्थात्‌ 
त्व नहित खत गुहाया वहुषा | बुद्धिमान्‌ पुरुषोकौ बुद्धिम सित 
वुद्धो निविष्टमिस्यथः ॥ १४॥ | जान ॥ १४॥ 
-"=~.--- 


कि सी 1 
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क कडठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
_ > =-= ~= =-= ~~~ ~= ~~ 
इदं श्रतेवंचनम्‌-- | यहं श्रुतिका वचन है-- 


चि भ, 
लोकादिमभ्चि तमुवाच तस्स 
या इष्टका यावतीवां यथा वा । 


स॒ चापि तस्परत्यवद्यथोक्त- 

मथास्य मत्यः पुनरेवाह वष्टः ॥ १५॥ 
तवर यमराजने लोकोके आदिकारणभूत उस अग्रिका तथा उसके 
चयन करनेमे जेसी ओर जितनी इटं होती हे, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सव्रका नचिकेतावे प्रति वणन 
कर दिथा । ओर उस नचिक्तेताने भी जेसा उससे कहा गया था वह 

सत्र सुना दिया । इसे प्रसन्न होकर मद्य फिर बोखा ॥ १५ ॥ 
लोकार्दिलोकानामादि प्रथमः नचिकेतान जिसके चयि प्रार्थना 
शरीरितरादयं तं प्रहृतं नचि- की थी ओर्‌ जिसका प्रकरण चर 
श < रहा हे प्रथम रारीरी होनेके कारण 
कृतसा म्राथतद्धवाचा्छवास्‌ लोकोके आदिभूत त "अ जित्तं 
मृ्युस्तस्मे नचिकेतसे । फ च यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
या इष्टकाेतव्याः खरूपेण, | दिया | तथा खरूपतः जिस ग्रकारकी 
वती ॐ 7 ओर संख्यामे जितनी इटोका चयन 
ध वधाव | कला चावि प्व यथा यानं 
चीयतेऽग्निर्येन प्रकारेण सवमेतद्‌ | जिस तरह अभिका चयन करिया 
उक्तवानित्यर्थः । स चापि नचि- | जाता दै वहं सव भी कड दिया । 
य तथा उस नचिकेताने भी,जिस प्रकार 
रप्रत्युनाक्त यथवसप्रत्य उसे म्युने बताया था बह सव 
येनावदत््रसयुचारितवान्‌ । अथ | समञ्चकर ज्यो-का-व्यां सुना दिया । 
तख प्रतयुचारणेन त॒षटः सनपररयुः | तब उसके प्रलयुचारणसे प्रसन 





पुनरेवाह वरतरयव्यतिरकेणान्यं हो मृत्युने इन तीन वरोके अतिरिक्त 
9 वगातस्कणान्य | ओर्‌ मी वर्‌ देनेकी इच्छासे उससे 
व्र ददिर्सुः ॥ १५॥ फिर कहा ॥ १५ ॥) 


-=--==-- 
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क्थप्‌-- कंसे कहा [सो वताते दै] 
तमव्रवीस्ीयमाणो महात्मा 
वरं तवेहाय ददामि भूयः 
तवेव नाश्ना भवितायमिः 
सङां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६॥ 


महात्मा यमने प्रसन होकर उससे कहा-अवर मेँ तुञ्जे एक वर 
ओंर भी देता । यह अग्नि तेरे दी नामसे प्रसिद्ध होगा ओर त्‌ इस 
अनेकः रूपवाटी मालका ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


तं नचिकेतसमव्रवीख्रीय-) अपने शिष्यङ्री योग्यताको 
माणः शिष्ययोग्यतां पश्यन्श्रीय- | देखकर प्रसन इए प्रीतिका 
माणः ग्रोतिमलमवन्महारमाक्षद्र | = 1 ज 
> ~` ~^ | अश्षुद्रबुद्धि यमने नचिकेतसे 
वुद्धिषरं तव चतुथमिह प्रति- | कहा--अव मैं प्रसनताके कारण 
निमित्तमवदानीं ददामि भूयः तुच फिर भी यह चौथा वर्‌ ओर 
पुनः प्रयच्छामि । तवैव नचि- | देत द्व । भरारा का इभा बह 
9 स अग्नि तुञ्च नचिकेताके ही नामत 
केतम नाम्नाभिधानेन प्रसिद्धो 


भ म प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द्‌ 
भविता मयत््यमानाऽयमा्ः । | करनेवाटी रत्नमयी, अनेकरूपा 


किच सङ्क शब्दवती रलमयां | विचित्रवर्णं माटयाका भी म्रहण- 
मालामिमामनेकरूपां विचित्रां | स्वीकार कर । अथवा खङ्का यानी 
गृहाण खीर । यदवा सृङ्काम्‌ कममी अनिन्दिता गतिका म्रहण 


उत्तहिती वि ततत कर । तात्पयं यह हे करि इसके 
अकुत्सितां गति कममयीं गृहाण । | सिवा अनेक फलका कारण होने 
अन्यदपि कमविज्ञानमनेकफल- | त्‌ सुञ्चसे कर्मविज्ञानको ओर भी 
हेतत्ात्खीकुरवित्यथेः ॥ १६ ॥ ' खीकृत कर ॥ १६ ॥ 


क ~ 4 4 ` 0 य 











| अध्यय ? 


२२ कठोपनिषद्‌ 
~ ~ =-= 


पुनरपि कर्स्तुतिमेवाह-- २ फिर भी कमकी स्तति 
ही करते दै- 
ना्िकेत चभिचयनका एठ 
त्रिणाचिकेतखिभिरेत्य सन्धि 
^~ ¢ (~ जर तयू 
त्रिकमच्रत्तरति जन्ममत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्य विदिता 
 निचाय्येमाई रान्तिमत्यन्तमति॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेत अग्निका तीन वार चयन करनेवाटा मनुष्य [ माता, 
पिता ओर आचाय--इन ] तीनोसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म ओर 
मरद्युको पार कर जाता हे । तथा ब्रह्मे उत्प इए; ज्ञानवान्‌ ओर 
स्तुतियोग्य देवको जानकर ओर उसे अन॒मव कर इस्त अत्यन्त शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
त्रिणाचिकेतस्चिःकृखो | जितने तीन वार नाचिकेत 
नाचिकेतोऽप्निधितो येन ¦ अग्निका चयन क्रिया टै उत 


त्रिणाचिकेत कहते हे । अथवा 
स्‌ [्रणााच 
वप्णाचकतस्ताद्ज्ञनस्त उसका ज्ञान अध्ययन ओर अनषए्ान 


त्रिभिरमातपित्राचा्येरेत्य प्राप्य | वहं त्रिणाचिकेत माता, पिता ओर 


। आचाय इन तीनोसे सन्धि-- 
सार्थ सन्धानं सुम्बन्ध मात्राच्रनु| सन्धान यानी सम्बन्धको प्राक्त होक 


शासन यथावल्प्राप्यत्येतत्‌ । । अर्थात्‌ यथात्रिधि माता आदिकी 


तद्वि प्रामाण्यकारणं श्रत्यन्तराद ¦ शाक्वाको प्राप्त कर; क्योकि एक 
दृसरी श्रतिसे, जेसा कि-“'माता 

अवगम्यते यथा “मात्रमान्पित्‌- | पिता एवं आचार्यते रिष्षित परुष 
मानाचारमवानतरयात्‌” कहे ` इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता हेः 
् उनको शिक्षा ही धमेज्ञानश्ी 

० ४।१।२) इत्यादेः।। प्रामाणिकतमे हेतु मानी गयी दे, 
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८८22) => 
न न न> व न न न 2 न व ~ 
| 


वदस्पतिशिषटेवी प्रतयशषाजु- | अथवा वेद, स्यृति ओर रिष 
् पुरुषासे या प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
सानागमवा, तेभ्यो हि विशद्भिः | आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ` 
< | यज्ञ, अध्ययन ओर्‌ दान--इन तीन 
प्रत्यक्षा, त्रिकमेरदिञ्याध्यय- अ्माको करनेदाटा पुरुप जन्म ओर 
मृद्युको तर जाता दहै--उन्हं पार 
नदानानां कतां तरत्यतिक्रामति | कर टेता है, क्योकि उन ( वेदादि 
। अथवा प्रव्य्ादि प्रमाणो ) से स्पष्ट 

जः स्त्य । दी गुद्धि होती देखी हे । 
किं च व्रह्मजज्ञ व्ण तथा (्रह्मजज्ञः व्रह्मन-- व्रह्मा 
+ यानी दहिरण्यगभप्ते उत्पन्न इआ 
िरण्यगभांजातो ब्ह्मजः। त्र ब्रह्मज कहटाता हे; इस प्रकार जो 


म = ~ 

5 = ^~ ब्रह्मजदहै ओरज्ञ (ज्ञाता )मीदहं 
वप्रा ज्ञवात ब्रह्मजज्ञ सवज्ञा _- त 

उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हे, क्याकि वह 





ह्यसौ । तं देवं श्रोतनाज्ज्ञानादि- सवज्ञ हे । उस देवरको-- ज द्योतन 
 आदिके कारण देव कहटाता है, 
गुणवन्तमीख्य स्तुत्य विदित्वा | ओर ज्ञानादि गुणवान्‌ हनसे 
8 | {ञ्य - स्तुतियोग्य है उसे शासे 
शासतो निचाय्य दषा चात्स- र 
जानकर ओर "निचाय्य अथात्‌ 
मावेनेमां खबुद्विप्र्यक्षा शान्तिप््‌| आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
ध _ „ -<--  प्र्यक्ष होनेवाटी इस आव्यन्तिक 
उपरातमत्यन्तसत्यतिरशयेनति । | शान्ति--उप्रतिको प्राक हौ जाता 
 हे। अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्मके ससुचय- 
| का अलुषटान करनेसे वैराज पदको 
एनेन प्राोतीस्यथः ॥ १७ ॥ | प्रप्त कर टेता है ॥ १७ ॥ 
इदानीम ग्नि विज्ञानचयनषडम्‌] अव अग्निविज्ञान ओर उसके 
| चयनके फल्का तथा इस प्रकरणका 
। उपसंहार करते दै 


वेराजं पदं ज्ञानकमसमचयानु- 





उपसंहरति प्रकरणं च- 


२४ | कडोपनिषद्‌ ॥ अत्याय र 


र = १. १. ज न नक > न) 


त्रिणाचिकेतखयमताद्रादल्वा 
 यएवं विद्वाशरिचते नाचिकेतम्‌ । 
स मृत्युपाशन्पुरत प्रणाद 
सोकातिगो मोदते स्वगटके ॥ १८॥ 
जो त्रिणाचिकेत विद्रान्‌ अग्निक इस त्रयको [ यानी कोन इट हो, 
क्रितनी संस्यानें हों ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय-- इसको | 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातसे पूवे 
ही मृत्यके बन्धनोको तोडकर ओोकसे पार हो खगटोकमं आनन्दित 
होता हे ॥ १८ ॥ 
त्रिणाचिकेतसखयं यथोक्तं या जोत्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 
| त्रयको जानकर अथात्‌ जो इट 
| होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
विदित्वाबगत्य यशरैवमात्मसूपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 
करना चाहिये--इन तीनों वातकरो 
समञ्जकर उस अग्निका आ्मखरूप- 
नाचिकेतमपि क्रतं स म्रस्युपाशान्‌ | से जाननेवाखा जो विद्वान्‌ अग्नि-- 
क्रतुका चयन करता-साधन करता 
है .वहः अधर्म, अज्ञान ओर 
पुरतःअग्रतः पूवमेव शरीरपातात्‌ | राग-दवेषादिशूप मूप्युके वन्धनोका 


२ ~ „ _ | पुरतः-अग्रतः अथात्‌ देहपातसे 
इत्यथः प्रणाघययापहाय शोकातिगो ५ 


इष्टका यावतीवां यथा वेर्येतद्‌ 


(म 


अग्रि बिद्राधिनुते निवंतयति 


अधमाज्ञानरागद्रेषादिलक्षणान्‌ 


= 0 =, 0 = 
मानसदुःखेवे जित इत्येतत्‌ | शोकसे पार हआ अथात्‌ मानसिक 
दुःखोसे मुक्त इआ खमे यानी वेराज- 
रखोकमं विराडासमषशखूपकी प्रापि 
वराडात्मखसूपप्रातपच्या।॥१८॥ | हनेसे आनन्दित होता है ॥ १८॥ 
~= 


© = = र, ०, 


मोदते खगंलोके वैराजे 








पूवे ही . अपनोदन- व्याग करके ` 


^ 
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एष॒ तेऽभिनेचिकेतः स्वग्यं 

यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण । 
[9 १ (~~ 
एतमा तवत्‌ प्रव्ष्यान्त जनास 
 स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६॥ 
हे नचिकेतः ! तने द्वितीय वरसे जिसका वरण किया था वह यह्‌ 
खगका साधनभूत अग्नि तुञ्चे बतला दिया । रोग इस अग्रिको तेरा ही 
करेगे । हे नचिकेतः ! त॒ तीसरा वर ओर मागटे॥ १९॥ 

एष्‌ ते तभ्यमभिर्वरो हे नचि- | ह नचिकेतः ! अपने दर 
| वरसे तूने जिस अग्रिका वरण 


५ र | किया था-- जिसके च्यि तूने प्राथना 
वृरसवरणाथाः प्रायतवनास कीथी 4 ह स्वर्मप्राप्तिका साधनभूत 


केतः खवग्यंः खगंसाधनो यमग्निं 


दवितीयेन य्रेण सोऽगनिवंरो दत्त यह अभ्चिविज्ञानरूप वर भने 


इत्युक्तोयसंहारः । किञ्चेतमग्नि तुञ्जे दे दिया । इस प्रकारं उपयुक्त 
अभ्निविज्ञानका उपसंहार कहा 


` तवव नाज्ना प्रवक्ष्यान्त जनास | गया । यही नही, ढोग इप्त अग्निको 


जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो तेरे ही नामे पुकारगे । यह 

। तुञ्चस प्रसन इए मेन तुञ्जे चाथा वर्‌ 
सया चतुथस्तुष्टन । वताय वर्‌ दियाथा। हे नचिकेतः | अवत 
| तीसरा वर ओर माँग ठे, क्योकि 
| उसेषिनादियिमेंचणीदही हू 
ऋणवानहमिस्य भिप्रायः ॥१९॥ | एसा इसका अभिप्राय हं ॥ १९ ॥ 





नाचकता ब्रणाष्व्‌ । ताखन्द्यद त्त 


एतावद्धयतिक्रान्तेन विधि- | विधि-ग्रतिषेध दही जिसके 

[जन है एेसे उपयुक्त मन्त्र 
ब्राह्मणद्रारा इन दो वरोसे सूचित 
गन्तव्यं यद्ररदयष्घचितं वस्तु । इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य हे । 


ग्रातषधाथन ` मस्त्रत्राक्णन्‌ाव्‌- 





२६ कटो पनिषद | अध्याय १ 
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न॒ आत्मतयविपययाथाप्म्य- | आत्मतखविषयक येथाध ज्ञान 
। इसका विषय नहीं हे । अव, जो 
विज्ञनम्‌ । अता वव्रातवाथः | विधि-प्रतिपेधका विषय है, आतमामे 


व्रिषयखात्मनि क्रियाकारक- | क्रिया, कारक ओर फटका अध्यारोप 
ह _ ¦ करना दही जिसका लक्षण है तथा 
फलाध्यारोपलक्षणसख खाभावि- | जो संसारा बीजखदूप है उस 


कयाज्ञानय म्‌ सारबीजय | स्वाभाविक अज्ञानकी -निहत्तके 
^ = & । च्य उससे विपरीत ब्रह्मामेक्य-ज्ञान 
नरतच्यय तटपरातन्रह्यात्मकत्व्‌- कहना है, जो कि क्रिया, कारक 


विज्ञान क्रियाकारकषराध्या- | ओर फट्के अध्यारोपरूप टक्षणसे 
` श॒न्थ ओर आव्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
 प्रयोजनवाटा है; इसीके ल्यि 
निःश्रयसप्रयोजनं वक्तव्यमिति | आगेके ग्रन्यका आरम्भ किया जाता 


उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमथं हे । इसी बातको आस्यायिका- 
४ क दारा विस्तरत करतेदहै करि तीसरे 


द्ितीयवरराप्याप्यकृता्थस्वं | वरसे प्राप्त होनेवारे आममज्ञानके 
र  त्रिना द्वितीय वर्की प्राप्िसे भी 
ह त मापन्ञानमृन्तरण | अकृतार्थता हो है 1 क्योषिः 
इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- । आत्मन्ञानमे उसी प॒रुषका अधिकार 
न्धुः © वि प्रयतः ध्य 
यतः पूर्वसास्कर्मगोचरात्साध्य- | ट जो पृक्त कमत्रिषयक साय 
साधनल्क्षण एवं अनित्य फएटोसे 
साचनलक्षणादानत्खा्रक्तसख | विरक्त हो गया हो । इसय्यि उन 
निन्दाके य्यि पुत्रादिके उपन्याससे 

आ्मज्ञानङ<वणार इ 
॥ क १९१तनन्दा्‌| नचिकेताकी प्ररोमित करिया 


ुत्रा्ुपन्यासन प्रलोभनं क्रियते | | जाता ह । 
नचिकेता उवाच तृतीयं वरं दे नचिकेतः | तम तीसरा वर 
माग रो" इस प्रकार कहे जानेपर 
केतो व्रणीष्वेध्युक्तः सन्‌-- । नचिकेता बोटा-- 


रोपणलक्षणशूल्यम्‌ आत्यन्तिकः 


{ प 


= 
य 


वही १ | चा ङ्करभाष्याथं २७ 


न न द 1 न ज ज 


तर्ताय वर-अआत्मरहस्य 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीव्येके नायमस्तीति चके 
एतद्वियामचदि्टस्त्वयाह्‌ं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


न्न 


{५ ४ के) 


मरे इए मनुष्यक्रे विप्रयपरे जो यह सन्देह हे कि कोई 
“रहता है" ओर कोई कहते है "नदीं रहता' आपतते शिष्षित इञ 
जान सकूँ । मेरे वोम यह तीरा वर है ॥ २०॥ 


छ # 
< 


येयं षिचिकिरषा संशयः प्रते मरे इए मवुप्यक्रे विपये जौ 

_ ~ „~ _ „~ इस प्रकारका सन्देह है करि कोई 
मृते मनुष्येऽसतीप्येकेऽसि शरीरः | छोग तो रेता कहते है कि उरीर, 
न्द्रियमनोषुद्धिव्पतिरिक्तो देहा- ¦ इच्धिय, मन ओर्‌ बुद्धिसे अतिरिक्त 
नायम्‌ देहान्तरसे इ रखनवाटा 
= ~ .~ < „~ | आसा रहता है ओर किन्दीका 
असतात चक नायमवविधा-स्तति कथन देति; रेसा को$ आत्मा नहीं 


न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके 


चेकेऽतश्चासाकं न प्रव्यक्षेण नापि रहता; अतः इसके विपये हमे 

# ३ @ 0» (५ न १९ | त्य धव > त न> 
चानुमानेन निणयधिज्ञानमेतद्वि- | वथ अवया युवा 
| निथित ज्ञान नहीं होता आर परम 
ज्ञानाधानां हि परः पुरुषा | पुरपा्थं इस चिज्ञानके दही अधीन 
इत्यत एतदविचां विजानीयामहप्‌ | ३ । इसलिये आपसे शिक्षित अभात्‌ 
विज्ञापित होकर में टसे भटी प्रकार 
जान सकृ । यही मेरे वरोमेसे वचा 
एष वरस्तरतीयोऽवरिष्ठः ॥२०॥ । इआ तीसरा वर हे ॥ २०॥ 


(ण ( 


अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया । वराणाम्‌ 


- ">+ शदः -- 
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व क क क 

किमयमेकान्ततो निःश्रेयस- | यह ( नचिकेता ) निःशरेयसके 
+ >= रीः साधन आत्मज्ञानके योग्य पूणतया 
साधनाव्मज्ञानाह्य न बवत्यतत्पः हेया नही- उस वातकी परीक्षा 


रीक्षणाथमाह-- | करनेके ल्य यमराजने कहा-- 
दवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
नदि सुक्ञेयमणुरेष धमंः। 
अन्यं बरं नचिकेतो ब्रृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌ ॥ २१॥ 


पूवंकालमे इस विषयमे देवताओंको भी सन्देह इआ था, क्यों 
यह सूमधमं सुगमतासे जानने योग्य नहीं ह । हे नचिकेतः ! त्‌ दृसरा 
वर्‌ मागे, सुञ्चे न रोक । तर मेरे यि यह वर छोड दे॥२१॥ 


(क 


देचेरष्यत्रेतसिन्वस्तनि पिचि- इस आत्मतच्वके विषयमे 
= ९ | पहटे-पूवकाल्मं देवताओंने मी 
क्सितं सशयत पुरा पूवं न हि । विचिक्धिःसा- संशय विया या । 
साधारण पुरुषोके स्यि यह तच्च 
| सुने जानेपर भी सुङ्ञेय--अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है, क्योकि 
यह “आमा नामवाटा धमं बड़ा ही 





सज्ञे सु ज्ञेयं श्रुतमपि प्राकृते 
जनेयतोऽणुः घ॒क्ष्म एष आत्माख्यो 
धर्मोऽतोऽन्यमसं दिग्धपफलं वरं 





नचिकेतो वरणीष्व मा मां मोप- क त 2 
। नचिकेतः ! कोई दूसरा निशित 
रोरसीरुपरोधं मा काषीरधमणम्‌ | फल देनेवाला वर मंग ठे । जैते 
सः ध । धनी ऋणीको . दबाता है उसी 
इथात्तमणः । ज विसुख | ध 
प्रकार त्‌ सु्चे न रोक । इस वरको 
एन्‌ वरं मामां प्रति॥ २१॥ | त्‌मेरेय्यि छोड दे॥२१॥ 


=° ।>> + श्^ट-#-- 


वटी १] शाङ्करभाष्या्थं २९. 
न न न न म न > क 
नचिकेताका स्थिरता 

देवेरत्रापि विचिकित्सितं किट 
त्वं च मृत्यो यन्न सज्ञेयमा्य | 
वक्ता चास्य त्राहृगन्यो न लभ्यो 


नान्यो बरस्तस्य एतस्य कथित्‌ ॥ २२॥ 
[ नचिकेता बोडा--] हे मृत्यो ! इस विषयमे निश्चय दही 
देवताओंको भी सन्देह इआ था तथा इसे आप मी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतखते । [ इ्ीसे वह॒ सुञ्चे ओर भी अधिक अभीष्टे] 
तथा इस धर्मका वक्ता मी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता 
जर न इसके समान को$ दृसरा वर ही हे ॥ २२॥ 
देवेरवाप्येतसिन्वस्त॒नि विवि- यह वात हमने अभी आपरहीसे 
कित्सितं किलति भवत एव नः | उनी है किं इस विषयमे देवतानि 
ह | भी सन्देह किया था । ओर हं 
श्रुतम्‌ । त्व च गत्या गर्सन्न । मृत्यो ! आप भी इस आत्तच्- 
सज्ञेयमात्मतच्मास्थ कथयसि) | को सखुगमतासे जानने योग्य नहीं 
अतः पण्डितैरप्यरदनीयत्वाद्‌ | बतटाते । अतः पण्डितोसे 
वक्ता चाख धमय त्वादक्षतवन्तुल्यः। -° ^ ^ ¦ होनेके क 1 
८ कथन करनेवाला आपि समान कोट 
ओर पण्डित द ढनेसे भी नहीं मि 
अन्विष्यमाणोऽपि । अयं तु वरो सकता । ओर यह वर भी 
निःभेयसपरािहेतः । अतो नान्यो | निःश्ेयसकी प्रातिका कारण ह । 
व्रस्तुल्यः सदशोऽस्त्येतख 1 ७ 
वर नहीं हे, क्योकिं ओर सभी वर 
कथिदप्यनित्यफरस्वादन्यस अनित्य फल्युक्त दै-यह इसका 
सर्वसेवेत्यभिप्रायः ॥ २२॥ | अभिप्राय है ॥ २२॥ 
1 
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*-म (<~ =<. 22 "<> 22 १<2) १८ > छ १ 


यमराजका प्रलोभन 


एवय॒क्तोऽपि पुनः प्रकाम नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 


यन्नुवाच म्रप्युः-- हआ फिर बोटा-- 


रातायुषः पत्रपौत्रान्ब्रणीष्व 
बहन्पशून्हस्िहिरण्यमश्वान्‌ । 
मूमेम॑हदायतनं वृणीष्व 


खयं च जीव रारदा यावदिच्छसि ॥ २३॥ 


= तर + = 0 यु व = => व्र 
हे नचिकेतः ! त्‌ सो वषकी आयुवाटे वेटे-पोते, बहत-से पद्य, 
[१ । न ६ ९५ सः क 
हाथी, खुवण ओर धोड़े माग ठे, विशाठ भूमण्डठ मी माँग टे तथा खयं 
भीं जितने वपं इच्छा हो जीवित रह ॥ २३ ॥ 


शतायुषः शतं वर्पाण्यायुंपि | जिनकी सौ वपकी आयु हो 
एषां ताञ्छतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ | रेसे शतायु पुत्र ओर पैत्र मांग ठे । 
वृणीष् । फं च गघादिलक्षणान्‌ | तथा गौ आदि वहृत-से पञ, हाथी 
वन्पशून्‌ हस्िहिरण्य हस्ती 
च॒ दिरण्यं च हस्तिहिरण्यम्‌ | 
अराव कि च भूमेः पृथिव्या 
महद्विस्तीणमायतनमाश्रयं मण्डलं 
राज्यं रणौष्व । किं च सवेमप्येतद्‌ | ˆ "ए १ ल अपाय ६ 
अनथकं खयं चेदस्पायुरित्यत | त अ सत्र व्यथ हा इट्य 
आह- खयं च जीव त्वं जीव | क्त हत्‌ खयं भी जितना 
धारय शरीरं समगरन्द्रियकलापं | जीना चाहं उतने वषं जीवित रह; 
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अथात्‌ शरीर यानी समग्र इन्दिय- 
जीवितुम्‌ ॥ २३॥ कल्पको धारण कर ॥ २३ ॥ 

` ~< 


ओर सुवणं तथा घोडे ओर प्रथिवी- 
का महान्‌ विस्तृत आयतन-- 
आश्रय-- मण्डर अथात्‌ राञ्य मंग 
ठे । परन्तु यदि खय अल्पायु हो 
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(की १ ओन , | १ ¶न्वै | च~ १3 
वु ० 0 १८ 0 0 ` ८ = = 1 = 


एतत्तस्य यदि मन्यसे व्र 
वणाष्व वित्त चरजावक्रा च| 
महाभूमा नचिकेतस्त्वमधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 
दसीके समान यदि त्‌ कोई ओर वर समञ्जता हो तो उसे, अथवा 
धन ओर चिरस्ायिनी जीविका मांगे । हे नचिकेतः ! इस विस्तरत 
भूमिप त्‌ वृद्धिको प्राप्त हो । मे तज्ञ कामनाओंको इच्छानुसार मोगने- 
वाला कियेदेतारद्रं॥२४५॥ 
एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन | उस उपर्युक्त वरके समान यदि 
दृयायन्यमपि यदि म॒स्यसे वरं व कोद ओर वर समञ्चता हो तों 
^~ ¢) 4 + ८ = उसे गमां टे यह) ही, ध्य 
तमपि इृणीष्य । कि ` च विततं | ° "८१1 1. 
क _ _ ^. , अथात्‌ प्रचुर सुवणं आर रत आदि 
ट, {ह्‌ ५य्‌ ज | ~ = (+ (^~ 
श्त ५ ५ तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 
च स॒ह वित्तने ब्रणाप्मर्त्यतत्‌ । जीविका भी माँग ठे । अधिक क्या, 
किं बहुना महत्यां भूमौ | दे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमे 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भब | त.राजा होकर ब्रद्धिको प्राप्त हो| 


किं चान्यत्कामानां दिव्यानां ¦ "^ त न १ उच दा अर्‌ 


ना मादयुषा समा कामनाजक्रा काममामा 
मालुषाणां च त्वा तवां कामभाजं | अथात्‌ इच्छनतार ` भगनेनोया 


कामभागिनं कामाहं करोमि किये देता, क्योकि भै सल 
सत्यमकध्यो यहं दवः ॥ २४ ॥ संकल्प देवता हँ ॥ २४ ॥ 
^ इछन 
येये कामा दुखंमा मल्यंखोके 
सवीन्कामा^ छन्दतः प्राथेयख । 


३२ कटोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 


इमा रामाः सरथाः सतूया 
न हीरा सम्भनोया मनुष्यैः | 
आभि्मस्त्तामिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५९॥ 
मनुष्यटोकमे जो-जो भोग दुख्भ ह उन सत्र भोगाको त्‌ खच्छन्दता- 
पूर्वक माँग ठे । यहां रथ ओर्‌ वाजाक सहित ये रमणियां हं । एसी 
जियो मनष्योको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं | मेरे दारा दी इई इन 
कामिनियोतते तू अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! त. मरणसम्बन्धी 
प्रश्च मत पृ ॥ २५ ॥ 
ये ये कामाः प्राथनीया| इस मव्यरोकमे जो-जो 
भाश्च मरस्लोके सर्वास्ता | कामना प्राथनीय सतु दुम 


| हे उन सवरको छ 
कामाश्छन्दत इच्छातः प्राथयख । नुसार मोग छे । इसके सिवा ये 


क चमा दिव्या अष्रसा | रामा--जो पुरुषोके साथ रमण 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सहः | करती हँ उन्दं “रामा कहते है 


रथर्वतन्त उति सरथाः सतूर्या | रेस ये दिव्य अम्सरा९, सरथा- 


थोके सहित ओं ~ 
सवादित्रालाथ न हि रम्भनीयाः |^" ~ सत्यो- तथो 
( बाजों ) के सहित मौजूद ह । 


,९ # र, 
प्रापणीया इद्शा एवविधा मनुष्य | हम-जैते देवताओंकी कृपाके जिना 
0 भ [९ ५ ¢ ९4/ 
म्येरसदादिम्रसादमन्तरेण 1 | ये अथात्‌ रेसी सियो मरणधमां 
आभिर्मखतताभिमेया द्ताभिः | मलम्याक प्राप्त दने याम्य नरह 
त र है । मेरे द्वारा दी इई इन 
णामः ति 
परिचारिणीभिः परिचारयख | परिचारिकाओंसे त्‌ अपनी परिचर्य 
आत्मान पादब्रक्षारनाद खन्रुषा | अथात्‌ पादग्रक्षाकनादि सेवा करा; 
¢ क ॐ 
कारयात्मन इत्यथः । नचिकेतो | किन्तु हे नचिकेतः | मरण अथोतु. 








वटी १ | ठाङ्रभाष्याथ ३२ 
न्दा गट ट व न त 9 जि > 9 दि 
मरणं सरणसंबद्धं प्रश्नं प्रेतेऽस्ि मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता हं या 

नही पसा कोएके दिका 
नास्तीति काक्दन्तपरीक्षारूप । परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी ग्रक्च 
| मत पृ, तञ्च ेसा प्रश्न करना 
मानुप्रक्षीमवं प्रष्टुमहसि ॥२५॥ । उचित नदीं ह ॥ २५८॥ 
>>> 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि- इस प्रकार प्रखोभित किये जाने- 
` पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता सहाहदबदक्षोभ्य आह-- समान अक्षुच्ध रहकर कहा-- 
नचिकेतार्का निरराहता 
~ -~-४५ ॐ त 
श्रासावा सत्वस्य यद्‌न्तक्त- 
ट क ध ख 
त्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
(~ © न ४ 
अप स्व जावितयरपसव्‌ 
१ [4 
तवेव वाहास्तव दत्यगीते ॥ २६॥ 
हे यमराज ! ये भोग "कठ रहेगे या नही-इस प्रकारके हे 
ओर सम्पू इन्द्ियोके तेजको जीणं कर देते हैँ । यह सारा जीवन मी 
बहत थोडा ही है । आपके वाहन ओर नाच-गान आपके ही पास रहें 
[ हमे उनकी आवदयकता नहीं है ] ॥ २६॥ 
श्रो भविष्यस्ति न भवि-| आपने जिन भोगोका उल्टेख 
ष्यन्ति येति संदिद्यमान एव | किया है वे तो भाव है 
= $ क 1 क प्यस्तानां $ जि त्‌ व्‌ भ्‌ ~~ ६ 
येषां मायो भवनं त्वयोप- ९) प 
भोगानां ते श्वोभावाः। फि च | 


६ _ “ _ | युक्त हो उन्हं शवोभाव कहते है। 
मत्यस्ं मरुष्यखान्त ह्‌ श्रत्या व्रन्कि ह अन्तक-ह मृत्यो | ये र 


यदेतः्सर्वेन्द्रिथाणां तेजस्तजरयन्ति। अप्सरा आदि मोग तो मनुष्यका जो 
९ त्‌ ©` न्दरियोक्र ञ 
अपक्षयन्त्यप्सरःप्रभृतयो भोगाः । यह सम्पूणं इन्दरियोक्रा तेन है उसे 
३ 


# 


् 4 कक = + क 
~ „~ 0 9 ० =, ~ 
1 


| 
। 
¶ 





कटोपनिषद्‌ | अध्याय ९ 
„> =-= =-= ~~ 
ऋ 1/1. 
य्रभृतीनां क्षपयिरत्वात्‌ । | आदिका क्षय करनेवाटे होनेसे ये 
यां चापि दीधजीविकां त्वं | अनर्थके ही कारण हँ । ओर्‌ आप 
2 ९ | जो दीर्धजीवन देना चाहते हे 
दिस्ससि तत्रापि शु । स. | उसके विषयमे मी सुनिये । बरहमाका 
द्रहमणोऽपि जीवितमाुरसपमेव | जो सम्पूणं 4 है वह 
~ , भी अल्प ही फर हम-जेसोके 
किंुतासदादिदोधजाविकी ४ र त तो ब्रात ही क्या 
अतस्तवेव तिष्ठन्तु बाहा रथादयः | अतः आपके रथादि वाहन ओर नाच- 
गान आपके ही रह ॥ २६॥ 


२७ 


ज = ~<= ~~ 





तथा सृत्यगीते च ॥ २६ ॥ 
>> 


कि च- | इतके ्षिवा-- 


न वित्तन तर्पणीयो मयुष्यो 

लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेखा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 

व्रस्त॒ मे वरणीयः स॒ एव ॥ २७॥ 


मनप्यको धनसे तप्त नदीं किया जा सकता । अब यदि आपको 
देख ल्या है तो धन तो हमपा ही कगे | जवतक आप शासन करगे 
हम जीनित रहे; किन्तु हमारा प्राथनीय वर तो वही हे | २७ ॥ 


न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो | मलुष्यको अधिक धनले भी ठत 
मनुयः । न हि लोके वि्- नहीं किया जा सकता है । लोकम 
धनकी प्राप्ति किसीको भी तृप्त 

लाभः कखचिततसिकरो ट्टः । । करनेवाटी नँ देखौ गयी । 


वटी १] , दाङ्रभाष्याथं २३५. 
स ता वि 3 2) का का ज.क > ज नक 
यदि नामासाकं वित्ततृष्णा | अव, जव कि हम आपको देख चुके 
स्याटप्स्यामहे प्रप्स्यामह इत्ये- | ट तो, यदि हमे घनकौ लाठसा होगी 
तद्ित्तदरा््म दृष्टवन्तो बयं | तो, उसे हम प्राकर ही दग । 
| जीवितमपि तथेव । इसी प्रकार दीपघजीवनमभी पाख्गे। 
-ला त्ता सी रेव 
चत्वा त्वाय । जावतमाप तथच । | जव्रतक आप याम्यपदपर शासन 
जवष्यामा यावद्यास्यं पद्‌ तप्र | करगे ततक हम मी जीवित रहेंगे | 
ईरिप्यसीरिष्यसे प्रः स्याः कथं | मटा कोई मी मनुष्य आपके 
[३ ¢ र क्रम ~त ल रं 
हि मत्यंस्त्वया समेत्याट्पधनायु- | स स 
र र अल्पधन कैसे रह सकता है. 
भवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीयः स॒ | किन्तु बर्‌ तो वह जो आत्मविज्ञान 
एव्‌ यदात्मविज्ञानम्‌ || २७॥ । है वही हमारा वरणीय है ॥२७] 
ब~ ~ 
यतश्च । क्योकि 
^ © 
अजीयंतामम्रतानायुपेत्य 
^ £ स 
जीयन्मव्यः कधःसखः प्रजानन्‌ । 
[द ¢ (= 
अभिष्यायन्वणेरतिप्रमोदा- 
~ _ (4 > क न "~ 
नतिदीधं जीविते को रमत ॥२८॥ 
कमी जराग्रस्त न होनेवारे अमरोके समीप पर्चकर नीचे प्रथिवी- 
पर रहनेवाल कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवट रारीरिक 
वर्णे रागसे प्राप्त होनेवाठे [ खसम्भोग आदि] सुखोको [अथिर 
रूपमे ] देखता हआ भी अति दीघं जीवनमे खख मनेगा १॥२८॥ 
अजीयतां वयोहानिमप्राप्लु- | वयोहानिखूप जीर्ण॑ताको ग्राप्त 
न॒ होनेवाङे अमरो-देवताओं- 
की सन्निधिम पर्ुचकर उनसे 
ग्राप्त होने योग्य अपने अन्य 
उत्कृष्ट प्रयोजनको--प्राप्तव्यको 
जानता- प्राप्त करता इआ भी 


वताममृतानां सकाशयुपेस्य 





उपगम्यात्मन उत्कृष्ट॒प्रयोज- 
नान्तर प्राप्तव्य तेभ्यः प्रजानस्‌ 





। 
। 
। 








कटो पनिषद्‌ 


२६ 
~<= 


उपलभमानः खयं त जीयन्मस्य। 


(~ 


जराम्रणवान्कधःखः कुः ए।५। 
अधधान्तरिधषादिरोकापेक्षया 
तसां तिष्ठतीति कधःखः सच्‌ 
कथमेवमविवरिकिभिः प्राथनीयं 
पुत्रवित्तदिरण्यायध्थिर वृणीते । 
क्र तदाख इति वा पाठान्त | 
रम्‌ । असिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 
तेषु पत्रादिष्वाया आतिः 
ता्यर्येण तेनं यस्य स तदाखः। 
ततोऽधिकतरं पुरुषां दुष्प्रापमपि 
्रापिपयिषुः क तदास्थो भवेन 
कृशित्तदसारज्ञस्तदथीं स्याद्‌ 
इत्यथेः। सर्ो्यपयुपर्येव बुभूषति 
लोकस्तसान्न पुत्रवित्तादिरोभेः 


प्रलोभ्योऽहम्‌ । किं चाप्परः- 


~ न क 
वि @ 0 अ अ (~ 
जो स्वयं जीण हानवाख भार्‌ मरण- 


[ अध्याय ९ 
~ =-= 


धर्मा है अथात्‌ जरामरणशीर है 
देता कधःस्थ--“कुः प्रथिवीको 
कहते है, बह अन्तरिक्षादि रोकोकी 
अवेक्षा अधः- नीची [होनेके कारण 
(छूःधः' कहटाती | लः उसपर जो 
सित होता हे वह क्वःस्थ कहा 
जातादहै; रेषा होकर भी--इस 
प्रकार अक्रिकियोद्रारा प्राथनीय 
पुत्र, धन ओर सुवणं आदि अधिर्‌ 
पदार्थोको केसे मगेगा 

कही 'कधःस्थः' के स्थानमे छक 
तदास्थः" पसा भी पाठ ह । इस 
पक्षम अ्षरोकी योजना इस प्रकार 
करनी चाहिये । उन पुत्रादिमें 
जिसकी आस्या--आथ्िति अथात्‌ 
तत्परतापुवक प्रदृत्ति है बह "तदास्य ' 
हे ] जो उनसे भी उच्कृष्टतर ओर 
दुषप्राप्य पुरुप्राथको पानेका इच्छुक 
है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाढा 
कैसे होगा 2 अथात्‌ उन्हें असार 
समञनेवाखा कोई भी पुरुष उनका 
अर्थ ( इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
क्योकि सभी खोग उत्तरोत्तर उचत 
ही होना चांहते हे; अतः मै पुत्र-धन 
आदि लोभोसे प्रोभित नदीं किया 
जा सकता । तथा वर्णके रागसे 
प्राप्तु होनेवाठे अप्सरा आदि 


0 = (~ ८ न्र्‌ 
प्र्ुखान्वणंरतिप्रमोदाननवस्ित्‌-। ख्वोक्री अस्थिररूपम भावना करतः 


वटी १ | चछाङ्करभाष्याथं २७ 
८ क = १ (न न 
रूपतयाभिध्यायननिरूपयन्यथावत्‌ | इ आः उन्हे यथावत्‌ ( मिध्याखूपसे ) 
अतिदीर्ये जीविते को विवेकी | समञ्चता आ कौन विवेकी पुरुप अति 
रमेत ।॥ २८ ॥ दीर्ध जीवनमें ्रेम करेगा १॥ २८॥ 
2 

अतो विहायानिस्यैः कामः| अतः सुञ्चे इन मिथ्या मर्गो 

व ह प्रखोभित करना छोड़कर जिसके 
प्रलोभनं यन्मया प्राथितम्‌-- | छियि चैने प्रार्थना की है 


[भ 


यस्िनिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूटमयुप्रविषटो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२६॥ 


हे मृत्यो ! जिस ८ परटोकगत जीव ) के सम्बरन्धमे खोग॒ देया 
नहीं है" रेसा सन्देह करते है तथा जो महान्‌ परटोकके विषयमे 
[ निधित विज्ञान ] दै वह हमसे कटय । यह जो गहनतामे अनुप्रवि् 
हआ वर है इससे अन्य ओर को वर नचिकेता नहीं मोँगता ॥ २९ ॥ 


। । [ + प 


यिन्त इदः विचिकि-| दे मृत्यो ! जिस परटोकगत 
जीवके विप्रयमे रेसा सन्देह 
करते हैँ कि मरनेके अनन्तर रहता 
नास्ती्येवंप्रकारं हे मृत्यो | है या नहीं रहता उस महान्‌ 
महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 
साम्पराय--परखोकके सम्बन्धमे 
महत्मरयोजननिमित्ते आत्मनो । उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 


त्सनं विचिकिस्न्ति अस्ति 


साम्पराये परलोकविषये महतिं 
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क क 5, १ 
निर्णयविज्ञानं यत्तुन्रूहि कथय | टै वह हमसे कहिये । अधिक क्या, 
नोऽखभ्यम्‌ । वि बहुना योऽयं | यह जो आत्मनिषयक प्रकृत वर्‌ है 
रकृत आत्मविषयो वरो गट वह वडा ही यूढ--गहन है ओर 
गहनं दर्विवेचनं ्ा्ठोऽनुप्रविषटः | दुर्विवेचनीयताक प्राप्त हो रहा हे | 
तसादटरादन्यमविपेकिमिः प्राथ | उत बरसे अन्य अविकी पुरुषोदयारा 
लीयमनित्यविषयं बरं नचिकेता | प्राधनीय कोई ओर अनित्य वस्तु- 
न वरणीते मनसापीति श्रुतेव चन | विषयक वर नचिकेता मनसेभी नही 
मिति ॥ २९॥ | मोँगता--यह श्रतिका वचन है ॥२९॥] 
-ई69=>~ 
इति श्रीमत्परमहंसपरििाजकाचार्थगोविन्दभगवसूज्यपादश्िप्य- 
श्रीमदाचार्थश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवछ्कीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 





~ द ( (किः (> 
टद्यु कदा 
--&°< छ 
श्रेय-ग्रेय विवेक 
परीक्ष्य शिष्यं वरिद्ायोग्यतां | इस प्रकार शिष्यको परीक्षा कर 
ओर उसमे वि्या-ग्रहणकी योग्यता 
। {= गर स -ा प 
चाच्गस्याह जान यमराजने कहा-- 
न १.९ र 
अन्यच्छयोऽन्यदुतेव प्रय- 
भ ५ प्‌ ~ क 
स्तं उभे नानार्थे पुरुष« सिनीतः । 
तयोः श्रय आददानस्य साधु 
(0 र र\ १. [8 
भवति होयतेऽथांय उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 
शरेय ( विद्या ) ओर है तथा प्रेय (अिचा) ओर हीदहै। वे दोनों 
विभिन प्रयोजनवछे होते इए ही पुरूषको बोधते हँ । उन दोनोमेसे 
श्रेयका ग्रहण करनेवाटेका जयम होता है ओर जो प्रेयका वरण करता हे 
वह पुरुपा्थते पतित हो जातादहै॥ १॥ 
अन्यतपरथगेव श्रेयो निः] श्रेय अथात्‌ निःश्रेयस अन्यत्‌- 
भिन दही तथा प्रय यानी प्रियतर 
वस्तु भी अन्यहीदहै। वे श्रेय ओर 
प्रियतरसपि 1 ते प्र॑यःश्रयसा त्रय दोनों षिभिन्न प्रयोजना 
होनेपर भी अधिकारी यानी 
वर्णाश्रमादिविरिष्ट पुरुषक्ा बन्धन 
कर देते है; अथात्‌ सवर लोग 
सिनीतो वध्नीतस्ताभ्यामात्म्‌- | उन्हीके द्वारा अपने [ तिया- 
अविद्यासम्बन्धी ] कत्तेव्यसे युक्त हो 
जाते हें । अभ्युदयकी इच्छावाय 
भ्रेयपत्रेयसोद्यभ्युदयामृतत्वा्था । पुरुप प्रेयसे ओर अगृतव्वका 


श्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेयः 


उभे नानार्थ भिन्नप्रयोजने सती 


पुरुषमधिद्तं बणांभ्रमादिविरिष् 


कतेव्पतया प्रयुज्यते सवः पुरुषः । 


` सहानुष्टातमशक्य्वात्‌ तयो- 


इःयुच्यते सवः पुरुषः । 


० , कठोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 


इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है| 
अतः श्रेय ओर प्रेय इन दोनोके 
प्रयोजनोंकी कत्तेव्यताके कारण सव 
लोग उनसे बद्ध कहे जाते हं । 


पुरुषः प्रवतंते । अतः श्रेयःगरयः 





प्रयाजनकतग्यतया ताभ्या व 





प 


ते यद्यप्येकोकपुरुपाथसं वे यदपि एको एक पुरुषाथपे 

| सम्बन्ध रखनेवटे दहेतोमी विया 
ब्रान्धना विद्ावदथारूप्लवा स्य ओर अविद्यारूप होनेके कारण 
इत्यन्यतरापरित्यागेनकेन पुरुषेण । परस्पर विरुद्र॒ दहे, अतः एकक 
परित्याग क्रिये बिना एक पुरषारा 
वि । उन दोनांका साथ-साथ अनुष्टान न 
हत्वावचीरूप त्रयः य्‌ एव | हो सकनेके कारण उनमेसे अवरिया- 
केवलमाददानखोपादानं कुवत | रूप प्रको छोडकर केवल श्रेयका ही 

ॐ _ + (~ 9 €~ ॥ कार क्‌ नेव टे स्‌ स~ ट्यु 

ता निषवमतति || 1 
~ ^ _ | यानी कल्याण होता हं । जो मूट 
यस्त्वदृरदशा वम्रूटा शयत दूरदरशौ नहीं है वह इस अर्‌ 
वियुञ्यतेऽसादर्थात्‌ पुरुपाथात्‌ | पुरुषा अर्थात्‌ परमाथसम्बन्धौ 
पारमाथिकास्रयोजनान्नित्यात्‌ निय प्रयोजने ष्युत हौ जाता 


~ य (5 = अ, = हे; वह्‌ कोन हे ८ वही जो कि 
प्रच्यवत्‌ इत्यथः कोऽ्साय उग्रया ~ / 
, प्रेयका वरण अथात्‌ ब्रहण करता 


वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ । दै-- यह इसका तात्पयं हे ॥ १ ॥ 
~> -न9 ~+ 





यदि श्रेय ओर प्रेय इन दोनो- 
हीका करना मतुष्यके खाधीन दे 
पुरुषेण किमथं त्रेय एवादत्ते | तो खोग॒ अधिकतासे प्रेयको ही 
| क्यो सखीकार करते है इसपर 

बाहुस्येन रोक इत्युच्यते  । कडा जाता दहै-- 


यद्युमे अपि कतं खायत्ते 








चद्छी २ | दाङ्करभाष्याथे ४१ 
ल य च व = न न ~ ~= = ~न 
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो ब्रणीते 

प्रयो मन्दो योगक्षेमादूब्रणीते ॥ २॥ 

श्रेय ओर त्रेय [ परस्पर मिरे इए-से होकर । मनुष्यकं पास अत 

हे । उन दोनोको बुद्धिमान्‌ पुरुष भटी प्रकार विचारकर अटग-अख्ग 
करता हे । विवेकी पुरुप ग्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु 

मृद योग॑क्षेमके निमित्तसे प्रेयका व्रण करता हे ॥ २ ॥ 

सत्य खायत्त तथाप सावनत, वरे मनुष्यक्र अधान ह यह 
वराद ठीक हे | तथापि वे श्रेय ओर 
प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोके ल्य साधन 
स्पे सती व्यामिशीभूते इव | ओर फठद्टिसे जिनका पाक्य 
करना वहत कठिन है एसे होकर 
परस्पर मिटे इए-से ही मनुष्य यानी 
इपर जीवको प्राप्त होते हं । अतः हंस 
निसःश्रकार जटसे दूघ अलग कर्‌ 
पयस्त। भ्रेयःव्रेयःपदार्थो सम्परीत्य टेता है उसी प्रकार धीर-- बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन श्रेय ओर प्रेय पदार्थोका 
मटी प्रकार परिगमन कर-- मनसे 
गुरुलाघवं विविनक्ति प्रथक्रोति | उनकी आखोचना कर उनक्रे गोरव 
धा ओर टाघवका विवेक यानी प्रथक्तरण 
स वामाम्‌ वावच्य च करता है । इस प्रकार लटन, 
श्रेयो हि श्रेय एवाभिव्रृणीते | धिवेचन कर वह ग्रेयकी अपेक्षा 
अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
ही म्रहण करता दै । परन्तु रसा 
धीरः । ` | कररता कौन है £ वही जो बुद्धिमान्‌ हें । 


ह 


परतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्धियेक- 


मुष्यसेतं पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 


श्रेयथ त्रेय) अतो हष इवाम्भसः 


सस्य्परिगस्य सनसारोच्य 


प्रेयसोऽभ्यहितस्वात्‌ । कोऽस 


४२ कठोपनिषद्‌ | अध्याय १ 
ज य म व क 1 = 
यस्त॒ मन्दोऽल्पबुद्धिः स | सके विपरीत जो मन्द--अल्प 
व धग | युद्धि है वह, विवेकशक्तिका अभाव 
विवेकासामथ्याद्योगक्षमाच्योग- कौ 1 


कषेमनिमित्तं शरीराह्युपचयरक्षण- | कारण है अयात्‌ जो शरीरादिकी 
"वि ~ | बृद्धि ओर रक्षाका ही निमित्त है 
1 तातिः | उत पडतरादिूपं प्रका हा 

लक्षणं वृणीते ॥ २॥ वरण करता है ॥ २॥ 

~+ 
स त्वं प्रियान्प्रियरूपा<शच कामा- 

नमिध्यायन्नचिकेतोऽत्यखाक्षीः । 

नता<सड्कां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मजन्ति बहवो मवष्य्ः; } २३॥ 
हे नचिकेतः । उस तने पुत्र-वित्तादि प्रिय ओर अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोको, उनका असारत्र चिन्तन करके, त्याग दिया है ओर 
जिसमं बहत-से मनुष्य इव जाते हैँ उस इस धनप्राया निन्दित गतिको 

त्‌ प्रत्त नर्हा हआ ॥ ३॥ 

स॒ त्वं पुनःपुनमया प्रलोभ्य- | हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य है; जिस तने किं मरे दवारा 
्रियरूपांधाप्रः्मृतिलक्षणान्‌ | गारम्वार प्रलोभित किये जनेपर 
कामानमिध्यायंधिन्तयंस्तेषाम्‌ | मी पुन्ादि श्रिय ता अभ्रा आदि 
विललाप लल ~ | प्रियरूप मो्गोका, उनकी अनित्यता 
गदाम्‌ ह ओर असारता अ दि दोषोका 
नचिकेतोऽत्यसक्षीरतिखषटवान्‌ | विचार करके परित्याग कर्‌ दिय, 
1 शलदा वुबद्धमत्ता ओर जिसमे मूढ पुरुष प्रवृत्त हआ 
तव्‌ । नतामवाप्रवानसि सृङ्कां | करते हैँ उस वित्तमयी--धनप्राया 
सृति कुत्सितां मूटजन प्रवृत्तां | निन्दित गतिको . त्‌. प्राप्त नही 


` ओ ------ 


वटी २| राङ्करभाष्यार्थं ३ 
व ज व म व न> य जक 9 कि > क 
वित्तमय। धनप्रायाम्‌। यसां सृता | हआ, जस मागम कि क्डत-सं मू 
मजन्ति सीदन्ति वहपरोऽनेके | पुरुष दव जाते अर्थात्‌ दुःख 
मृढा मयुष्ाः ।! ३ ॥ | उठते हें ॥ ३ ॥ 

> 


तयोः श्रेय आददानख साधु | 'उनमेसे श्रेयका प्रहण करने- 
स्का खभ होता है ओर जो 


भवति हीयतेऽ्था् उ प्रयो वृणीत | पेया परण करता द बह _ खास 
तित दहो जाता हैः रएेसा जो 


ऊपर ८ इस वह्धीके प्रथम मन्त्रम ) 
इत्युक्त तत्कसाश्रतः-- कहा गया है, सो क्यः १ [ इसपर 
। यमराज कहते हें, ] क्योकि - 
दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्याया च वियति ज्ञाता । 

विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्यं 
न त्वा कामा बहबवोऽखोद्टुपन्त ॥ ४ ॥ 
जो विया ओर अविदयारूपसे जानी गयो है वे दोनो अत्यन्त विरुद्र 
खभाववारी ओर विपरीत फक देनेवाटी है । मै तञ्च नचिकेताको 
व्रि्यामिद्ापी मानता ह, क्योकि तुञ्जे वहत-से भोगोने भी नही 

लुभाया ॥ ४ ॥ 

द्रं दूरेण महतान्तरेणेते विप-| ये दोनों प्रकाश ओर अन्धकार 
कि _ __ | के समान विवेक ओर अविवेकरूप 
रात अन्यान्यव्याव्त्तरूप वका | होनेसे (दूरम अथात्‌ महान्‌ 


अन्तरके साथ विपरीत ह-आपस- 


ूच्यो ओर विषूचो अथात्‌ नाना गतिवाटे 
वृषु त #॥ °| ग्‌ ("~| - ७ र = द्‌ 
पिषूची विषूच्यो नाना तीभिन 1] 1 8 क 


फटे सं सारमोधहेतुसनेत्येतत्‌ । । होनेसे विभिन पल्धुक्त हं । 


५. कटो पनिषद्‌ [ अभ्याय २ 
म म क म म व जत > व 


के ते इत्युच्यते । या चाविद्या ¡_ १ कोन है--इसपर कहते 
क है--“जो कि पण्डितोद्रारा प्रेयको 
्रेयोविषया विधेति च श्रेयोविपया तरिषय॒ करनेवाटी अविद्या तथा 


ज्ञाता निज्ञातावगता पाण्डिते; । श्रेयोविषया विचारूपसे जानी गयी 
तत्र॒ वि्याभीष्षिनं विघ्याथिन | द । उनमे तुञ्च नचिकेताकां मं 


वियाभिटाषी अथात्‌ विदया्था मानता 
नचिकेतसं त्वामह मन्य । ] क्यो मानता द क्याकर 
कृसाद्यसाद विदद्थुद्धिम्रखोभिनः | अविवेकि्योकी बुद्धिको प्ररोमित 
कामा अप्परपरभृतयो बहधोऽपि | करनेवाटे अप्सरा, आदि जहत र 

ग॒ भी तमहं दुमा नरह 
ता त्वां नाखट्ष्न्त न वच्छद्‌ | तके-- उन्होने तरे हृदयम अपन 
तवन्तः श्रेयोमागादात्मोप- | भोगकी इच्छा उत्पन करके ठं 


श्रेयोमागेसे विचलित नहीं किया 
मागासवा टन्‌न्‌ ॥ 
भा व्राञ्छासपा नेन अता, तः य तञ्च विचाथ यानी श्रेयका 


विद्याथिनं भ्रेयोभाजनं मन्य | पान्न समञ्चता दह उसका 
इत्याभेग्रायः ॥ ४॥ । अभिप्रायदे ॥ ॥ 
~सन 
आवद्या्स्ता् दद्य 


ये तु संसारभाजनाः-- । किन्तु जो संसारके पात्र दं 
अवियायामन्तरं वतेमानाः 
खयं धीराः पण्डितमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ \ ॥ 
वे अविदाके भीतर रहनेवाटे, अपने-आप वड़े बुद्धिमान्‌ वने इए 
ओर अपनेको पण्डित माननेवाटे मृद पुरुष, अन्धेसे ही ठे जाये जाते 


इए अन्धेके समान अनेको कुटि गतिर्योकी इच्छा करते इए भटकते 
रहते दं !॥५॥ 


1 
ष्यक 9 १ 1 » गणगणं ण्यी ० 


क कतक काककयाकाक  -क 


वदी २] 


अिद्यायामन्तरे मध्ये घनी- 
भूत॒ इ तमभि वतमाना 
वेष्ट्यमानाः पत्रपश्चादितृष्णा- 
पारलतेः 1 खयं वयं धीराः 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाख 
कुशखाथेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
म्यमाणा अत्यथं कुटिङामनेक- 
सूयां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिदुःखेः परियन्ति परि 
पृच्छन्ति मूढा अविवेकषिनोऽन्धे- 


तेव दशटिविरहीनेनेव नीथमाना | 


दाङ्रभाष्याथं ८५ 


[कन <^ 7 १ ष्ट) ~व, 
¢ = 6 अ ` ज =, दा जु क जोक का 


तरे घनीभूत अन्धकारक समान 
अधिद्याके भीतर सित हो पुत्र-पञ्य 
आदि मैकडो तृप्णापाशोसे वेषे इए 
[ व्यबहारमें खगे रहते हे । । जिस 
प्रकार अन्धे यानी दष्टिहीन पुरुपस 
विषम मार्गमे ठे जये जाते इए 
वहुतसे अन्धे महान्‌ अनथंको 
ग्राप्त होते हें उसी प्रकार (हम वड 
धीर यानी बुद्धिमान्‌ है ओर 
पण्डित अर्थात्‌ राखकुशट दैः 
इस प्रकार अपनेको माननेवाटे वे 


। मूट-अविवेकी पुरुप्र नाना प्रकार्‌- 


की अत्यन्त कुटि गतियाकी इच्छा 
करते इए जरा, मरण ओर रोगादि 


विषमे पथि यथा वहवोऽन्धा | दुःखोसे स्र ओर भटकते रहते 
महान्तमनथभच्छन्ति तदत्‌ ॥५॥ । दँ ॥*॥ 
~> <> 9 


अत एव श्रदलात्‌- 


अतएव मूढताके कारण-- 


न साम्परायः प्रतिभाति बाट 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं खोक नास्ति पर इति मानी 


पुनः 


पुनवेरामापयते मे ॥ £ ॥ 


धने मोहे अन्धे इर ओर प्रमाद करनेवाडे उस मूको परलोक 
का साधन नहीं सृञ्जता । यह ोक है, परलोक नही है- रेखा मानने- 
बाढा पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


४६ कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 
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न॒ साम्परायः प्रतिभाति) 
सम्पर शयत इति सम्परायः परः 


लोकस्तस्माघिप्रयोजनः साधनः 


| 
` विशेषः शास्चीयः साम्परायः) 
सच बारमविवेकफिन प्रति न 
परतिभाति न प्रकाराते नोपतिष्टत 
इत्येतत्‌ 1 

प्रमायन्तं प्रमादं ङवन्तं 
पुत्रपश्चादि प्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमाहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मृदं तमसाच्छनें 
सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं 
हर्यसानः सत्यन्नपानादिविशिशो 
नास्ति परोऽदृष्टो खोक इत्येवं 
मननशील मानी पुनः पुन 
0 (५ म ५ 
जनित्वा बश्च मदधोनतामापद्यते 


उमे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके प्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय-परोक कहते 
हं । उसकी प्राप्ति ही जिसका 
प्रयोजन हे वह शास्रीय साधन- 
विशेष साम्पराय है । वह बार 
अथात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अथात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपथित 
नहीं होता | 

तया जो प्रमाद करनेबाटा 
हे-- जिसका चित्त पुत्र-पद्य आदि 
प्रयोजनोमे आसक्त है ओर जो 
धघरनके मोहसे अथात्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आबरृत हे [ उस मूटको परटोकका 
साधन नही सञ्जा करता ] । “यहु 
जो खी ओर अन-पानादिविरिष्ट 
टृस्यमान लखेक हे वस यही दहे, 
इससे अन्य ओर कोई [ खगादि ] 
खोक नहं हे" जो पुरुष इस प्रकार 
माननंवादला ह वह बारम्बार जन्म 


म॒सत्यामम्‌ । जननम्रणादि- | ख्कर सञ्च गदयुकी अधीनताको पराप् 
लक्षणदुःखम्रबन्धारू एव भृव- | दता हे । अयात्‌ वह॒ जन्म- 


तीत्यथः । प्रायेण देवंविध एव 
लोकः ॥६।॥ 


रणादिरूप दु :खपरम्परापर दही 
आरूढ रहता हे । यह रोक प्राय 
इसी प्रकारका हे ॥६॥ 


वम । 4 (- 


च्छे 





। 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
0 
। 
| 
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आत्मन्नानकी दुलंमता 
यस्तु श्रेयोऽथीं सदसे! क्िन्तुजो तेरे समान श्रेयकी 
कश्चिदवात्मविद्धबति त्वद्िधो | इच्छावाटा है रेषा तो हजारमि 
यखात्‌- । को$ ही आत्मवत्ता होता हे; क्योकि- 
श्रवणायापि बहुभियों न भ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः । 
आश्चयों वक्ता कुडटोऽस्य टन्धा- 
यों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥ 
जो बह्तोकरो तो सुननेके य्यि भी प्राक्त होनेयोग्य नदीं है, जिसे 
व्हुतसे सुनकर मी नहीं समञ्जते उस आत्मतच्वका निरूपण करनेवाडा 
भी आश्चयख्प है, उसको प्राप्त करनेवाछा मौ कोई निपुण पुरूष ही 
होता है तथा कुरा आचायद्रारा उपदेशा क्रिया इआ ज्ञाता भी 
आश्चयरूप हे ॥७॥ 
श्रवणायापि श्रवणाथं श्रोतुप्र्‌ | जो आत्मा बहृतोको तो सुनने- 
अपि यो न रम्य आत्मा के च्यि भी नहीं मिटता तथा दृसरे 
वहुभिरनेकेः शृण्धन्तोऽपि बहवो- | वहतं अभागी अञदवचित्त पुरुष 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न पिर्म | जिस आसमतच्को सुनकर भी नहं 


बिद््त्यमागिनोऽसंस्कृतात्मानो ` क गा ४ 
न परिजानायुः । क चाख वक्तापि | ह 

आश्वयञदुतवदवानकषु कथिद्‌ | सता 21 ता उतर सौ 
एव भवति । तथा शरुल्वाप्यख | आलत्माका खय्धा (्रहण करनेवाला) 
आत्मनः कुशरानपुण एवानकंषु ¡ तो अनेकमिं को$ निपुण पुरुष ही 
लब्धा कथिद्‌व मवति । याद्‌ | होता है, क्योंकि जिसे [ आत्म- 
आशया ज्ञाता काथद्‌व इशलखाञु-  दर्शनमे] कुरर आचार्यने उपदेश 
रिष्टः ङशठन निपुणेन किया हो रेसा इसका ज्ञाता भी 


आचार्येणानुचिष्टः सन्‌ ॥७॥ 





। आश्वयरूप ही हे ॥७॥ 





४६ कठोपनिषद्‌ 
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न॒ साम्परायः प्रतिभाति । | 


सम्पर श्यत्‌ इति सम्परायः पर 
लोकस्तत्मराप्चिप्रयोजनः साधनः 


` विशेषः शास्ीयः साम्परायः । 
सच बाटमविवेकिनं प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्त 
इत्येतत्‌ ) 

प्रमाद्यन्तं प्रमादे कुबन्तं 
पुत्रपशवादि प्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तना- 
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्न 
सन्तम्‌ । अयमेव रोको योऽयं 
दृश्यमानः सत्यन्नपानादिषिशिषटो 
नास्ति परोऽदृष्टो रोक इत्येवं 
मननशीलो मानी पुनः पुन 
जनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते 
मे मृत्योमंम । जननमरणादि- 
लक्षणदुःखग्रबन्धारूढ एव भव- 

तीत्यथंः । प्रायेण द्येवंविध एव 
लोकः ॥६॥ 


| अध्याय र? 


उपे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके भ्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय-परदोक कहते 
हे | उसी म्राक्ि ही जिसका 
प्रयोजन है वह शास्रीय साधन- 
विरोष साम्पराय है । वह वाख 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अथात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपसित 
नहीं होता । 

तया जो प्रमाद करनेवाटा 
है- जिसका चित्त पुत्र-पञ्यु आदि 
प्रयोजनोमे आसक्त है ओर जो 
धरनके मोहसे अथात्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आरत ह [ उस मूढको परटोकका 
साधन नहीं सूञ्चा करता ] । “यह्‌ 
जो खरी ओर अन-पानादिविशिष्ट 
दृदस्यमान खोक हे वस यही हे, 
इससे अन्य ओर कोई [ खगादि | 
लोक नहीं हे” जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाला है वह बारम्बार जन्म 
ठेकर मुञ्च मृव्युकी अध्ीनताको प्राप्त 
होता दहै । अथात्‌ बह जन्म- 
मरणादिखूप दु:खपरम्परापर दी 
आरूढ रहता हे । यह रोक प्रायः 
इसी प्रकारका हे ॥६॥ 


न ==4- 
~~ 74 ° 


1 पणिं 


कभक ~ काका 
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आत्मज्ञानकीं दुलंमता 
यस्तु भ्रेयोऽथी सदसे! क्न्तुिजो तेरे समान श्रेयकी 
कृश्चिदेवारमविद्धवति स्द्िधो | इ्छवाटा है रेस तो हजारोमे 
यसात्‌-- । को ही आत्मवत्ता होता है; क्योकि 

श्रवणायापि बहुभियों न छभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः | 
आश्चर्यो वक्ता कुराटोऽस्य रन्धा- 
श्रयो ज्ञाता कुराटायशि्टः॥ ७ ॥ 
जो वहृतोंको तो सुननेके स्यि भी प्राक्त होनेयोग्य नदीं है, जिसे 
वहतत्ते सुनकर भी नदीं समञ्जते उस आत्मतच्वका निूपण करनेवाा 
मी आश्र्यख्प है, उसको प्राप्त करनेवाखा भी कोई निपुण पुरूष ही 
होता ह तथा कुरा आचायंदरारा उपदेश श्रिया इअ ज्ञाता भी 
आश्चयरूप है ॥७] 
श्रवणायापि भ्रवणाथं श्रोतुम्‌ | जौ आत्मा वहुतोकां तो सुनने- 
अप या न ठस्य अत्म टता तथा दृसर 
च र्‌ाभरन क भ्रृण्यन्ताप बहवाः 
ऽनकृऽस्यं यूमात्मान न ववर्म 
विदन्त्यभागिनोऽसस्कृतात्मानो 
न पिजानीयुः । किं चाख 





















































जिस आत्मतच्वको सुनकर भी नहीं 
जान पाते । यही नहीं, इसका 














= ~. ~~ ~ | हीहै--वह भी अनेकोमिं कोई दही 
आश्वर्योऽ्दतयदेवानेकेषु कथिद्‌ शाता 
एव भवाति । तथा शरुत्वाप्यख आत्माका न्धा (ग्रहण करनेवाला) 
आत्मन्‌. इ शरा नपण एवानक्रषु । तो अनेकमि को$ निप्रण पुरुप्र ही 
ठञ्धा किद्‌व भवात । यसाट्‌ होता दै, क्योकि जिसे | आत्म- 
आशया ज्ञाता काचदव कृशरा । दशनम] कुरा आचायने उपदेङा 
चिष्टः ङशरेन निपुणेन किया हो रेसा इसका ज्ञाता मी 
आचार्येणानुशिष्टः सन्‌ ॥७॥ । आश्वयरूप ही हे 1७1 
-प्य्निटग - 








७८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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कसात्‌- | क्योकि-- 


न नरेणावरेण प्रोक्तं एष 
सुविज्ञेयो बहधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यपोक्तं गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्हयतक्यंमणप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


वई प्रकारसे कल्पित किया इआ यह आत्मा नीच पुरुषद्रारा कहं 
जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अभेददशीं आचायद्वारा 


उपदेरा किये गये इस आत्मामं | अस्ि-ना्िखूप | कोड गति नह्‌; है, 


क्योकि यह सृष्षम परिमाणवाखोसे भी सूक्ष्म ओर दुविज्ञेय हे ॥८॥ 
न हि नरण मनुष्येणाव्रण | य्ह आला) जिसके | विषयमे 
प्रोक्तोऽवरेण दीनेन प्राकृतयुद्धिना | उम पूछ रदे हो, 1 व 
~ ध्रारण वद्ध 
इयतदक्त प आत्मा यं खं मां| + र 
2 वाटे मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
पृच्छसि न दि सुष्टु सम्य 


तरह नहीं जाना जा सक्ता; 
िन्ञय्‌। ।4जञति य्या असर्‌ | वयोकति इसका वादियेद्रारा अस्ि- 
 शद्धोऽ्युद्ध इत्याद्नकधा | अञयुद्र- इस प्रकार अनेक तरहसे 


चिन्त्यमानो वादिभिः) चिन्तन किया जाता हे । 
कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते- | तो फिर यह किस प्रकार 
विचोपलब्धौ अनन्यप्राक्तेऽनन्येन | अच्छी तरह जाना जाता हे ?इसपर 
दैरिकदेशख अप्रथग्दरिना कहते है--अनन्यप्ोक्त--अनन्य 
र € 
प्षन्यम्‌ आचार्येण प्रतिपाद्य- | अथात्‌ अपने प्रतिपा ब्रहमखरपको 


बहात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आमनि | शरप् इए अष्यग्दशी आचारा 
गतिरनेकथास्ति नास्तीत्यादि | कहे ह इ आत्पामे अस्ति नासि- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ | रूप रति यानी चिन्ता नहीं है, 
आत्मनि नास्ति न बिद्यते सर्व॑वि- | क्योकि आत्मा सम्पूणं विकल्पोकी 
कस्पगतिप्रल्यस्तमितत्यादार्मनः।| गतिसे रहित है । 


| 
| 
| 
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अथवा खात्मभूतेऽनन्यसिन्‌ ¦ अथवा अनन्यप्रोक्त--अपने 

। खरूपभूत अनन्य आस्माका गुर- 


आत्मनि प्रोक्तेऽनन्यप्ोक्तं गतिः द्वारा उपदेशा किये जनिपर अन्य 


कि (५ कि | क | > जानेकः 
अत्रान्यावगतिनासि ज्ञेयसयान्यसख 0 6 = 
। कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 
अभावात्‌ । ज्ञानस्य द्यंषा परा  अवगति ( ज्ञान ) नहीं रहती; क्योकि 
~ अ । आत्माके एकतवका जो विज्ञान है 

त्मिकल्वाबव | ८ = 

0 (दात्वकत्वानहान्‌ / | यही जानकी प्रा निष्ठा है ॥ अतं 
अतोऽवगन्तव्याभावान्न गतिः | जेय वस्तुका अभाव हो जानक 
„ _  , न < | कारण रर यहां कोई ओर गति 
अत्र वशष्यत | ससस्मतवत् नहीं रहती | अथवा उस अनन्य 
तासयनत्य जाताति क| 
। उपदेश कर दिये जनेपर संसारकी 
नान्तरीयकत्वात्तद्वज्ञानफरस्य | गति नहीं रहती, क्योकि उसके 
| अनन्तर तुरन्त ही आत्मविज्ञानका 


र | हे 
मोक्षस्य । फ़ररूप मोक्ष प्राप्त हो जाता हे 


अथवा ग्रोच्पमाननरह्मात्म- अथवा जिसका आगे वर्णन करिया 


भूतेनाचा्येण प्रोक्त आत्मनि जायगा उसं ब्रह्मात्मभूत आचार्यद्रारा 
उपदेश किये इए इस आत्मतच्वमे 


अगतिरनववोधोऽपरिज्ञानम्‌ उत्र | फिर अगति--अनववोध अव्‌ 
नास्ति । मवत्येवावगतिसतद्विषया | अपरिज्ञान नहीं रहता । अयौत्‌ 


श्रोतुस्तदस्ू्यहमित्याचार्यस्थेव आचार्यके समान उस श्रोताको भी 

६ यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 
त्यथः । जाता है कि "वह (ब्रह्म) में| 

एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | इस प्रकार ओाखज्ञ आचाय- 
द्वारा अमिन्रूपसे कहा इआ आत्मा 
सुविज्ञेय होता है । नही तो, यह 
अणुप्रमाण वस्तुओंसे भी अणुहो 





आचार्येणानन्यतया प्रोक्तः । 





इतरथा दयणीयानणुप्रमाणादपि 
-; 
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४ 


ज त च (ज ता व ज वि ज 9 > आ ८ 


सम्पयत आत्मा । अतक्यमतक्यंः | जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले 
| | ई९ केवर तकद्रारा इसका ज्ञान नहीं 


खबुद्धयाभ्यूहेन केवरुन तकण 
तक्यमाणेऽणुपारेमाणें -कनाचत्‌ | करके उस अणुपरिमाण आत्माको 
सापित आत्मनि ततो द्यणुतरम्‌ स्थापित भी करे तो दसरा उसमे 


| भी अणु तथा तीत्तरा उससेमभी 
१ < ऽणु ~ 
अन्योऽभयूहति ततोऽप्यन्याष्णु अत्यन्त अण स्थापित कर देगा 


तमामिति न 1ह तकख नष्टा | क्योकि कुतककी सिति कहीं भी 
करचिद्धियते ॥ ८ ॥ । नहीं है ॥ ८॥ 
--&°ऽ®°&- 
तेषा तकण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनैव संज्ञानाय प्रष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यध्रतिबतासि 
त्वाटडनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 
त्रियतम । सम्यक ज्ञानके ल्ि शुष्कं ताकिकसे भिनराश्ज्ञ 
आचार्थद्रारा कही इई यह बुद्धि, जिसे कि त्‌ प्राप्त हआ हे, तकदारा 
ग्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ! तू बडा ही सव्य धारणावाला है । हे 
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रन करनेवाटा प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
६ अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मनि | अतः अभेददसी आचायंद्रारा 
५ ठ 4 उपदेश किये इए आत्मामं उत्पन्न 
उत्पन्ना यंयमागमप्रतपाध्ात्य हई जो यह शाखरप्रतिपाय आल्म- 
विषयकः मति है वह तक॑से अथात्‌ 
अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त 
3 मात्रेणापनेया ल्ल म्रापणीयेत्यथः होने योग्य नही हे | अथवा ( यह 
 *" | समज्ञो कि ] यह आलमबुद्धि तक 
नापनेतव्या वा न हातव्या | राक्तिसे अपनेतव्य यानी छोडी 


मतिनंषा तर्केण खबुद्धचम्यह- 


हो सकता । यदि कोई पुरुष तक ,. 





| 

। 

। 
> 
॥ 

| 

। 

| 

| 

। 
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ताको द्यनागमज्ञः खबुद्धि- 
परिकरिपतं यच्किखिदेव कथ- 
यति 1 अत एव च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिज्ञेन 
आचार्थेणेव ताकिकासरोक्ता सती 


3 
<. 


सुज्ञानाय मवति हे प्रेष प्रियतम्‌। 

का पुनः सा तकागम्या 
मतिरित्युच्यते- 

यां त्वं मति मद्ररप्रदानेन 
आपः प्राप्रबानसि । सत्या 
अबितथविषया धृतियंस्य तव स त्वं 
स॒त्यधृतिवं तासीत्युकम्पय नाह 
मृत्युन चिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान- 
स्तुतये । त्वादक्त्वत्तुल्यो नः 
अखभ्यं भूयाद्धबताद्भवतवन्यः 
पुत्र; शिष्यो वा अ्रष्टा; कौटग्या 


क्त्वं हे नाचकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 


जाने योग्य नहीं है, क्योकि तार्किकं 
तो अध्यात्मशाख्से अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित 
चाहे जो कहता रहता दे। 
अतः हे प्रेष्ट--ग्रियतम । यह 
जो शाख्लजनित आत्मबुद्धि है वह 
तो तार्किकसे भिन किसी राक्लज्ञ 
आचार्यद्रारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 

अच्छा तो, तकंसे प्राप्त न 
होने योग्य वह मति कोन-सी है 


` | इसपर कहते है -- 


जिस मतिको तूने मेरे वर- 
प्रदानसे ग्राप्त किया है । जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थं पदार्थको 
विषय करनेवाटी है वह तू सव्य- ` 
धृति है । भतः इस अन्ययसे 
अनुकम्पा करते इए यमराज आगे 
कहे जानेवाठे विज्ञानकी स्तुतिके 
ट्यि नचिकेतासे कहते ह--^दे 
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रश्न 
करनेवादा ओर भी पुत्र अथवा शिष्य 
मठि । परन्तु वह हो केसा 
जेसा कि त्‌ प्रश्च करनेवाद हैः ॥९॥ 


4 । + ===4- _ $) 
---=->-° *>=ज=5^“ <~ 


पुनरपि तुष्ट आह- | 


नचिकेतासे प्रसन इए मृत्युन 


' फिर भी कहा- 


. ५२ कठोपनिषद्‌ 
सि जि ज त 1 1 
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कृ्मपटर्कां अनित्यता 


जानाम्यह ~ 


रोवधिस्त्यिनित्यं 


न हयधरुवैः प्राप्यते हि धुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतधितोऽभि- 
रनितयदरव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
तै यह जानता हँ किं कर्मफरूप निधि अनित्य है, क्योकि 
अनित्य साधनेद्रारा बह नित्य [ आस्मा | प्राप्त नहीं किया जा सकता । 


तव सेरद्रारा नाचिकेत अग्निका चयनकिंया गया । उन अनित्य पदारथोसे 
ही प [ आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद ] को प्राप्त हआ ह्रं ॥ १०॥ 


* शेवधिनि [९ (> ¢ 
जानाम्यहं नैधिःकमं 

= (र (~ थ्य € 
फरलक्षणो निधिरिव प्राध्यंत 
इति । असावनित्यमनित्य इति 


जानामि । न हि यसादनित्येः 


अधरुवेनितयं ध्रवं तत्प्राप्यते परमा- 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्रनित्य- 
सुखात्मकः शेवधिः स एवानिस्ये- 
द्रव्यैः प्राप्यते । 

हि यतस्ततस्तसान्मया जान- 


(~ (५ अर), ^ 
तापि नित्यमनिस्यसाधनेन 


प्राप्यत इति नाचिकेतश्चितोऽग्निः 
अनिच्यैद्रव्यैः पश्चादिभिः 


जिसके ट्यि निधि (खजाने) के 
समान प्रार्थना की जाती है वह 
कर्मफटरूप निधि ही शेवधि' है 
यह अनिव्य-सदा न रहनेवाटी 
है-रेसा मै जानता ह । क्योकि 
इन अनित्य यानी असर साधनोसे 
वह परमात्मा नामक नित्य-सिर्‌ 
निधि प्राप्त नहीं की जा सकती । 
जो निधि अनित्यघुखखरूप है वही 
अनित्य पदार्थोसे प्राप्त होती है । 

क्योकि एेसा है इसल्यि मैने 
यह जान-बृञ्चकर भी कि “अनित्य 
साघनोँसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती 
नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 
अथात्‌ पञ्च आदि अनित्य पदाथेसि 


खगेसुखसाधनभूतोऽमिनिवतिंत । खर्ग-खखके साधनखरूपउस अग्निका 





। 
। 
| 
/ 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
। 
। 
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इत्यथः 1 तेनाहमधिकारापनो | सम्पादन किया था। उसीसे मे 


नित्यं याम्यं सानं खगांख्यं 


ऋ (0 


नित्यमापेक्षिकं 


, | अधिकारसम्पनन होकर आपेक्षिक 
नित्य स्वम नामक याम्यस्थानको 


प्राप्तवानसि । १०1 | प्र इ द्रं ॥ १० ॥ 


--ड-°०-& 
नाकिकेताके व्यायकी प्रज्नसा 


कामस्यप्षि जगतः 


प्रतिष्ठा 


ऋतोरनन्त्यममयस्य पारम्‌ । 


स्तोममहदरूगायं प्रतिष्ठां 


दघरा 
ट 


[ (वो 


धृत्या धीरो नचिकेतोऽव्यस्ाक्षीः। ११॥ 

हे नचिकेतः ! तने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोको समाप्ति ( अवधि ) 

जगत्‌की प्रतिष्ठा, यज्ञफटके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य ओर 

महती ( अणिमादि रेशर्ययक्त ) विस्तीर्णं गति तथा प्रतिष्टाको देखकर 
भी उते वैर्पूर्वक व्याग दिया है॥ ११॥ 


त्वं त॒ कमखा्तिं समाप्‌, 
उत्रैवेहेव स्वे कामाः परिसमापाः, 
जगतः साध्यात्माधिभूताधि- 
दैवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म- 
॥ र, + 

कत्वात्‌, क्रतोः फर दहेरण्यगम 
पदमनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य 


च पारं परां निष्ठाम्‌ः स्तोमं 


किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
धीर--धृतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
की प्रा्ति-समाक्तिको, क्योकि इस 
[ हिरण्यगर्भ पद ] म ही सम्पूणं 
कामनापं समाप्त होती है, तथा 
सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
अधिभूत एवं अधिदेवरूप जगत्‌की 
प्रतिष्ठा यानी आश्रयको;) यज्ञके 
अनन्त्य-- आनन्त्य अथोत्‌ अनन्त 
फर हिरण्यगमं पदको, अभयके पार 
अर्थात्‌ परा निष्ठाको ओर सोम- 
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स्तत्यं महदणिमायेधर्यायनेक- | दत्य तथा महत्‌ --अणिमादि 
+ देश्य आदिक अनेक गुणोके सद्वातसे 
न्महच ९ 

श & युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है ओर 
निरतिशयत्वार्स्तोममहत्‌, उरु | महत्‌ भी है देसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 


गायं विस्तीण गतिम्‌ , प्रतिष्ठं | कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय- विस्तीर्णं 


स्थििमात्मनोभलु्मामपि दद सर्वोत्तम सितिको देखकर भी उसे 
धृत्या धेर्येण धीरो धीमान्सन्‌ | घैरयपूरथक त्याग दिथा । अथात्‌ 
नचिकेतोऽत्यसर्षीः परमेव | एकमात्र परवस्तका हौ च्छा 
म & 
आकाद्भनतिसृष्टवानसि सवम्‌ क 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो | अहो ! त॒म॒व्डे ही उ्ृषट 
बतानुत्तमगुणोऽसि ॥ ११॥ | यणसम्पन्न हो ! ॥ ११ ॥ 


09२७ भ:4.- 
1 
यं तवं ज्ञातुमिच्छसात्मानम्‌-| जिस आत्माको तुम जानना 
चाहते हो- 


अआत्मज्ञानक्रा १८ 
तं दुदर गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गहरे्ठं॑पुराणस्‌ । 
अभ्यात्मयोगाधिगमेन देव 
(^ = © = | च [स 
मत्वा धीरो हषंशोको जहाति \\ १२ ॥ 


उस कठिनतासे दीख पडनेवाठे, गूढ स्थानम अनुप्रविष्ट, बुद्धिमे 


सित, गहन स्थानमे रहनेवाठे, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्रािद्रारा 
जानकर धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हष-शोकको व्याग देता है ॥ १२ ॥ 


गतिको तथा प्रतिष्ठा--अपनी - 





> 
| 
1 
। 
| 


वष्टी २] शाङ्करभाष्याथं ५५ 
व न व द व > 3 का > 
तं ददशं दुभ्खेन दश्चनम्‌ | अति सक्षम होनेके कारण 


ददरा-- जिसका कठिनतासे दशन 
अस्थात दुदशअतघ्रह्मत्वात्‌। | हो सक्र उसे दर्द कहते मूढ 


गूढं गहनमलुप्रवषठं्राङतविषय-  अधार्‌ ग६न © नमं अनुभ्रविष्ट यानी 
राब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप 


विकारविज्ञानैः प्रच्छनमित्येतत्‌, | विज्ञानसे छिपे इए, युहा--बुद्धिमे 
गुहाहितं गुहायां बुद्धा श्त ^ 
तथा गदहुरेष्ट-गहर--विषम यानीं 
तप्नोपलभ्यमानत्वात्‌, गहरे अनेक अन्थसि सङ्कटित स्थानम 
९ रहनेवाठे [ देवको जानकर धार्‌ 
गहरे बिषमेऽनेकानथस्षकटे पुरुष हष-दोक्को व्याग देता है ]। 
वर्योकि आस्मा इस प्रकार गूढ 
स्थानम अनुप्रविष्ट ओर बुद्धिम 
गूढमनुप्रवि्ठे गुहाहितशातो सित दै इट्य बह गर हं 
ध था गहरे होनेके कारण दही 

गहरेष्ठः; अतो दुदशेः । | र्स्य है। 


तीति गहरेषटम्‌ । थत एव 


पुराणं पुरातनसध्यात्म्‌ः | उत्त पुराण यानी पुरातन देवको 
योगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रति | ्यातमयोगको - -चिचको विषयात 
६ ट्म 

संहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ । द्यकर _ आसान व्वा 

अध्प्रात्मयोगस्तस्ाधिगमस्तन गना 
६ 

गरो ह जानकर धीर पुरुष अपने उत्कष- 

त्वा दनमत्सान्‌ च रा हप अपकषका अमाव हा नानक कारण 

सोकायात्मन उस्कष।(पकषयोः 


अभावाजहाति ॥ १२॥ 


हष्र-रोकका पारत्याग कर दता 
है ॥ १२॥ 


| नट = 





फिच- | इसके सिवा-- 


५६ कटोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 


~ ~~ = == = = === === == | 
एतच्छुत्वा संपरिग्ह्य॒ म्यः 
्रबृह्य धम्यंमणुमेतमाप्य । 
स॒ मोदते मोदनीय^हि रग्ध्वा 


विनव्रतत सद्य नचिकेतसं मन्यं ॥ १३॥ 
मनुष्य इस आतमतवको सुनकर ओर उसका भटी प्रकार ग्रहण कर @ 
धर्मी आल्माको देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपर्न्धि कर॒ अति आनन्दित हो जाता है । म 
[ तुञ्च ] नचिकेताको ख॒ुके इए ब्रह्मभवनवाटा समन्ञता हू, [ अथात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे व्यि मोक्षका द्वार खुदा इआ हे | १३॥ | 


एतदात्मतचं यदहं वक्ष्यामि इस आत्मतचखको, जिसका कि 


6 मै © ५9 क छः | 

तच्छत्वाचायप्रक्षादात्सम्यगात्म- | अवरम बणन करूगाःउसे सुनकर-- | 

र्गो -, | आचायकौ कृपासे ‹ भटी प्रकार | 
म्न रग [र्‌ ¢ 
भक्रचव पस्मद्यापादय म्या आस्ममावसे म्रहण कर मरणधर्मा 


| 
मरणधमां धमादनपेतं धम्यं | मनुष्य इस ॒धर्म्य--धर्मनिरिष्ट 
मरवृद्योद्यम्य प्रथकङृत्य शरीरादेः | आस्ाकों दारीरादिसे उद्यमन करके 
अणु रहममेतमात्मानम्‌ आप्य | यानी थक करे तथा इत अणु । 
7 तनो अथात्‌ सूक्ष्म ओर मोदनीय- | 

भाष्य 1 दानमादते माद्‌ | हर्षयोग्य आत्मको उपठच्भ कर वह 

नीयं हषणीयमात्मानं रञ्ध्वा 1 | मरणशील विद्वान्‌ आनन्दित हो 
तदेतदेवंबिधं बरहासद्न भवनं | जाता टै । इस प्रकारके तज्ञ | 
न. , | नचिकेता प्रति मेँ ब्रह्मभवनको खुठे | 
नचिकेतसं व्वा प्रत्यपावतद्रारं | `" ६ क 
9 , ~ ~ ` < | द्वाखाला अथात्‌ अभिमुख इआ 
बिदृतमभिगुलीभूतं मन्ये मोक्षाह | मानता दं । अभिप्राय यह कि भै ते 
त्वां मन्य इत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ । मोक्षके योग्य समञ्चता ह ॥ १३ ॥ 

- >> १२3 ध+:+-- 


वटी २] राङ्करभाष्याथं ५७ 
थ ० न न मा विता ज अ न १८ = 1 
यद्यहं योग्यः प्रसन्नासि | [ नचिकेता वोदा] भगवन्‌ ' 
यदि. मै योग्य ह ओर आप सु्जपर 
भगवन्मां प्रति-- प्रसन्न है तो-- 


स्वाती तवस्तुविषयक प्रभ 


अन्यत्र धमादन्यत्राधमांदन्यत्रास्मात्छरताकरतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पर्यसि तद्वद्‌ ॥१४॥ 


जो धर्मते प्रथक्‌, अधमसे प्रथक्‌ तथा इस कायकारणखूप 
प्रपश्चसे भी प्रथकः है ओर जो भूत एवं भविष्यते भी अन्य है- पसा 
आप जिते देखते है वही मुञ्जे किये ॥ १४॥ 


अन्यत्र धर्माच्छस्ीयाद्ध्मा-| जो धमं यानी शाख्लीय 
वर्मौनुष्ठान, उसके फल तथा [कता- 
= । करण आदि ] कारकोंसे अन्यत्र- 
धग्भूतामत्यथः । तथान्यत्र | पृथग्भूत है, तथा ज अधर्मसे भिन्न है 
अधर्मात्तथान्यत्रासास्कृताकृतात्‌ | ओर कृत--कार्थं तथा अक्त-- 
जरतं कार्यसदृतं कारणमसाद्‌ | कारण इस प्रकार इस कायकारण 
अन्यत्र पि चान्यत्र भृताचयाति- | (सथूल-सू्म प्रपञ्चे भी पृथक्‌ ह 


ही नहीं भूत अथोत्‌ वीते इए, 
रान्तात्काराद्धग्याच भविष्यतश्च | मव्य--आगामी तथा वर्तमान 


तथा वतेमानात्‌; कारत्रयेण | कारसे भी अन्यत्र है; तात्पयं यह 

यन्न परिच्छियत इत्यथः) यद्‌ है कि जो तीनो काटो परिच्छिन 

| नदीं है । रेसी जिस सम्पूणं 

ईद्यं वस्तु सवव्यवहारोचरा | व्यवहारविषयसे अतीत वस्तुको आप 

तीतं पश्यसि तद्द मह्यम्‌ ॥*४॥ | देखते है वह सुते कटय ॥१४॥ 
---<.- 


चुष्टानात्तर्फएरखात्तत्कार्‌कस्यन्च 


५८ कटो पनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
भ = १ १ 1 ८ य ' १, य 
इत्येवं प्रष्टवते मुत्युरुवाच | ईस प्रकार पृते इए नचिकेतासे, 
पूरी इई वस्तु तथा उसके अन्य 

पृष्ट वस्त॒ विशेषणान्तर्‌ च्‌ | विशेषणको बतखनेकी इन्छासे 


विवक्षन्‌- | यपरराजनं कदह्म-- 


ओङ्कारोपदेश्च 
सवै वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपासि सवाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्त पद्‌ ^ संग्रहण बरव(म्यासत्यतत्‌॥ई५॥ 


सारे वेद जिस पदक्रा वणन करते हें, समस्त तपोको जिसकी 
्ाधतिके साधक कहते है, जिसकी इच्छसे [सुसुश्चु जन] ब्रह्मचयका 
9 


पाटन करते ह उस पदको म तमसे संक्षेपमं कहता द्र | ॐ यही 
वह पद्‌ है ॥ १५॥ ~. 


सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं | समस्त वेद जिस पद्‌ अर्थात्‌ 
` गमनीयमविभागेनामननित्‌ प्रति- | गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 
पादथन्ति तपांसि सर्वाणि च | एक रूपपे आमननः-- प्रतिपादन 
यददन्ति यलमाप््र्थानीतयर्थः करते हं, समस्त तपोंको भी जिसकं 
न ६ व्यि कहते है अथात्‌ वे जिस 
यादच्छन्त्‌। न्रह्षचय॒ गुह्कुल- | सानकी प्रा्तिके च्थि है, जिसकी 
वासलक्षणमन्यद्रा ब्रहमप्राप्त्यथं | इच्छसे गुर्छुखवासरूप ब्रह्मचर्थ 
` चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यजजञातुर्‌ | अथवा ्रह्मप्रा्िमें उपयोगी कोई 
इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो स पको, 
जिसे कि तू जानना चाहता है, मै 
वीमि ।  । सृक्षपमे कहता दं । 





| चै 
| 


चछ्ी २] शाङ्रभाष्याथं ५९. 
म भ व व वि व क जात न 
ओमित्येतत्‌ ॥ तदेतत्पद ॐ/१ यही वह पद है । यहं 


~ . $ ~. ज { ॐ १ € ज ॐ राब्दका 
यद्बुुत्सितं स्वया 1 यदेतद्‌ ॐ दै यानी ग ॐ शब्दका 
ल | वाच्य ओर ॐ ही जिसका प्रतीक 
ओमित्यो शब्दधाच्यमों शब्दप्रतीकं है वही वह पद्‌ है जिसे त्‌ जानना 


च्‌ ॥ १५॥ चाहता द ॥ १५॥ 
"व 
अतः- । इसय्यि-- 


एतद्येवाक्षरं बह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६ ॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर दही पर है, इतत अक्षरकी ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६॥ 


एतद्भयेवाक्षरं वब्रह्मापरमेत- यह अक्षर दी अपर ब्रह है 
ओर यह अक्षर दी पर ब्रह्महे। 
यह्‌ अक्षर उन दोनोदहीका प्रतीक 
प्रतीकमेतदश्षरम्‌, एतद्भयेवाक्षरं | है । इस अक्षरको टी यह उपास्य 
ब्रह्य है' रसा जानकर जो पर 

ज्ञात्योपास्यव्रह्मेति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा 
न करता है उसे वही प्राप्त हो जाता 
यादच्छात परमपर्‌ वा तख | है | यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 
तद्भवति । परं चेजज्ञातव्यमपरं हो तो वह केवट जाना जा सकता 
है ओर यदि अपरं ब्रह्म हो तो प्राप्त 


द्रयेवाक्षरं परं च ) तयोर्हि 


चेत्प्राप्रन्यम्‌ ॥ १६ ॥ | किया जा सकता हे ॥ १६॥ 
---° > (- 
यत एवमतः-- | क्योकि एसी बात है, इसय्यि-- 


एतदाटम्बन« श्र्ठमेतदालृम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्ह्मरोके महीयते ॥ १७ ॥ 


६० कठोपनिषद्‌ ॥ अध्याय १. 
वा ति वि न ० 1 4 1 = 2 ०१ 

यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यदी पर आलम्बन है । इस आलम्बनको 
जानकर परुष ब्रह्मखोकमे महिमान्ित होता है ॥ १७॥ 





एतदालम्बनमेतद्रप्राप्त्या- | यह्‌ [ ओंकाररूप ] आटम्बन 
 ब्रहध्ाप्तिके [ गायत्री आदि ] 


लम्बनानां शष्ठ प्रशस्यतभप््‌ । | सभी आटम्बनोमं श्रषठ यानी ससे 

| अधिक प्रशंसनीय है। पर ओर 

एतदालम्बनं परमपरं च परापर- , अपर ॒ब्रह्मविषयक ह्येनेते यह 

, | आलम्बन पर ओर अपरखूप हे | 

ब्रह्मविषयत्वात्‌ । एतद्‌ाटलम्बन्‌ | तात्पयं यह हे फि इस आरम्बनको | 

= ^ ~ _ | जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात्‌ | 

ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परसिन्‌ | पररह खित होकर महिमान्वितं = ` 

ब्रह्मणि 1 अपरशिश्च बर्मभूतो होता है तथा अपरं ब्रह्ममे ब्रह्मत्वको | 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 

ब्रह्मवदुपासयो मवतीत्यथः।॥|१७॥ । होता है ॥ १७॥ : | 

लः | 

अन्यत्र धर्मादित्यादिना | उप्त “अन्यतर धर्मात इत्यादि | 

| 


ृषटलात्मनोऽदोषविशेषरहितख | रकस नधिकेतादारा पू गय 

र & . | सवविरोषरदहित आत्मके तथा मन्द | 
न अतीकलेन चोदको | ओर मथ्यम उपासक्ोके स्थि अपर | 
निदिष्ट; अपरसख च ब्रह्मणो | ब्रहम प्रतीक ओर आटम्बनरूपते | 
मन्दमध्यमपरतिपतन्रति | अथे- | ओंकारका निर्देश किया गया । | 


दानीं तखोङकारारस्बनखात्मनः | अग, निका आटमबन ओकार ९ 

~ उस आत्माके खखूपका साक्षात्‌ 

स्यल्छस्पान।दवारायषया | निरधीरण करनेकी इच्छसे यह कहा 
इदयुच्यते- जाता है-- 
आत्मस्वरूपानिरूपण 


न जायते प्रियते वा विपश्चि 
न्नायं कुतधिन्न बभूव कथित्‌ । ` 


~~~. +» # ~ 


वष्ट २] राङ्करभाष्याथं ६१ 
५ 2 ८ "१८ ~ 


अजो नित्यः शाद्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 


यह विपथित्‌- मेधावी आत्मा न उन द्योता है, न मरता हे; 

यह्‌ न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हआ है ओर न खतः ही 

कुछ [अर्थान्तररूपपे] बना है । यह अजन्मा, नित्य (सदासे वतमान), 

दाश्चत ८ सर्वदा रहनेवाखा ) ओर पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 
भी खयं नहीं मरता ॥ १८ ॥ 

न जायते नोत्प्यते भ्रियते यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता ओर 


वा न प्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु- | 7 „र< <। दै । उत्पन्न होनेवाटी 
अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 


नोऽनित्यस्य अनेकथिक्रियाः | ह | यद आ्मामे सतर विकासे- 
तासामाच्न्ते जन्भविनाश्चलक्षणे | का प्रतिषेध करनेके च्यि नन 
विक्रिये इात्मनि प्रतिषिध्येत जायते म्रियते वाः एेसा कहकर 


क „__ ९ | सवसे पठे उनमेसे जन्म ओर 
प्रथमं सवेचिक्रियाप्रतिपेधाथं न | विनाशूप आदि ओर अन्तके 
जायते भ्रियते वेति ) विपधिन्पे- | विकारोका निषेध किया जाता हे। 
धावी, अविपरिलक्तचैतन्यख- | कभी ख न होनेवाङे चेतन्यरूप 

खभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 
भवात्‌ । यानी मेधावी हे । 

किं च नायमात्मा ङतथित्‌ | तथा यह आत्मा कसे अथात्‌ 
कारणान्तराद्रभूव । खशाच्च | किसी अन्य व नही 

= आ ओर न अथान्तररूपसे खयं 
आत्मनो न बभूव कशिद्थान्तर- | ° ` ध: 


¦] अतोऽयमात्माऽजो नित्यः अपनेसे ही इआ हे । इसख्यि यह 
५५ सतान्यमात्मा अभ आत्मा अजन्मा, नित्य ओर राश्चत- 


शाश्चतोऽपक्षयविवजितः । यो | यानी क्षयरक्ित है, क्योकि जो 
द्यश्चाश्चतः सोऽपक्षीयते; अयं । अशाञ्चत होता है वही क्षीण इआ 
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त॒ शआश्चतोऽत एव पुराणः | करता ह । यह तो शाश्वत दै, 

क श इसच्यि पुराण मो हे यानी प्राचीन 
पुरापि नव एषेति । यो ह्यवय- होकर भी नवीनहीहै। क्योकिजो 
पदार्थं अवयवोके उपचय ( बद्ध ) | 
_ | से निष्पन्न किया जाता है वही “इस 
इदानीं नवो यथा कुम्भादि; । | समय नया है' रेसा कहा जाता 
है; जेसे घडा आदि । किन्तु आत्मा 
. उससे विपरीत खभाववाखा है; 
विवलित इत्यथः । अथात्‌ वह पुराण यानी बरद्धिरहित है। 





व = (~ (~~ © © 
वापचयद्वारणाभानवत्यत स 





तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणो ब्रद्धि 


य 


क्योकि एसा दहै; इसच्ियि 
- ह _ _ | शखादिदवारा शरीरके मारे जनेपर 
हसत हन्यमान शक्लादामिः | भी बह नहीं मरता-उसकी 
शरीरे । तत्थोऽप्याकाशवदेव | धसा नं ॥ य च 
| | मे रहकर भी वह आकाङके समान 
॥ १८ ॥ निर्खिपति हीहे॥ १८॥ 


ग नि 40 
हन्ता चेन्मन्यते हन्त॒ «हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 


उभो तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 


यत॒ एवमतो न हन्यते न 





यदि मारनेवाला आस्माको मारनेका विचार करता है ओर मारा 
जानेवादा उसे मारा इआ समञ्चता है तो वे दोनों ही उसे नदीं जानते, 
क्योकि यह न तो मारता है ओर न मारा जाता दहै ॥ १९॥ 


न |" तुक 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीरः | रसे प्रकारके आत्माको भी जो 
देहमात्रको दी आत्मा समञ्लनेवारा 
किंसीको मारनेवाखा पुरुष यदि | 


चिन्तयति हन्तं हनिष्याम्येनम्‌ किसको मारनेका विचार करता 


मात्रात्मदष्िहन्ता चेद्यदि मन्यते 
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इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि  है- यह सोचता है कि मेँ रसे 
माख्गा, तथा दूसरा मारा जानेवाटा 
भी यह समञ्कर कि भे मारा 
इत्युभावपि तौ न विजानीतः | गया त" अपने ( आत्मा ) को मारा 
गया मानता है तो वेदोनोंही 
अपने आत्माको नहीं जानते; क्योकि 
~ (३ वि 7 > व्‌ 
अवरििम्वादात्मनसथा न | भ्म भकार ८ शतस ब 
र मार नहीं सकता ओर आकाशके 
दन्यत आकाशवद्‌विक्रियत्वा- | समान अत्रिकारी होनेसे ही मारा 


चेन्मन्यते हतमात्मान हतोष्टम्‌ 


समात्सान यतो नायं हस्ति 


देव 1 अतोऽनात्मज्ञविषय एव | % तद आ सक्ता । अतः 
व धरमाधमादिरूप संसार अनात्मज्ञसे 
यसाचमाद खक्षण. ससारा न | ही सम्बन्ध रखता हे, ब्रह्यज्ञसे नहीं । 
क्योकि श्रुतिप्रमाण ओर युक्तस 
भी ब्रहज्ञानीद्रारा धर्म-अधमे आदि 
याच धर्माधममाद्यनुपपत्तेः ॥१९॥ । नदीं बन सकते ॥ १९ ॥ 
+ 
कथं पुनरात्मानं जानाति | तो फिर सुसुश्च पुरुष आत्माको 
किंस रूपसे जानता है १ इसपर 
कहते हे-- 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गहायाम्‌ । 
तमक्रतुः परयति वीतरोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ 
यह अणुते भी अणुतर ओर महानसे भी महत्तर आत्मा जीवकौ 
हदयरूप गुहाम सित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्दरियेकि प्रसादसे 
आतमाकी उस महिमाको देखता है ओर शोकरदहित्‌ हो जाता ह ॥२०॥ 


व्रद्यज्ञख । श्वुतिग्रामाण्यान्न्या- 





इत्युच्यते-- 
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अणोः दक्ष्मादणीयाञ्छया- | आत्मा अणुसे भी अणुतर अथात्‌ 
< ~ | श्यामाक आदि सुक्ष्म पदायेसि भी 
माकादेरणुतरः) महतो महत्पारे- सुक्ष्मतर तथा महानसे भी महत्तर 
म्ाणान्महीयान्महत्तरःप्थिव्यादेः।| यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाठे 
पदार्थोसे भी महत्तर है । संसारमे 
अणु अथवा महत्परिमाणवाटी जो 
बस्त॒तत्तेनैवारमना नित्येन | कु वस्त॒ है वह उस नित्यस्वरूप 
आ्मवत्संभवति । तदात्मना आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( स्वरूप- 
६ > सत्तायुक्त ) हो सकती है । आत्मासे 
विनिक्तमसत्संपद्यते । तसाद | परित्यक्त हो जानेपर बह सत्ताशन्य 
असावेवात्माणोरणीयान्महतां हो जाती है । अतः यह्‌ आत्मा ठ्‌ 
। „ | अणु-से-अणुतर ओर महान्‌-से-महत्तर 
महीयान्पवेनामरूपवस्तूपाधिक | है, कोवि नाम-रूपवाटी सभी 
त्वात्‌। स चात्माख जन्तो ब्रहयादिः, वस्तुं इसकी उपाधि हं । बह आत्मा 
९ = ही ब्रह्मासे केकर स्तम्बपयन्त इस 
स्तम्बपयन्तख श्राणिजातख | समू प्राणिससुदायकी गुदा-- 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः | हृदयम निहित है अथोत्‌ अन्तरातम- 
यित इत्यथेः । रूपसे स्थित हे । 


तमात्मानं दशनश्रवणमनन- | ` देखना, सुनना) मनन करना 
ओर जानना--ये जिसके जिद है 


विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो दष्टा- | उस आत्माको अक्रतु-- निष्काम 

पुरुष अथात्‌ जिसकी बुद्धि द्ष्ट 
दृष्टबाह्मविषयोपरतबुद्धिरित्यथः। | ओर अदष्ट बाह्य विषयोसे उपरत 

हो गयी है, क्योकि जिस समय 
यदा चैवं तदा मनओआदीनि | रेसी सिति होती है उसी समय 
५ मन आदि इन्द्रिया, जो कि रारीर- 
करणानि धातवः शरीरस्य मात 


धारणास्रसीदन्तीत्येषां धातूनां | कहती है, प्रसन्न होती दै सो 


अणु महद्वा यदस्ति रोके 





| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 


कि 
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ग्रसादादात्मनो महिमान कमं- | इन धातुओके प्रसादसे वह अपने 
। आत्माकी कमेनिपित्तक इद्धि आर्‌ 


नासत्तबराद्धक्षयराहत परयत्ययम्‌ | क्षयते रहित महिमाको देखता टै; 


अहमसीति साक्षाद्विजानाति 1 | च. रस बतका साश्वा नानला 
| कि मे यह" । [ एसा जानकर्‌ | 


ततो वीतशोको भवति ॥२०॥ । पिर वह शोकरहित हो जाता है॥२०॥ 
~> 5०९9 


अन्यथा दुविज्ञेयोऽयमात्मा ¡ अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोके 


। य्यि यह आत्मा वडा दुर्विज्ञेय 
कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यसात्‌- हः क्यो - 


आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सवतः 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति ॥ २१॥ 


वहं स्थित इंआ भी दृूरतक जाता है, शयन करता इआ भी सवर 
ओर पर्हैचता है । मद ८ हषं ) से युक्त ओर मदसे रहित उस देवको 
भटा मेरे सिवा ओर कौन जान सकता है १॥ २१1] 


आद्वीनोऽवखतोऽचर एव | आसीन--अवसित अर्थात्‌ 
। अचर हकर भी वह दूर्‌ चखा 
स्‌ दूर्‌ व्रजात्‌ । शयाना थाति | जाता है तथा शयन करता इआ 


| 
सर्वत एवमसाबात्मा देवो मदा- | भ स आर पडचता हे । इस 
प्रकार वह आसमा-देव समदः 
मदः समदोऽमदथ सहर्पोऽहष ओर्‌ अमद यानी हषसहित ओर 
र स , | हषरहित- विरुद्ध धर्मवाढ है । 
विरुद्रधमवानतोऽशक्यस्वाज्ज्ञातु | अतः जाननेमे नआ सकनेके 
९ देवं मदन्यो | कारण उस मदयुकत ओर मदरहित 
तं मदामदं देवं मदर 
कर १९ < ५ देवको मेरे सिवा ओर कोन जान 
्ञातुमहेति ? | सकता है ! 
५ 
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असदादेरव घक्ष्मवुदधः 
पण्डितसख सविज्ञेयोऽयमात्मा । 


यह आत्मा हम-जेसे सूक्ष्म- 
बुद्धि विद्रानोकेय्यि ही सुविज्ञेय 
है । सििति-गति तथा नित्य ओर 
खितिगतिनित्यानि्यादिविरुद्राः| अनित्य आदि अनेक विरुद्रधर्मरूप 
उपाधिवाडा तथा विपरीतधमयुक्त 
होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
दविश्वरूप इव चिन्तामणिवदब- | विश्वरूप-सा मासता है । अतः 





= _ (~ निन 0 
नेकधमापाधक्खाद्िखद्धषम्वत्वा- 





&ः ध्वा रा, श ` (~ 
भासते । अता दुिज्ञयत्व दर्वात | हू ठेसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयता 


कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहतीति । | दिखखते है । 
करणानाय॒ुपरषमः शयनं | इन्दियोका शान्त हो जाना 
` रायन हे । शयन करनेवाले पुरुष 
करणजनितस्यकद्‌ सवज्ञानद | का इन्दरियजनित एकदे रासम्बन्धी 
| विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस 
समय एेसी अवस्था होती ह उस 
चैवं केवलसामान्थविज्ञानत्वात्‌ | समय केवर सामान्य विज्ञान होने- 
द ~ से बह सव्र ओर जाता इज-सा 
सवतो यातीव यद्‌ विशेषविज्ञान| जन पडता है; ओर जव वह 
स्थः स्वेन रूपेण यित्‌ एव्‌ विशेष विज्ञानम यित होता हे तो 
श _ | खद्ूपसे अविचल रहकर भी 
सन्मनआदिगतिषुं तदुपाधक- | मन आदि उपधियोवाटा होनेसे 
= ~ > दिकी गतियोमे जाता 
च्च लौ ॥ ल 1 
हआ-सा जान पडता है । वस्तुतः 
वतेते ॥ २१ ॥ तो वह यहीं रहता है ॥ २१॥ 
~+ 9न 
तद्विज्ञानाच रोकाध्यय इत्यपि | ` तथा अव यह भी दिखाते है 
६ कि उस आत्मके ज्ञानसे रोकका 
 दशेयति-- अन्त हो जाता है-- 


उपशमः शयानसख भवति । यदा 


„थ न क न क व 


रे सिवा उसे ओर कोन जानने योग्य 





| 
| 
| 
| 
| 





वहो २ | राङ्करभाष्याथं ६७ 
न ना दा व > टा त 3 द न रा > 
अशरोर« शरीरेष्वनवस्थेष्ववयितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति ॥२२॥ 
जो रारीरोमे शरीररहित तथा अनिर्योमें निव्यखरूप है उस महान्‌ 
ओर सवव्यापक आत्माक्ो जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं 
करता ॥ २२ ॥ 
अररीरं सखेन सूपेण | आत्मा अपने खरूपसे आकाशके 
स समान ह, अतः देव, पितर ओर्‌ 
अकश्चकटप अत्मा तश्रश्यरर्‌ मनुष्यादि दारीरोमे अरारीर है, 
शरीरेषु देवपितरमदुष्पादि शरीरेषु अनवस्थित--अवस्थितिरहित यानी 
अनित्योमे अवसित- नित्य अथात्‌ 


नित्यमधिदतमित्येदद्‌, अहान्दं | ( किससे महान्‌ दै--इस प्रकार | 
= सं मह्वम इतरकी अपेक्षा दहोनेकी 
महेस्खपेकषिकत्वशङ्कायामाद- | शङ्का करके - कहते है उस विभु 


धरिष व्यापिनमात्मानम्‌-आत्म- | अथात्‌ व्यापक आत्मको जानकर- 
। यहां (आत्मा शब्द .अपनेसे ब्रह्मकी 
ग्रहण खता-नन्यव्वन्रद सनाद; | अभिनता दिखनेके स्यि च्या 


आत्मशब्दः प्रस्यगार्सविपय | "+ है, क्योकि आत्मा श्ट 
प्रव्यगात्मविषयमे दी मुख्य दै- 
एव युख्यस्तमीदशमार्सानं मत्वा | रेसे उस आत्माको च्यही जै ङ 


अयमहमिति धीरे धीमान्न | रसा जानकर धीर बुद्धिमान्‌ 
न _ | पुरुष शोक नहीं करता, क्योकि 
शोचति । न दयेवंविधस्यात्मविदः | इस प्रकारके आत्मवे्तामे शोक बन 
रोकोपपत्तिः ॥ २२॥ ही नहीं सकता ॥ २२ ॥ 
~= 

यद्यपि दुविज्ञेयोऽयमात्मा | ` यचपि यह आत्मा दुविज्ञय हे 
तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 

तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह । दी है; इसपर कहतेदहै-- ` 


६८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


आतमा आत्मक्पासाध्य हे 


नायमात्मा प्रवचनेन भ्यां 
= ग्र = 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 

यमेवैष वृणते तेन रभ्य 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू खाम्‌ ॥२२॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्रारा प्राप्त होने योग्य नहीं ओरन 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता हं । यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा | से ही 
यह ग्राप्त करिया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपकों 

अभिव्यक्त कर देता हे ॥ २३ ॥ 

नायमात्मा प्रबचनेनानेक- | यह आत्मा प्रन अथात्‌ 
श | अनेकों वेदोको खीकारं करनेसे 
वेदखीकरणेन रभ्यो ज्ञेयो नापि | प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
< 3 | है, न मेधा यानी भ्न्थाथ-घारणकी 
मेधया ग्रन्था्थधारणशकत्या । | शक्तिते ही जाना जा सकता ह 
ओर न केव बदत-सा श्रवण 
करनेसे हयी । तो फिर किंस प्रकार 
तहिं लभ्य इत्युच्यते-- रपत किया जा सकता है, इसपर 
कहते है-- 
यह साधक जिस आत्माका 
वरण-प्राथना करता है उस वरण 


न बहुना श्रुतेन केवरेन } केन 


यमेव खात्मानमेष साधको 


वृणुते प्राथयते तेनैबात्मना ) 
वृणुत प्राथ ननात्मना | करनेवाठे आमाद्रारा यह आत्मा खयं 


बरित्रा खयमात्मा लभ्यो ज्ञायत | दी प्राप किया जाता 8 
१ उससे ही श्यह रेसा है इस प्रकार 
एवामत्यतत्‌ । नष्कामस्यात्मानम्‌| जाना जाता है । तात्पय यह कि 
एव प्रार्थयत आत्मरैवात्मा केवल आत्मखाभके ल्यि दही प्राथना 
६ करनेवाङे निष्काम पुरुषको आत्माके 
कभ्यत्‌ इत्यथः । द्वारा ही आत्माकी उपर्न्धि होती है । 


न स क व 


| 


वही २ | शाङ्रभाष्याथ ६९ 
~ ~न ~ न = = = = 

कथं ठस्यत इत्युच्यते किंस प्रकार उपलब्ध होता 
तस्यात्मकामस्यैष आमा वि | है, इसपर कहते ई--उस आम- 


< ४ „ „. | कामके ग्रति यह आत्मा अपने 
वृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकं | पारमाथिक खरूप अर्यात्‌ अपने 


तन्‌ खां खकोयां खयाथारसम्यम्‌ । याथाल्यको विद्रृत--म्रकाशित कर 


इत्यर्थः ॥ २३॥ | देता है ॥ २३॥ 
--5-०@०-& 
किं चान्यत्‌- । इसके सिवा दूसरी बात यह 
भीदहै- 


आत्मज्ञानका अनधिकाररी 


नाविरतो दश्चस्तिान्नाशान्तो नाकस्तमाहितः । 
नादान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्ुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो परापकर्मोसि निवृत्त नीं इआ है, जिसकी इन्द्रियां शान्त 
नहीं हे ओर जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आम्मज्ञान- 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता हे ॥२४॥ 


न दुश्वरितासरतिपिद्राच्छरति-! जो दुश्चरित प्रतिषिद्ध कं 

६ यानी श्रुतिःस्प्तिसे अविहित पाप- 

स्मृत्यविहि तात्पापकमंणोऽविरतः कर्मे अविरत--अनुपरत है वह 
०19 | नही, जो इन्द्ियांकी चञ्चटताके 
< < कारण अशान्त यानी उपरतिशूल्य 
अंशान्तोऽलुपरतो नाप्यसमा- । दै बह भी नही, जो असमाहित 
| अथात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 

दितोऽनेकाग्रमना विधिष्तचित्तः, | दै जो विक्षि्चित्त है बह भी 
| नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 

समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- । भी उस एकाम्रताके फलका इच्छुक 


| 
७० कठोपनिषद्‌ | अध्याय श | | 


अ य म क ५ त ~ ~ 1 १ २. 


फलाथिल्रानाप्यशान्तमानसो | होनेके कारण जो अशान्तचित्त 


है--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
व्याप्तचित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्म करता रहता है वह पुरुष भी इस 


विज्ञानेनैनं प्रकृतमात्मानमाप्वु- | प्रस्त॒त आत्माको केवर आसमज्ञान- 
। + | द्वारा नहीं प्राप्त कर सक्ता | 


~ ~~, की चञ्चल्तासे हटा इ तथ 
इन्द्रियरोर्याच समाहितचित्तः को चच्चरतार 6 धः ह्‌ तया 
| समाहितचित्त ओर उस समाधानकैः 


समाधानफखादप्युपशान्तमान- | फठ्से भी उपशान्तमना है वह 
आचार्यवान्‌ साधक ही ब्रह्मज्ञान- 
दारा उपर्युक्त आत्माको प्रप्त कर 
आतमानं प्राोतीत्यथः ॥ २४॥ । सकता है ॥ २४ ॥ 

--- "== 


यस्त्वनेवभूतः-- किन्तु जो (साधक) देता नहीं 
| हे [उसके विषयमे श्रुति कहती है] 


सथाचायवान्म्ज्ञानेन यथोक्तम्‌ 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । 
मृत्ययस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र॒सः॥ २५॥ 


जिस आत्मके ब्राह्मण ओर क्षत्रिय-ये दोनों ओदन-भात हैँ 
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ८ शाकादि ) है वह जहोँहै उसे कौन 
[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है £ ॥ २५॥ | 


यसखात्मनो ब्रह्मक्षत्रे सवधमे- | सम्पूणं धर्मोका धारण करने- 
वाके ओर सत्रके रक्षक होनेपर भी 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--ये दोनों वण 
ओदनोऽशनं भवतः -स्ाताम्‌, । जिस आत्माके ओदन-- भोजन है 


विधारके अपि सवत्राणभूते उभे 


न 


-----8--------- 


सा+ १ शाङ्करभाष्य ७१ 
न ड ज य क अ न य ~न 
सर्वहरोऽपि मृष्युयस्योपसेचनम्‌ | तथा सवका हरण करनेवाखा होनेपर 
भी मूल्य जिसका भातके ल्य 
उपसेचन (शाकादि) के समान हे, 


प्राकृतवुद्ियथोक्तसाधनरदितः अर्थात्‌ भोजनके स्यि मी पयाप्त 


इवोदनस्य, अशनव्वेऽप्यपयां प्रस्तं 


नहीं है, उस आत्माको, जहां किं वह 
स॒न्‌ क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- | है, ेसा कोन पूर्वोक्त साधनोसे रहित 
| ओर साधारण बुद्धिवाखा पुरुष है जो 
इस प्रकार--उपयुक्त साधनसम्पन्‌ 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ | पुरुषके समान जान सके १ ॥२५५॥ 

“ग्य 952 | 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्थगोविन्दभगवरपूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमद्‌ाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतो कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्ितीयवष्टीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥२॥ 


साधनवानिवेरयथः, वेद॒ विजा- 





(> [ (2, 
ल्ुदा्या कट्या 
ग्राप्ता ओर अ्रप्तव्य-भेदसे दाो आत्मा 

रतं पिबन्तावित्यस्या व्याः | इस @ऋतं पिवन्तो" इत्यादि तृतीया 
सम्बन्ध 
विदयाविवे नानाबिरुद्रफरे उपर विद्या ओर अविद्या नाना 
प्रकारके विरुद्ध घर्मोवाटी बतलयी 
गयी ह; किन्तु उनका परुसहित 


५, 
~. ५. 
इत्युयन्यस्ते न त॒ सफर ते यथा । वत निय नही विया गया । 


| उनका निर्णय करनेके च्यि ही 


€ जिणया 
वन्निणीति; तकनिणयाथां रथरूपक- । [ इस वद्ठीमे ] रथके रूपककी 


| कल्पना की गयी है । एेसा करनेसे 
कर्पन्‌ा, तथा च प्रातपात्त | उन्हे [ अथात्‌ विदया-अविधाौ ] 


समञ्चनेमे सुगमता हो जाती दहै । 
सोकयम्‌ । एव च प्राप्तप्राप्य- | इसी प्रकार प्राप्त होनेवाठे ओर 
प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने- 
गन्तगन्तव्यविवेकाथं द्ावात्मानों बाठे ओर गन्तव्य र्ष्यका विवेक 
करनेके य्यि दो आत्माओंका 
उपन्यस्येते-- । उपन्यास करते है-- 
9 (~ न => अ 
ऋत पबन्ता उद्रतस्य कके 
गुहां प्रविष्टो परमे परे 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
ब्रह्मवेत्ता छोग कहते हं कि शरीरम बुद्धिरूप गृहाके भीतर प्रकृष्ट 
ब्रहमस्थानमे प्रविष्ट इए अपने कर्मफल्को भोगनेषाठे छाया ओर 
घामक्रे समान परस्पर विलक्षण दो [तख] है । यही बात जिन्होने तीन 
वार नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पञ्चाग्िकी उपासना करनेवाठे 
मी कहते ह ॥ १ ॥ 


| वष्टीका सम्बन्ध इस प्रकार दै-- ` 





॥ 
॥ 
। 


नि~ 
--- 


मै 


वह्ठी.३] शाङ्करभाष्याथं ७३ 
(म म व 0 व वा व 9० क ४ „<, १ ~ 
ऋतं सस्यमवर्यभावित्वात्‌ | ऋत अयत्‌ अवस्यम्भावी होनके 

¢ 
स | कारण सत्य कर्मफटका पान करनेवाटे 


कर्मलं पिबति अङ्क्ते नेतरः; | कमेफल्का पान-भोग करता है, 
वा? = वन्ति तं दृसरा नही; तो भी पान करने- 
तथापि पाठ्सम्बन्धाप्पिबन्तौ | वाठेते सम्बन्ध होनिके कारण यहो 
इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुद | छत्रिनयायतेभ# दोनोंहीके चल्थि 
तस्य खयंृतसख कर्मण ऋतम्‌ | "पिबन्तो" इस द्विवचनका _ र 

, ~ ~~ = आ है, सुकृत अधात्‌ अपन क 
इति पूर्वेण संबन्धः; रोकेऽसिन्‌ ८ 


ए कर्मके फल्को भोगते इए, यहां 
र॒रीरे गुहां गुहायां बुद्ध | “सुकृतस्य' शब्द का पृववर्ती ऋतम्‌ 
प्रविष्टो, परमे बाद्यपुरुषाकाश- | शब्दके साधनम दै । रोक 
अर्थात्‌ इस शरीरम गुहा-बुद्धिके 
मतर परम--वाद्य देहाश्रित 
बह्णोऽधं खानं पराधेम्‌ । आक्रारा स्थानकी अपेक्षा उच्छृष्ट 
` ` | परत्रह्मके अधं यानी स्थानम प्रवेश 

क्रिये इर है, क्योकि उसीमे परत्रह्म- 
अतस्तसिन्परमे परार्धे हार्दाक्ञे | की उपटव्धि होती है । अतः 
नरविष्टाविस्यर्थः । तात्पर्य यह ह कि उस परम पराध यानी 
५ ६ दृदयाकाशमं प्रवेदा कयि इए हें । 
छ, सायत संसारी ओर असंसारी 
क्षणौ संसारित्वासं सारत्वेन (.होनेके कारण छाया ओर धूपके 


£ जर्हौ बहुत-से आदमी जा रहे हौ ओर उनमेसे किसी एककं पास 
छाता द्यो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके स्वि देखो? वे छातेवाले 
लोग जा रहे है एेसे वाक्यका प्रयोग करता है । इस प्रकार एक छातेवालेसे 
सम्बद्ध होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाटा कहा जाता द । इसे 
'छचिन्यायः. कहते दै'। इसी प्रकार यदौ भोक्ता जीवक्रे सम्बन्धसे इश्वरको भी 
भोक्ता कहा गया हे । 





सस्थानापेकषया प्रयम्‌, रस 


तखिन्हि परं ब्रह्मोपरभ्यते, 


॥ 
७४ कटोपनिषद्‌ [ अध्याय.१ | 
ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति  ! समान परस्पर विलक्षण है- रेता 


न केवटमकामेण एव वदान्त । ्रहवेत्ताखोग॒ वणन करते--कहते 
| [ इस प्रकार | केवल अकर्मा 


पश्चाप्यो गृह्या ये च दही एसा नहीं कहते बल्किजो 
~ ~~, ~ त्रिणाचिकेत है जिन्होने तीन चार 
त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वां नाचि- 
(ता ` | नाचिकेत अग्निका चयन किया है 
केतोऽग्निश्चितो यस्ते त्रिणाचि- वे प्चाधचिकौ उपासना करनेवारे 
वता १ गृहस्य भी देसा ही कहते हे ॥१॥ | 
यः सेतुरीजानानामक्षरं व्रह्म यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषतां पारं नाचिकेत ₹राकेमहि ॥ २ \ 
जो यजन करनेवाोके व्यि सेतुके समान है उसं नाचिकेत 
अश्निको तथा जो भयशचल्य है ओर संसारको पार करनेकी इच्छावारोका 
परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम समथ हो ॥ २ ॥ 


रकाकककजा  यी 
ता 
#ै 


यः सेतुरिव सेतुरीजानानां | दुःखको पार करनेका साधन 
वा त होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
नां कर्मिणां दुःखसं- | अर्यात्‌ कमियोकि खये सेते समान 
तरणाथत्वान्ाचकताऽग्रिस्त वय | होनेके कारण सेतु ह उसे हम 


ज्ञात चेतुं च रकेमहि शकरघन्तः जानने ओर चयन करनेमे समथ हाो। | 
| तथा जो भयरहित है, ओर संसारके | 
किच यचाभय भयश्चन्य संसारपारं | पार जानकी इच्छावाठेब्रहमेत्ताओं | 


तितीषतां ततमिच्छतां बह्मविदां का परम आश्रय अविनारी आत्मा 


| नामक ऋय दहे उसे भी 
यत्प्रमा माख 
वमस्रमासमास्य बह्म हम जाननेमे समथं हो सक \। | 


तच ज्ञातु शकमाहं राबनुवन्तः। | अर्थात्‌ कर्मवेत्ताका आश्रय अपर 
परापरे जह्मणी कर्मब्रह्मविदाश्रये ब्रह्म ओर ब्रह्मवेत्ताका आश्रय | 


~~ ~ न्ग्ल + - ---€--- - ~~~ ~ ----~ 


` + 


वष्ी २ | लाङ्करभाष्या्थं | ७ 
न य न क "क ~ 
वेदितव्ये इति वाक्याथ; । ` पस्रह्च--ये दोनों ही ज्ञातव्य है-- 
यह इस वाक्यका अथं हे। 
एतयोरेव द्यपन्यासः कृत ऋतं ऋतं पितव्रन्तो' इत्यादि मन्त्रसे 
इन्हीं दोनों [ब्रह्मो] का उल्टेख 
पिबन्ताविति ॥ २॥ । करिया गयादहै॥२॥ 
~>. 
तत्र थ उपाधिङ्ृतः संसारी] उनम जो उपाधिपरिच्छिन 
संसारी मोक्ष एवं संसारके प्रति 
गमन करनेके ल्यि विद्या ओर 
गसनाय संसारगमनाय च तस्य | अविद्याका अध्रिकारी ह उसके 
वं | व्यि उन दोनोके प्रति जानेके 
र साध्रनखरूय रथकी कल्पना कों 
चरप्यर-- जाती दहै- 
द्ररीरादिचे सम्बद्ध रथाद्‌ रूपक 


आत्मान रथिनं विद्धिः शरीर «रथमेव त॒ 1. 


विद्याधिद्ययोरधिक्रतो मोक्ष 


बुद्धि त सारथि विद्धि सनः प्रग्रहमेव. च ॥ ३॥ 
त्‌ आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समञ्च, वुद्धिको सारथि जान 
आर मनका ठ्गाम समञ्ल ।॥ २॥ 
तत्र तमात्मानद्तपं संसारिणं ' उनमें उस आ्माको--कमफठ 
| -भोगनेव।ठे संसारीको रथी--रथका 
| खामी जान, ओर शरीरको. तो 
जानीहि। शरीर रथमेव तु रथबद्भ- । रथ ही समञ्च, क्योक्रि शरीर रथम 
हयस्ानीयैरिन्द्ियेराढृष्यमाण- | 4 &९ =" < ` इन्द्ियगणसे 


खींचा जाता है । तथा निश्चय 
त्वाच्छगीरस्य बुद्धि त॒ अध्यवसाय करना ही जिसका लक्षण है उस 


लक्षणां सारथि विद्धि बुद्धिनेत्‌- । बुद्धिको सारथि जान) क्योक्रि 


रथिनं रथश्चामिन षिद्ध 





७द कठोपनिषद्‌ | अध्याय श | 
वा क ज = का कि १-01-१ ८९. #" 
प्रथानत्वाच्छरीरस्य सारथिनेत्र- | सारथिरूप नेता ही जिसमे प्रधान ह 


५। ~ उस रथके समान शरीर बुद्धिरूपः 
प्रान इव रथ । सव 1£ दश्यत | नेताकीप्रधानतावाला है, क्योकि देह- 
काय ुद्धिकतग्यमेव प्रायेण । मनः | के सभी काय प्रायः बुद्धिके ही करज 
र , | हे । ओर सकल्प-विकल्पादिरूप 
सकरपाचकरपादलक्षण ध्रह | मनको प्रप्रह--टगाम समञ्च, क्योकि 


| = ~ 
रनां बिद्धि । मनसा हि | जिस प्रकार घोडे कगामसे नियन्त्रित 


प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि ~ ‹ होकर चख्ते हे उसी प्रकार श्रोत्रादि (~ 
न णा ए ~. | 
अयता रोत्रादानि करणानि | इनो मनसे नियन्नित होकर हा 


प्रवर्तन्ते ररनयेवाश्चाः ॥ ३॥ | अपने विषयमे प्रवृत्त होती है ॥२॥ 
"दव र | 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषया« स्तेषु गोचरान्‌ । 
~. = ® र ¢ ^~ (न 
आत्मन्द्रियमनोयुक्तं भाोक्तेत्याहमनीषिणः ॥ ४ ॥ 
विवेकी पुरुष इन्द्र्योको घोडे बतठाते है तथा उनके घोडेरूपसे | 
कल्पित किये जानेपर विषयोंको उनके मागं बतटाते है ओर रारीर, | 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हे ॥ ० ॥ 
इन्द्रियाणिःचक्षुरादीनि हयान्‌ | रथकी कल्पना करनेमें कुराल । 
| | पुरुषोने चश्च आदि इन्द्रियोको 
त कृटपना ॥ रार्‌ ग ७ 
द त ए घोडे बतलाया हे, क्योकि [ उच्य 
रथाकपणसामान्यात्‌ । तेष्वेव | ओर षोद्की कमदाः ] शरीर ओर | 


न्दु ह्यलेन परिकरिपतेषु. स्थका खीचनेन समानता द । 
=. ० । इस प्रकार उन इन्द्रियोको घोडखूपसे 
गोचरान्मागन्स्पादीन्विषयान्‌ | परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
विद्वि । आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं | वि 7 | र १ 
(^ = = (~ ~ , । ठा न ्‌ त 
शरीरेन्दरियमनोभिः सहितं | यरर हदय आर मनक सहित , 
द अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 
सयुक्तमात्मान भाक्तति संसारी- विवेकी पुरुष 'यह भोक्ता- संसारी ५ 


त्याहुमनीपिणो विवेकिनः 1. । है एेसा बतखते हैं । 





--, रद्य 


वही ३ | राङ्करभाष्याथे ७७ 

न न व व व क क 

न हि केवलस्यार्मनो भोक्त-) केवर (शद्ध) आत्मा तो 

त्वमस्ति वुद्धाघयुपाधिक्तमेव | भोक्ता हे नही; उसका भोल 

| बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 

तस्यं भक्छत्वप्‌ । तथा च श्रुत्यं । है । इसी प्रकार “ध्यान करता 
= 

न्तरं केवरस्याभोक्त स्वमेव दरौ-  इआ-सा, चेष्टा करता इआ-सा ` 

प । इत्यादि एक दूसरी श्रति भी केव 

यति- “ध्यायतीव ठेखायतीव" क र > क 

। आत्माका अभोक्तृत्व ही दिखलाती 

(च°उ०४1।३1 ७ )इत्याद्‌। हे । एेसा होनेपर ही अगे कदी 

एवं च सति वक्ष्यमाणरथकरप- | जान वाद रथकट्पनास् उस वष्णच- 


पदकी आत्मभावसे प्रतिपत्ति (प्राप्ति 
4 | वन सकती है-ओर स प्रकः 


प्रार्तपात्तसूपपद्यत नान्यथा ख | नही, क्योकि खमाव कभी नहीं 


भावानतिक्रमात्‌ ।॥ ४॥ | बदर सकता ॥ %॥ 
~< 


[4 कि 


आवर्त ववस्ता 
यरत्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा | 
तस्येन्दरियाण्यवद्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 


किन्तु जो [ ुद्धिरूप सारथि ] सवदा अविवेकी एव असंयत चित्तसे ¦ 
युक्त योता है उसके अधीन इन्द्रियो इसी प्रकार नहीं रहतीं जैसे सारथिके 
अधीन दुष्ट घोडे ॥ ^ ॥ 
तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः | किन्त रेसा होनेपर भौ जो 
१ _ „ __ | इुद्विरूप सारथि अविज्ञानवान्‌ 
सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवे- | अकुराक अर्थात्‌ रथसच्चारनमे 
अकुराङ अन्य सारथीके समान 
[ इन्दरियरूप घोडोकी | प्रदृत्ति- 
यथेतरो रथचर्यायामयुक्तेन | निदृ्तिके विवेकसे रदित है, जो 


की प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति 





७८ कठोपनिषद्‌ | अध्याय १ 
क + 3 3 ~ र = 3 य < २. 


अप्रगहीतेनासमाहितेन मनसा | सर्वदा प्रग्रह ( ख्गाम ) स्थानीय 


ए ~ _ _ ~ । अयुक्त-- अगृहीत अथात्‌ विक्षिप्त 
हस्यानीयेन सदा युक्ती भवति 
मग्र येन सद्‌ यु | चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 


तस्थाङ्शर्खं बुद्धिसारथेः | बुद्धिरूप सारथिके इन्द्ियरूप घोडे 
इन्द्रियाण्यश्चस्यानीयान्यव्र्यानि | [रथादि : ८५ । अन्य सारथिके 

४९ त दुष्ट अथात्‌ बेकाबू घोडोके समान 
अराक्यनिवारणानि टाधा रि निना 
अद्‌ान्ताश्चा इवेतरसारथ- नहीं किया जा सकता रसे हो 
भवन्ति ॥ ५॥ | जाते हें ॥ ८ ॥ 


(7 न 3 


विवेरकाका स्वाधानता 
यस्तु विज्ञानवान्मवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्येद्धियाणि वदयानि सद्वा इव सारथेः ॥ £ ॥ 
परन्तु जो (बुद्धिरूप सारथि ) कुश ओंर सवेदा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्दियाँ इस प्रकार रहती है जसे सारथौके 
अधीन अच्छे घोडे ॥ ६॥ 
` यस्तु पुनः पूर्ोक्तविपरीतः| किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथि | 
सारथिर्भवति विज्ञानवानप्रगुहीत- पूर्वोक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 


अनाः समाहितचित्तः सदा | करर) - -मनको निन्त रखने 
। वाटा अथात्‌ संयतचित्त होता हे 


शरसानीयानीन्दरियाणि प्र > य इन्दि 
0 क नी द्यप उसके स्यि अश्वस्थानीय इन्धियों 
वतयतु निवतायत वा शक्यान्‌ , प्रवृत्त ओर निव्रृत्त किये जनेमे इस 
व्रयानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- प्रकार शक्य होती है जैसे सारथिके 


सारथेः ॥ ६॥ व्यि अच्छे घोडे ॥ ६।॥ 
5.1 2 
तसय पूर्वोक्तयाविज्ञानवतो | उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 


बद्िरूप सारथिवाङे रथीके च्य 


बुद्विसारथेरिद्‌ फलमाह 
श्रति यह फठ बतलाती हे- 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अविवेकीकी ससारप्रापि 
यस््वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 


न स तत्पदमाग्राति ससार चाधगच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 


किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त ओर सदा अपवित्र 
रहनेवाया होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रव्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७1 


 यस्त्वविज्ञानवान्भवति अ- किन्त जो अविज्ञानवान्‌, 
मनस्कोऽप्रगरहीतमनस्कः स. अमनस्क--असंयतचित्त ओर इसी- 


एवा्नचिः व्यि सदा अपरित्र रहनेवाखा होता 
तत॒एवाशुचिः सदेव, न स ह उस सारथिम द्वारा वह [ जीव- 


| 


रथी तपू्बोक्सक्षरं यरपर्‌ पदम्‌ खूप] र्थी उस पूर्वोक्तं अक्षर परम 


(क्‌ त > च, ~ > 
आञ्त पेन सरथिमा । न | पदक प्राप्त नहा कर्‌ सकता । 


केवलं केवरं नाप्नोति संसारं < कौवल्यको प्राप्त नहीं होता-- 
| कवर इतना ही नही) वलिक 


च जन्मसरणलक्षणमाधगच्छात | जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 
॥ ७॥ होता है ॥७॥ 
->-<>69ॐ>~ 
विवेका परमपदप्रापि 


यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः। 
स तु तत्पदमास्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ < ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त ओर सदा पवित्र रहनेवाटा 
होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर टेता है जरहांसे वह किर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 
यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ किन्तु जो दूसरा रथी अथात्‌ 
विज्ञानवत्सारण्युपेतो रथी विद्वान्‌ विद्वान्‌ वि्ञानवान्‌-कुश सारथि- 


[ता 


८० कठो पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
म व व क १ 1 1 


इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः | से यक्त, _ समनस्वा-युक्तचित् 

सततणएव सदा शुचिः सतं | ओर इ्ीटिये सदा पवित्र रहनेवाल 

= होता है वह तो उसी पदको 
ह ~ 

तत्पदमाभरोति, यसादापतात्पदाद्‌ प्रात कर ठेता है, जिस प्रात इ 


-- # ओ ` 
अप्रचयुतः सन्भूयः पुनन जायते | पदे च्युत न होकर वह फिर 


संसारे ॥ ८ ॥ | संसारमे उत्पन नदीं होता ॥ ८ ॥ 
१ - 
किं तस्पदमित्याह- | वह पद्‌ क्या ह ˆ -इसपर्‌ 
कहते है - 
विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । 


सोऽध्वनः परमाय्योति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ € ॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त ओर मनको वामे 
रखनेवाखा होता है वह संसारमागंसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर ठेता हे ॥९॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु यो विवेक-| जो पूर्वोक्त विदान्‌ पुरुष 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःशरगरह- | विवेकयुक्त बुद्धि सारथिसे _ युक्त 
बान्परगृहीतमनाः समाहितः मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहीतचित्त- 


. वो एकाग्र मनवाडा होता इआ पवित्र 
चित्तः सञ्छचनरा बहान्ा-- | है वह संसारगतिके पारको यानी 


ध्वनः संसारगतेः पारं परमेव | अवद्यप्राप्तन्य परमात्माको प्राप्त 
अधिगन्तन्यमित्येतदामोति . । कर ठेता है; अर्थात्‌ सम्पूणं संसारः 
च्यते सर्वसंसाखन्धनेः।तदविष्णोः| बन्धनोपे सुक्त हौ जाता दै । उस 
व्यापनशीरख बरह्मणः परमात्मनो पियं यान ध + 

६ ' ^" `" | व्यापक पररह्म परमात्माका जो 
वासुद्वाख्यसख प्रम प्रद पद्‌ | परम--उक्कृ्ट पद्‌-- स्थान अथौत्‌ 
खानं सतचखमित्येतद्यदसौ | खरूप है उसे बह विदान्‌ प्रा 
आयमोति विद्वान्‌ ॥ ९ ॥ कर ठेता है ॥९॥ 





च्छ 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य | अव, जो प्रा्तम्य परम पद्‌ है 


> [क ठ स्थुख न्दरिय 3 रम्भ 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य खष्ष्म- ` ~^ इन्द्ियोसे आरम्भ 
करके सुक्ष्मत्वके तारतम्य-क्रमसे 


ए व प्र्यगात्मखशूपसे ज्ञान प्राप्त करना 
अधगसमः कतव्य दूयवमयामदम्‌ चाहिये, इसीख्यि आगेका कथन 
आरम्यते- । आरम्भ किया जाता है- 
इन्द्रियादिका तारतम्य 
(र © € ४ 
इन्द्रियेभ्यः परा द्यथा अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
(^~ © =. 
मनसस्तव परा बुद्िलदरात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हें, विषरयोंसे मन उच्कृष्ट हे, 
मनसे बुद्धि पर है ओर बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा ( महत्त्व) 
उत्कृष्ट हे ॥ १० 
स्थूलानि तावदिद्दिाणि| इन्दियं तो स्थूरं ह| वे जिन 
रि, मरथेशतपप्काद्नाय सन्द स्पश दि विषयादारा अपनेको 
त प्रकाशित करनेके ल्य बनायी गयी 
रज्यान तस्य रान | ह वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय- 
र ॥ ह्यस्पस्त सर ईय्‌ ल्म । वगसे पर- सुक्ष्म, महान्‌ एव 


महान्तश्च प्रत्यगार्मभूताश्च । | प्रत्यगात्मस्वरूप € । 





तेभ्योऽप्यर्थेभ्यशच परं छक्ष्मतरं | उन विपयोसे भी पर-- सुक्ष्म; 

महत्त्यगात्मभूतं च मनः मनः- महान्‌ तथा नित्यस्वरूपमूत मन हे, 

| | जो किं 'मन' शब्दका वाच्य ओर्‌ 

शब्दवाच्य मनस्‌ आरम्भक शत | मनका आरम्भक भूतसम है, क्योंकि 

सर्म संकर्पविकरपाचारम्भ्‌- | वही सङ्कल्प-विकल्पादिका आरम्भक 

कत्वात्‌ । मनसोऽपि परा स्ष्मतरा । है । मनसे भी पर सक््मतरः 
दे 


५ कडठोपनिषद्‌ `  [अभ्याय श 
नीरः 
महत्तरा परत्यगात्मभूता च बुद्धिः । महत्तर एवे प्रल्यगास्मभूत बुद्धि अथोत्‌ 
हि शुद्धि" शब्द-वाच्य अध्यवसायादिका 
देशब्दबाच्यमध्यवसायाः आरम्भक भूतसुष्ष्महै । उस बुद्धिसे 
दारम्भकं भूतघ्षमप्‌। बुदधरात्मा | भी, सम्पूण प्राणियोकी बुद्धिका 
ताः  प्रत्यगात्मभूत होनेसे आत्मा महान्‌ है, 
स्वप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- | कवोदिः बह ससे वडा हे । अर्थात्‌ 
ल्ादात्मा महान्पर्वमहस्वात्‌ । अन्यक्तस जो सव्रसे पहर उत्पन हआ 
| हिरण्यगभं तच्च दहै, जो महान्‌ 
` अव्यक्ताद्यस्रथम्‌ जात दहैरण्य- | आत्मा [ ज्ञानशक्ति ओर क्रिया- 
। राक्तिते सम्पन्न होनेके कारण] 
 बोधाव्रोधात्मक हे बह बुद्धिस मी पर 
नात्मा बुद्धेः पर इप्युच्यते ॥१०॥ । हैे--एेसा कहा जाता हं ॥ १०॥ 
व~ 1 


गभं तं बोधाबोधात्मक महा- 


महतः परमग्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा कष्टा सा परा गतिः ॥ ११॥ 


महत्तसे अव्यक्त ( मूलग्रकृति ) पर है ओर अव्यक्तसे भी पुरुष 

प॒र है । पुरुषसे पर ओर कुछ नहीं है । वही [ सुक्ष्मत्वको ] परा काष्ठा 
( हद ) है, वही परा (उक्कृष्ट ) गति हे ॥ ११॥ 

महतोऽपि पर सष्मतरं महतसे भी पर-सुक्ष्मतर,प्रव्यगात्म- 
रत्गात्मभूतं सर्वमहत्तरं॑च | खस्प॒ ओर स्स महान्‌ अन्यक 
अव्यक्त सर्वस जगतो बीजभूतम्‌ | ६ जो सम जगता अजभत 
अव्याकृतनामरूपसत्लं सरव. | अगत नाण लाक 
प ` | सम्पूणं काये-कारणराक्तिका सद्वात, 
कायकारणगाक्तसमाहाररूपप्‌ | अव्यक्त, अव्याकृत ओर आकाशादि 
अव्यक्ताव्याकरृताकाश्ादिनाम- । नामेसि निर्दिष्ट होनेवाटा तथा वर्क 
वाच्यं परमात्मन्योतप्रोतमावेन धानम रहनेवाटी वड शाक्तिक 
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समाभितं बटकणिकायामिव वट- | समान परमात्मामे ओतप्रोतभावसे 
वृक्षशक्तिः । | आश्रित हे। 


तखादव्यक्तात्परः सष्ष्मतरः|। उस अव्यक्तकी अवेक्षा सम्पूर्ण 
सदेकारणकारणत्वास्रत्यगात्म-  कारणका कारण तथा प्रव्यगास्मरूप 
४ सल) एटि ९ । होनेसे पुरुष पर-- सूक्ष्मतर एवं 
५ महच्च अत एव दह । महान्‌ हे । इसीख्ियि वह समे पूरित 
सवृपू्रणात्‌ । तताऽन्यस्य परस्य | रहनेके कारण पुरुषः कहा जाता 


्सङ्ं निवारयत्नाह पुरुपा परं द । उसके सिवा किसी दृसर 


८ र । उत्कृष्टतरके प्रसङ्कका निवारण करते 
किंचिदिति यसान्नासि पुरुषात्‌ इर कते है कर पुरुषसे पर ओर 


चिन्मात्रधनात्‌ परं फिंचिदपि | छ नष है । क्योकि चिद्धनमात् 
वस्त्वन्तरं तशात्छक्मत्वमहस्व- | एरुपसे भिन आर कोई वस्त नही हं 
| _ | इसय्यि वही सुक्ष्मत्व, महस ओर 
्र्यगात्सत्वानां सा काष्ठा निष्ठा | प्रत्यगासलकौ पराकाष्ठा खिति 
पयंवसानम्‌ | । अर्थात्‌ पयेवसान है । 


अत्र॒ दीन्द्ियेभ्य आरभ्य| इद्दियोसे लेकर इस आत्मामे 
घक्षमत्वादि परिसमापिः । अत | दी सृक्ष्मसवादिकी परिसमाप्ति होती 
एव॒ च गन्तुणां सर्वगति- । है ! अतः यदी गमन करनेवाठे 
क अर्थात्‌ सम्पूणं गतियोवाडे संसारियो- 
मतां संसारिणां पश श्रृष्टा | कौ परे _ उलट गति हे, जैसा विः 


गतिः “द्गला न निवतन्ते" ''जिसको प्राप्त होकर रिरि नही 
( गीता ८ 1 २१; १५ । & ) इति | ठोव्ते" इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
स्प्रतेः ॥ ११॥ हे ॥ ११॥ 
>>> 
नयु गतिश्वेदागत्यापि| जङ्का-यदि [ पुरुषके प्रति| 
गति है तो [वहोँसे] आगति 
(>~ ॥ भूः टो ¢ हियेः फिर 
भवितव्यम्‌। कथं यसाद्भूयो न | ( टीटना ) मी हीना चावः 
५८ ४ "जिसके पाससे फिर जन्म नहीं ठेता' 
जायत इति ? | एेसा क्यः कहा जाता हे 


८४ कठोपनिषद्‌ 
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नेष दोषः, सवस्य प्रत्यगा | 


त्मल्वादवगतिरेव गतिरित्युप- | 


चर्यते । प्रत्यगात्मत्वं च दि 
तमिन्दरियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो 
हि गन्ता सोऽगतमप्रतयग्रपं 
गच्छत्यनार्मभूतं न बिपयेयेण । 
तथा च श्रुतिः-“अनध्वगा 
अध्वसु पारयिष्णवः” इत्याद्या । 
तथा च दशयति प्रत्यगात्म 


त्वं सवख-- 


| अध्याय श 


तमाधान-यह दोष नहीं दहै, 
क्योकि सवका प्रत्यगात्मा होनेसे 
आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
कहा गया हे । तथा इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धिसे आत्माका परत्व प्रदशित 
कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया 
गया है, क्योकि जो जानेवाटा 
है वह अपने प्रथक्‌ अनात्ममूत 
एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया 
करता है; इससे विपरीत अपनी 
ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
विषयमे ““संसारमागसे पार होनेकी 
इच्छावाठे पुरुष मागेरहित होते है” 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण हे । तथा 
आगेकी श्रृति भी पुरुषका सवका 
प्रत्यगात्मा होना प्रदरदित करती है- 


अत्मा सृक्ष्मवुद्धियाह्य हे 
एष सवेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्मया सक्ष्मदर्दिभिः ॥ १२॥ 
सम्पूणं मूरतोमें छिपा इआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता । 
यह तो सक्ष्मदशी पुरुषोदयारा अपनी तीव्र ओर सृषक्ष्मवुद्धिसे ही 


देखा जाता है ॥ १२॥ 

एष पुरुषः स्वेषु ब्रह्मादि- 
सम्बपयन्तेषु भूतेषु गूढः संवृतो 
दशनश्रवणादिकमाविद्यामाया- 


यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
पन्त सम्पूणं भूतोमे. गूढ यानी 
छिपा इआ, दरशन, श्रवण आदि 
कमं करनेवाटा तथा अविधा यानी 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


=-=" 
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न न न न व ता न वा न> 
च्छन्नोऽत एवात्मा न प्रकाशत | मायासे आच्छादित दह । अतः 
सवका अन्तरात्मखखूप होनेके 
कारण आत्मा किंसीके ग्रति प्रकादित 
अतिगम्भीरा दुरगाञ्चा विचित्रा | नहीं होता । अहो ¦ य भाया 
वडी ही गम्भीर, दुगेम ओर 
१ + _ -. | विचित्र है, जिससे करिये संसारक 
परमाथत्‌ः परमाथसतत्वाः-प्यव सभी जीव वस्तुतः प्रमार्थखरूप 
योध्यमानोऽहं प्रमात्मेति न | होनेपर भी [ शाख ओर आचायं- 
गृह्ात्यनात्मानं देदेन्दरियादि- | शरा ] वेसा बोध कराये जानेप 
| ४ _ | भ परमात्मा हु इस तत्का प्रहण 
स॒द्खातमात्यन्‌ा ह३य्‌ मनसा नहीं करते; चल्कि जो देह ओर 
घटादिवदास्मस्मेनाहस्चुष्य पुत्र | इन्द्रिय आदि सद्वात घटादिके 
इत्यचुच्यमानोऽपि गृहणाति । नूं | समान अपने द्य ह उन सीर 
| न कहनेपर मी भैं इसका पुत्र ह 
इव्यादि प्रकारसे आत्मभावसे ग्रहण 
करते हे । निश्चय, उस परमात्माकीौ 
ही मायासे यह सारा जगत्‌ अव्यन्त 
भ्रान्तदहोरहा द । एसे ही “याग 
मायाते आवृत इआ मै सवके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता''यह स्मृति मी हे। 


आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 


माया चेथं यदयं सर्वां जन्तुः 


दक 


एरस्यव मायया मोधुञ्चसानः 


9 


४ स 


च लोको बस्थ्रमीति। तथा 
सरणम्‌ "“नाहं व्राः सव- 


~ 


~~~ 


ह| 





सख योगसायासमघ्रतः" ( गीता 
७ । २५ ) इत्यारि । 





नैजं पिरृद्रयिदयच्यते चङ्का-किन्तु “उसे जानकर 
“(मत्वा धीरो न शोचति" (क° | पुरुष शोक नहीं करता ““ [वह्‌ गूढ 
० २।१। ४) ५ प्रकाशते | आमा] ग्रकारित (ज्ञात) नहीं होता" 
(क० उ० १। ३1 १२) इति च । | यह तो विपरीत ही कहा गया हे । 


नैतदेवम्‌ । असंस्छृतुद्धेरवि- | समाधान-देसी वात नही है । 
| आत्मा अञ्ुद्धबुद्धि पुरुषके स्यि 
ज्ञेयखान्न प्रकाश्चत इ्युक्तप्‌ 1 ` अविज्ञेय है; इसीय्यि यह कहा 


+ 





८६ कठोपनिषद्‌ | अध्याय १ 
ज म म व न क कम व व क 
द्यते तु संस्कृतया अग्न्या | गया है कि “वह प्रकाशित नही 
| होता । वह तो संस्कारयुक्त ओर 
अग्रमिवाण्व्या तया, एकाग्रतयोप- तीक्ष्ण--जो किसी पैनी नोकवे 
। समान सृद्ष्म हो एसी एकाग्रतासे 
तयेत्येतत्‌, स्ष्मया ध्ष्मवस्तु- युक्त ओर सुक्ष्म वस्तुके निरीक्षणम 
| ठगी इहं तीतर बुद्धिसे दही दिखायी | 
देता है] किन्दे दिखटायी देता 
(उद्दरियेभ्यः परा ह्यथ! दत्यादि- हे १ [इसपर कहते हं सूह्म- 
। दशियोंको । “इन्द्रियो से उनके विषय 
प्रकारेण सष्मतापारम्प्यद नेन | स्म है! इत्यादि प्रकारसे सष्मता- 
की परम्पराका विचार करनेसे 
प्रं घश्षमं द्रष्ट रील येषां ते | जिनका पर-- सुक्ष्म वस्तुको देखने- 
काखभाव पड़ गया है, वे सुक्ष्मदरीं 
सृकष्मदरिनस्तेः क्ष्मदशिभिः | है; उन सृक्ष्मदशी पण्डितोको [वहं 
दिखटायी देता है |-- यह ईसक 


नरूपणपरया; क. * सष्मद्‌ा शभ. 


पण्डितेरित्येतत्‌ ॥ १२॥ भावाथ है ॥ १२ ॥ 
--559° 8 
टयातैन्तन 
तस्प्रतिपच्युपायमाह- | अव उसकी प्रा्िका उपाय 


वतटते है-- 
यच्छेद्वाङ्मनसी पराज्ञस्तयच्छेजज्ञान आत्मनि । 
जानमात्मनि महति नियच्छेतयच्छेच्छान्त आत्मनि १३ 


विवेकी पुरुष वाक्‌ -इन्दरियका मनमं उपसंहार करे, उसका प्रकाश- 
खूप बुद्धिम ख्य करे, बुद्धिको महत्तखमे छीन करे ओर महत्तत्वको 
०७ 
दान्त आत्मामं नियुक्त करे ॥ १३॥ 





वली २] 


राङ्रभाष्याथं 
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यच्छेनियच्छेद्पसंदरेसप्रज्ञो 
विवेकी; किम्‌ १ बाग्वाचप्‌ | 
वागत्रोपलक्षणाथा सर्वेषामिन्द्रि- 
याणाम्‌ । क ९ मनसी मनसीति 
च्छान्दसं देध्यंम्‌ । त्च मनो 
यच्छेउज्ञाने प्रकाशखसूपे बुद्ध 
आत्मनि । बुद्िहिं मनआदिः- 
करणान्यामरोतीत्यात्सा 
तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मान महात 
प्रथसज नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ 
सखच्छखभावकमातमनो विज्ञानम्‌ 
आपादयेदित्यथेः। त॑ च महान्तम्‌ 
आतान यच्छेच्छान्ते सवंविशेष- 
प्रतयस्तमितरूपेऽबिक्रिये स्वान्तरे 
सू्वद्धिप्रत्ययसाक्षिणि यख्य 
आस्पनि ।॥ १३ ॥ ` 


विवेकी परुष “यच्छरेत्‌' अथात्‌ 
नियुक्त करे--उपसंहार करे; किंसका 
उपसंहार करे वाक्‌ अथात्‌ वाणीका। 
यहोँ वाक्‌ सम्पूणं इन्दरियोका उपलक्षण 
करानेवेः य्यि है । कहां उपसंहार 
करे ९मनमे; "मनसी" पदमे हख इकार- 
वे; स्थानम दीं प्रयोग छन्दस हें । 


| फिर उस मनको ज्ञान अथात्‌ प्रकाश 


खरूप बुद्धि-- आत्मामं टीन करे । 


प्रत्यक्‌ | बुद्धि ही मन आदि इद्द्रियोमें व्याप्त 


है, इसलिये वह उनका आत्मा-- 
्र्यक्स्वरूप है । उस ज्ञानस्वरूप 
ुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामं 
टीन करे अथात्‌ प्रथम उत्पन्न इर्‌ 
महत्ततच्वके समान आत्माका स्वच्छ 
स्वभाव विज्ञान प्राप्त करे। ओर 
महान्‌ आत्माको जिसका स्वरूप 
सम्पूर्ण विदोषोसे रहित है ओर जो 
अविक्रिय, सवान्तर तथा बुद्धिके 


सम्पूर्णं प्रव्ययोका साक्षी है उस 
| च (यः 
। मुख्य आत्मामं टीन करं ॥ ९२ ॥ 


-"्- 


एव्‌ पुरुष आत्मान सव त्राः | 


मृगतृष्णा, रञ्जु ओर आकाशके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जंसे मृगजछ 


लाप्य्‌ नासरूपक्छम््य यान्मय्या | रञउ्जु-सप आर्‌ आक्ाश-माटिन्यका 


ज्ञानावज॒ास्भतं क्रयाकरकषट- 


लक्षणं 


वाध हो जाता हे, उसी प्रकार 
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाटे समस्त 


खारमयाथार्म्यज्ञानेन | प्रपञ्च यानी नाम, रूप ओर कमं 


८८ कठोपनिषद्‌ | अध्याय १ 
र मा व 9 व वद व म ० 
मरीच्यदकरज्ञसपगगनमलानीव | इन तीनोको, जो क्रिया कारकं 

ओर फटरूप ही है, स्वात्मत्वके 
मरीचिरजगगनखरूपदशेनेनेव ययार्थ॒ज्ञानदवारा पुरुष॒ अर्थात्‌ 
आत्मामं टीन करके मनुष्य स्वस्थ, 
खगः प्रशान्तात्मा कृतक्रत्यो | प्रशान्तचित्त एव कृतकृत्य हो जाता 
हे । क्योकि एसा है, इसय्यि 
भवति यतोऽतस्तदशनाथम्‌- उसका साक्षात्कार करनेके ल्यि-- 
उद्बोधन 
उक्षत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निहिता दुरत्यया 
& = न्ति 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४६॥ 
[ अरे अविाप्रस्त छोगो । ] उठो, [ अन्ञान-निद्रासे | जागो, ओर 
श्रेष्ठ पुरुषोके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार द्ुरेकी धार 
तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती दै, तचज्ञानी टोग उस मार्गको वेसा ही 
दुगंम वतटते है ॥ १४ ॥ 
अनाद्यवियाप्रसुप्रा उत्तिष्ठत 


| 


अरे अनादि अविद्ासे सोये 


हे जन्त आत्मज्ञानाभिगुखा | हए जीवो । उठो, आ्मज्ञानके 
अभिमुख होओ तथा घोररूप 


भवत; जाग्रताज्ञाननिद्राया = इ ५ 

=: अज्ञाननिद्रासे जागो-सम्पृणे 
धोररूपायाः सवानथवीजभूतायाः | अन्यि) व्रीजमूत उस अ्ञान- 
क्षय ङुरुत्‌ । | नद्राका क्षय करौ । 


कथप्र्‌ , प्राप्योपगम्य वरान्‌ किस प्रकार [क्षय करं £| 
र _ , | श्रष्ट--उक्ृष्ट आसज्ञानी आचायोकिं 
ब्रहृटनाचाय(स्त्रदस्तहुपादष्ट | पास जाकर--उनके समीप पर्हैच- 
कर उनके उपदेशा कयि इए 
। सवान्तयामी आल्माको भे यही दह 
चाधतावगच्छत । न दयपोक्षित- ' एसा जानो । उसकी उपेक्षा नही 








स्वान्तरमात्मानमहमसीति नि 








वष्टो ३ खाङ्करभाष्याथं ८९ 
न ~ = ~ न थ ~ न ~ न्ड 
व्यमिति श्रुतिरनुकम्पयाह मात्र- | करनी चाहिये- रसा माताके 
समान कृपा कारके श्रुति कड रदी हे, 
क्योकि वह ज्ञेय परदाथं अस्यन्त सदम 
ज्ञेयस्य । किमिव सष्ष्मवुद्धिः | बुद्धिका ही विषय दै । सक्षम बुद्धि 
वौसी होती है ए इसपर कहते है-- 
निशित अर्थात्‌ पैनायी इई दछुरेकी 
घार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरव्यय 
होती है-जिसे कठिनतासे पार किया 
जा सके उसे दुरप्यय कहते हे । जिस 
प्रकार उसपर पेरोसे चखना अव्यन्त 
कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
ज्ञानका मार्ग वडा दुगम अर्थात्‌ 


वत्‌ । अतिखक्ष्मबुद्धिविपयला- 


इत्युच्यते; चरस धाराग्र निशिता 


तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुखेनात्य- 
यो यसाः सा दुरत्यया) यथा सा 


का मा 


पद्भयां दुगेसनीया तथा दुगं 
दुःसंपाच्भिस्येतत्‌ पथः पन्थानं 
तच्वज्ञानलक्षणं सागं कवयो 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ेयखादि- दाप्य दै--देसा कवि मेधावी 
 पुरूप कहते हँ । अभिप्राय यह हे 
| किं ज्ञेय अव्यन्त सृद्ष्म होनेके कारण 
दुःसंपाच्वं वदन्तीस्यभित्रायः | मनीपिजन उससे सम्बद् ज्ञान 


2 © 
म्र सत्दाच पयं ज्ञानसमं 


|| १४ ॥ । मार्मको दुष्पराप्य बतखते है ॥१४॥ 
~>->९92-~ 
तस्फथसतिदर्ष्पस्वं सेय ! उस ज्ञेयक्री अव्यन्त सक्ष्मता 


ते; त 0 दे £ इसपर कहते हं । 
इपयुच्पते; स्थूरा तावद्य मेदिना | शब्द्‌, स्पर्ी, रूप, रस र 
 गन्ध--[ इन पचो विषयो ] से 


 वृद्धिको श्राप इई तथा सम्पूणं 
स्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌ । | इन्द्रियोकी पिषयभूत यह पृथिवी 

स्थर दै; रेसा ही शरीर मी है । 
उनम गन्धादि गुणोमेसे एकःएकका 


सुक्ष्मत्वमह = पविश्द्धत्वनित्यत्वा- अपकर्ष--क्षय होनेसे जटसे ठेकर 


शव्दरस्पशरूपरसगन्थोपचिता 
स्वे 


तत्रेकैकगुणापकर्षण गन्धादीनां 





| 
९० कठो पनिषद्‌ [अध्याय ९ 
दिपारतम्यं दृष्टमवादिषु याव- | आकाशपयन्त चार मूरतोमे सूदधमत्व, 
र < | महच्व, विंशुद्तल्व ओर ॒नित्यव् ` 
दाकाशमिति ते गन्धादयः सवं | आदिका तारतम्य देखा गया है 
किन्तु स्थ होनेके कारण जहाँ 
गन्धसे ठेकर राब्दपयन्त ये सारे 
यत्र न सन्ति कि तख सष्ष्म- | विकार नहीं हे उसके सुक्षमत्वादिकौ 
= > 4 | निरतिशयताके विषयमे क्या कहा 
त्वादा्नरोतशयत्व वक्त "यच्‌ | जाय १ यही बात आगेकी शरेति 
इत्येतदशेयति शरुतिः-- दिखलाती है-- 
निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वप्रापि 
€ ॥. 
अशाब्द मस्पशमरूपमव्यर्य 
तथारसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 
निचाय्य तन्मरत्युमुखात्ममुच्यते ॥ १५ ॥ 
जो अशाब्द, अस्परा, अरूप, अग्यय तथा रसदहीन, निव्य ओर 
गन्धरहित हे; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे मी पर ओर ध्रुव 
( निश्चल ) है उस आत्मतच्को जानकर पुरूष मघ्युके म॒खपे 
ट जाता हे ॥ १५॥ | 
अराब्दमस्पशेमरूपमज्यय जो अशब्द, अस्पर, अख्प 
क अन्यय तथा अरस, नित्य आर | 
तथारस्‌ नत्यमगन्धवच यत्‌ | अगन्धयुक्त॒है--रेसी जिसकी 





एव स्थूलतवाहिकाराः शब्दान्ता 


म द्‌ ^ 


एतदन्याल्यातं बरहमान्ययम्‌ व्याख्या की जाती है वह ब्रह 
व्याख्यात्‌ ब्रह्माव्ययम्‌-- | अविनाशी है, क्योकि जो पदार्थ 
दि शड ~, शब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
यद्वि रब्दादिमततद्नयेतीदं तु | होता दै. विन्त यह ब्रम तो 
अशव्दादिमच्वादव्ययं न व्येति | शब्दादि दीनके कारण अन्यय 
है; इसका व्यय-- क्षय नहीं होता, 

न ॒क्षायते, अत ए च नित्यं | इसीय्यि यह नित्य भी दहे; क्योकि 
- जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
याद्ध्‌ व्येति तदनित्यमिद्‌ तुन |दै । इसका व्यय नदीं होता 


| ॥ 


~ ---# ---------- 


वही ३ | ठाङ्करभाष्याथं ९१ 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ । इतश्च नित्यम्‌ | इसय्ये यहं नित्य हे । यह अनादि 
अनाद्रषिद्यमान आदिः कारणम्‌ | ९ नि 
 प्रि्यमान नहीं ह एसा दीनस भा 
अख तदिदमनादि । यद्धचादि- नित्य है, क्योकि जो पदां 
। आदिमान्‌ होता है वह कायखूप 
स । होनेसे अनित्य होता है ओर अपने 
प्रतीयते यथा प्रथिव्यादि । इदं  कारणमे डीन हो जाता है; जंसे 
॥ ८ क्रि प्रथिवी आदि । किन्तु यह 
त॒ स॒वकारणत्वाद कायंमकायं- | आत्मा तो सव्रका कारण होनेसे 
द; । _ अकार्य है ओर अकाय होनेके 
त्वानत्य न तस कारणमास्त कारण नित्य है । इसका को$ 
कारण नहीं है, जिसमे कि यह 
 टीन हो| 
तथानन्तस्‌ अविद्यमानोऽन्तः | इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भ 
हे । जिसका अन्त अथात्‌ कायं 
। अवियमान हो उसे अनन्त कहते 
कदर्थादेः फएलादिकार्योतपादनेन दै । जिस प्रकार फलादि कर्य 
। उत्पन्न करनेसे भी कदटी आदि 
। पौर्धोकी अनिव्यता देखी गयी हे 
तथाप्यन्तवच्ं बह्मणः; अतोऽपि उस प्रकार व्रहका अन्तवच नही 
देखा गया । इसय्यि भी वहं 
 निव्यहै। 
महतो महत्तखादुबुद्धय(- | निव्यविज्ञपिखरूप दोनेके कारण 
व महत्तत्वसे मी पर अथात्‌ 
ख्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञपिः । विरक्षण है, क्योकि ब्रहम समप 
खरूपत्वात्सवेसाक्षि हि सवभूता । मूतोका अन्तरात्मा होनेके कारण 
त 
भूतेषु" (क० उ० १।३।१२ प्रकाशते" इत्यादि मन्त्रम कही ही 


4 


मत्तत्कायत्वादनिस्यं 


यखिन्प्रलीयेत 1 
कार्यमसखय तदनन्तम्‌ । यथा 
अपि अनित्यत्वं चन च 


नित्यम्‌ । 


| 


९२ कटोपनिषद्‌ | अध्याय १ 


इत्यादि । भुवं च कूटस्थं निलयं । गयी है । इसी प्रकार वह धरुव-- 
वटस्य नित्य हे । उसकी नित्यता 
न्‌ धृथव्यादवदापाल्षक नसः | पृथिवी आदिके समान आपेक्षिव 


त्वम्‌ । तदवभूत॒ ब्रह्मात्मानं | नहीं है । उस इस प्रकारके 


मतयु- | बल आत्माको जानकर पुरुष 
निचाय्यावगम्य तमात्मान मृत्यु ह त र उुरुष 
मृदयुसुखसे--अविद्या) काम ओर्‌ 


यखान्रतयुगोचरादविद्याकाम- | कर्मरूप मृतयुके पंजे सक्त वियुक्त 
कर्मलक्षणासपरुच्यते विमुच्यते ॥ । दो जाता है ॥ १५॥ 





--इ-न ०8 
्स्तुतविज्ञान्तुत्यथमाह । अव प्रस्त विज्ञानकी स्तुतिके 
भृतिः - । च्य रति कहती दै-- 


प्रस्तुत विज्ञानर्का महिमा 

नाचिकेतसुपाख्यानं मरत्युमोक्त* सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी बह्मटोके सहीयते ॥ १६ ॥ 
नचिकेताद्रारा ग्राप्त तथा मृ्युके कहे हए इस सनातन विज्ञानको 
कह ओर सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मछोकमे महिमान्वित होता हे ॥१६॥ 
नाचकत नाचकतसा प्राप्र| नचिकेतादारा प्राक्त किये तथा 
नाचिकेत मृत्युना प्रोक्तं म्रर्यु- एव्युके कहे इए इस तीन वदछियो- 
्क्तमिदमाख्यानछपाख्यानं | वठे उपास्यानको, जो अदिक 


वष्टीत्रयलक्षणं सनातनं चिरन्तनं | दनेके कारण सनातन-- चिरन्तन 
तरि नः | | या- 
वैदिकत्वादुक्त्वा बाह्मणेभ्यः है, ब्राह्मणोसे कहकर तथा आचार्यो 


शराचार्येभ्यो मेधावी बह्व | » ˆ 1 
स. व 0 अ उतम 
लाका बरमराकसतसिन्महीयत | महिमान्वित होता ह अर्थात्‌ सवका 
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यथेः आत्मखरूप होकर उपासनीय 
॥ १६॥ | होता है ॥ १६॥ 

59 -8- 
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= १ १ १ १ १/८ = १ द 2“ थ = 
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्रादकाटे वा तदानन्त्याय कल्पते 


तदानन्त्याय कस्पत इति॥ १७॥ 


जो परुष इस परम गद्य म्रन्थको पविव्रतापूवक ब्राह्मणोकी समामे 
अथवा श्राद्धकाटमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फल्वाखा हता 


ह, अनन्त फलख्वाखा होता 

स्‌ः थिदिमं म्रन्थं परम 
परकष्टं गुद्यं गोप्यं श्रावयेद्‌ ग्रन्थ 
तोऽथेतश्च ब्राह्मणानां संसदि 
बरह्मसंसदि प्रयतः शुचिशत्वा 
श्राद्र्छरे दा भावयेद्‌ युञ्चानानां 
तच्छ्राद्धमसखानन्त्यायानन्तषटायं 
कर्पते संप्यते । द्वियचनप्‌ 
अध्यायय्रिसमाप्त्यथश्‌। १७ ॥। 


॥ १७ ॥ 


जो कोई पुरुष इस परम-- 
रकृष्ट ओर गद्य- गोपनीय प्रन्थको 
पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी सभाम 
अथवा श्राद्धकाल्मे--मोजन करनेके 
व्यि बरेठे इए ब्राह्मणोके प्रति केवख 
पाठमात्र या अथं करते इए सुनाता 
है उसका वह श्राद्ध अनन्त फट- 

वाला होता है । यहं अध्यायकी 

समािके दिये (तदानन्त्याय कल्पते 
यह वाक्य दो वार कहा गया हे ॥ १७॥ 


उति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवतपूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचायश्रीराङ्करभगवतः कृतां क.ठोपनिषद्धाष्ये 
ग्रथमाध्याये ततीयवद्वीमाष्य समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


--~न-0< >< 


इति कटोपनिषादं 


प्रथमोऽध्यायः समान्रः ॥ ९॥ 


हितीयः उष्य) 

->3+3 ०»: 6 

प्रथमा कहा 

र 
आत्मदर्जनका शिष्न-डइन्धरियोकी विमुखता 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा | सम्पू मूतोमि छिपा हआ बह 
आत्मा प्रकाशित नदीं होता; वह 
न प्रकाशते दश्यते त्वग्रयया | तो एकाग्र बुद्धिसे ही देखा जाता 
| है देषा पटे ( १।३। १२ मे 
कहा था । अव्र प्रन होतः है 
बन्धाऽग्रयाया बुद्धयन तदभावात्‌ । किं एकाग्र बुद्धिका एसा कान 
 प्रतित्रन्ध है जिससे किं उस ( एकाग्र 
आत्मा न दश्यत इत तद्द शन | बुद्धि ) का अभाव होनेपरं आत्मा 


दिखायी नहीं देता £ अत 
कारणप्रदशेनाथां ब्ल्यारभ्यते । ¦ आत्मदशनके प्रतिबन्धका कारण 


| दिखखनेके चयि यह वद्ध आरम्भ 
| की जाती हे, क्योकि श्रेयके प्रति- 


तदपनयनाय यल आरब्धुं शक्यते | बन्धका कारण जान टेनेपर ही उसका 
| निदृत्तिके यत्का आरम्भ किया जा 


नान्यथाते- | सकता हे, अन्यथा नही- 
पराञ्चि खानि व्यतुणत्खयंभ्‌- 
स्तस्मात्पराङ्परयति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दावृत्तचक्षुरप्रतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 
खयम्भू ( परमात्मा ) ने इद्िर्योको बहिर करके हिंसित कर 


दिया हे । इसीसे जीव बाह्य विषयोको देखता है, अन्तराप्माको नदीं । 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते इए अपनी इन्दियोको रोक च्या है रेसा 


कोद धीर पुरुष ही प्रव्यगात्माको देख पाता है॥ १॥ 


बुद्ध येतयुक्तम्‌ । कः पुनः प्रति- 


विज्ञात ह नयशप्रातवन्धकारण 





वली १ | 
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ए्राश्चि परागश्चन्ति गच्छ- | 


न्तीति खानि तदुपरुकषितानि 


जो पराक्‌ अथौत्‌ बाहरकी ओर 
अञ्चन करती--गमन करती हँ 
उन्हं "पराञ्चि" ( बाहर जानेवाटी ) 


श्रत्रादीनीन्द्रियाणि खानीस्युच्य- | कहते है । ख' दिद्रोको कहते ह? 


न्ते । तानि पराञ्च्येव शब्दादिः 
दिषयप्रका्नाय भ्रवतन्ते । 
यस्मादेवं स्वाभाविकानि तानि 
व्य॒तणद्धिसितवान्दनन कृतवान्‌ 
इत्यथः । कोऽसौ १ स्वयंभूः 
यरसेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो 
भवति सवेदा न परतन्त्र इतिं । 
तस्मात्पराड्‌ परग्रुपाननात्म- 
भूताञ्छब्दादीन्पर्यतेयुपरुभत 

उपलब्धा, नान्तशस्सननान्त- 
रात्सानमित्यथंः | 


[ र 


एवंस्वभावेऽपि सति रोकस्य 
कथिनयाः प्रतिञ्लोतः ग्रबतनमिव 


धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मानं 


न -------------------------~- 


उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियं 
'खानि'# नामसे कही गयी दहे । 
वे वरहिर्मुख होकर ही राब्दादि 


। विषयोको प्रकाशित करनेके च्य 


प्रवृत्त हआ करती दहै । क्योकि वे 
ेसी है इसय्ि खभाव्रसे ही उन्हें 
हिंसित कर दिया दै--उनका 
हनन कर दिया ह | वह [ हनन 
करनेवाला ] कोन है ? खयम्भू- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सवदा 
खतन्त्र रहता है-- परतन्त्र नहीं 
रहता । इसय्यि वह उपटच्धा 
सवदा पराक्‌ अथात्‌ वहिः सरूप 
अनात्मभूत राब्दादि विषयोको ही 
देखता-उपल्न्ध करता दै, 
(नान्तरात्भन्‌' अथात्‌ अन्तरात्माको 
नहीं | 

यद्यपि खोकका एेसा ही खमभाव ` 
दै तो भी कोई धीर-बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीत दिशम फेर देनेके 
समान { इन्द्ियोको षिषयोकी 


ॐ नपरं° “खः शब्दका प्रथमा-बहूवचन्‌ । 
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अ्रत्यक्चासाबात्मा चेति प्रत्यगा- | ओरसे हटाकर । उस अपने 

| ९ & प्रत्यगात्माको [ देखता है जो 
त्मा । प्रतीच्येवात्मरब्दां ढा | प्रत्यक ८ सम्पूर्णं विषयोंको जानने 

८.2 (~ ओर आत्मा मी हो उसे 

त । व्य्॒प्ति- | वादा ) ह ह 
साक सायात्‌ । <: प्रत्यगात्मा कहते ह । खोकमे आत्मा 
१ ज्र, र (न, ॥ धे ~ < 
पक्षेऽपि तत्रेवात्मशब्दां वतत । शाब्द "प्रत्यक्‌ 'के अथमं ही रूट हे, 
1 त ओर किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति 
यचाप्नात यदद्‌ पक्षम भी आत्मा शब्दकी प्रवृत्ति 
यचात्नि विषयानिह । | उसी ( प्वय्‌अथ हौ ? मे ह जसा 
किं (“क्योकि यह सव्रको व्याप्त 


यच्चास्य संततो भाव- ङा च्ल्वा  ^. 
सतरमादापमेति कील्यते | रस खोक विषयक भोगता ह 


तथा इसका सवेदा सद्धाव है 
( लिङ्ग° १।७०। ९६ , | इसय्यि यह (आत्मा! कदलाता हे 


इत्यातमरब्दग्युतपत्तिस्मरणात्‌ । = र 
तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभाव- | उस प्रत्यगात्माको अधौत्‌ अपने 
खरूपको पक्षत्‌-देखा यानी 

मक्षदपर्यत्पश्यतीत्यथः, छन्दसि | देखता ह । वैदिक प्रयोगे काट्का 
नियम न होनेके कारण यहां वतमान 
कालानियमात्‌। कथं पर्य तीत्यु- | काठके अर्थम भूतकाठ्की क्रिया 
र , | [ रेक्षत्‌] का प्रयोग इआ है । 
च्यत । आत्त चश्चरात्त उयाघ्रत्त | बह किस प्रकार देखता दहै 
त ना इसपर कहते दै-(आब्र्तचक्ष 
च्चः शरोत्रादिकमिन्दरियजातम्‌ | अर्यात्‌ जिसने अपनी च्रं ओर 
| श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहको सम्पूणं 
विषयोसे व्यावृत्त कर ख्या है- 
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं | रोया ट्या है बह इ प्रकार 
सस्कारयुक्त दुआ पुरुष ही उस 
परयति । न॒हि बाद्यविषया- । प्रत्यगास्ाको देख पाता है । एक 


अरोषषिषयाद्यस्य स आद्रत्त चक्षुः 








वष्ट १ | छाङ्करभाष्याथं ९.७ 
लोचनपरतवंप्रत्यगासमेक्षणं चेक ही पुरुषकरे ल्थि वाद्य विपर्योकी 
` आटोचनामे तत्पर रहना तथा 
सभवात । कमथ पुनारर्थ महता प्रयगासमाका साक्षाक्कार करना- 
ये दोनों वातं सम्भव नहीं हं। 
प्रयासेन खमभावग्रदततिनिरोधं “अच्छा, तो, इत प्रकार महान्‌ 


† त ~ । परिश्रमवे [ इन्िर्योकी ] खाभाविक 

करत्वा धारः प्रत्यगात्मानं परयति वि क 

प्रतयगात्माको क्यो देखता हे £ एसी 

आशंका होनेपर कहते दै 

धमंत्वं नित्यखमावतासिच्छस्‌ | `अगृतव्व--अमरणवमत्व _ अथात्‌ 

। आस्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 

आत्मन इत्यथः !! १ ॥, । करता हआ [ उसे देखता है ]' ॥१॥ 

==" 

य्तावस्स्यायाधिर परमेऽ जो खभावसे ही बाद्य अनात्म- 

^ ददन दहै वही आत्मदरानके 

तिवन्धकी कारणदूपा अविद्या है, 

म्रातेषन्धकारणसविद्ा तत्प्राति- क्योकि वह उस (आप्मदरान ) के 

=. , प्रतिकूल हे । इसके सिवा अविदयासे 

दिखायी देनेवाठे दष्ट ओर अदृष्ट 

विचापव्रदषितेष ष््टादृषटेषु वाद्य सेगेमिं जो तृष्णा है उन 

मोगेष ष्णा ताभ्यामविदया- | अव्य ओर चषणा दनोदीसे 

जिनका आत्मदशन प्रतिव्द् हो 
तष्णास्या ब्रतिबद्धात्सदश्ेनाः-- | रहा है वे-- 


अविवेका ओर विवेक।का अन्तर 
पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
घरवमधुवेष्विह न प्राथयन्ते ॥ २ ॥ 


इत्युच्यते; अमृतत्वममरण- 


अयष्त्वदर्न्‌ तद्‌ त्यद्‌ दश्नश्चं 


९.८ कठोपनिषद्‌ 
म न व > ज कद अ ज म क 


[ अध्याये 


अल्पज् पुरुप बाह्य भोगोके पीछे खगे रहते हैँ । वे मृव्युके सर्वत्र 
कैट हए पारमे पडते हैँ । किन्त विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव ( निश्चल ) 
जानकर सं्ारके अनिव्य पदाथमिसे किंसीकी इच्छा नहीं करते ॥२॥ 


प्राचो बहिगतानेव कामान्‌ | 
कम्यान्विषयानङ्‌यन्ति अनुः 
गच्छन्ति बाला अच्पप्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन मृरत्योरविद्याकाम 
कर्मसथ्दायसखय यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य विस्तीणंख सवतो 
व्याप्तख पाड पारयते बद्ध्यते 
येन तं पाशं देदेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगरक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
स्रणजरारोगा्नेकानथवातं 
प्रतिपद्यन्त इत्यथः । 

यत॒ एवमथ. तखाद्धीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मखरूपावः 
स्थानरक्षणममृतत्वं धरुवं विदित्वा, 
देवाद्यम्रतत्वं ्ध्रवमिद त॒ प्रत्य 
` गात्मखरूपावयथानलक्षणं “न 
कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌" 
( बर ° उ० ४७।४।२३) इति 
धुवम्‌ । तदेवंभूतं कूटखमवि 
चास्यमम्रतत्यं विदिसवाधुवेषु 
सर्वपदार्थेष्वनिस्येषु निर्धायं 


बाट--मन्दमति पुरुष पराक्‌-- 
वाद्य कामनाओंका--काम्य विषयो 


का ही अनुगमन--पीडछा किया 
करते हे । इसी कारणसे वे अविदया 
काम ओर कर्मके समदायरूप 
मत्युके वितत--विस्ती-- सर्वत्र 
व्याप्त पाशमे [ पडते हं ] । जिसे 
जीव पारित होता दै--्वधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमे पडते हे । अथात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा ओर रोग 
आदि बहुत-से अनथंसमूहको प्राप्त 
होते हे । 

क्योकि रेसी वात है इसच्यि 
धीर विवेकी पुरूष प्रत्यगात्म 
खरूपमे सितिरूप अमरृतत्वको 
पुव ( निश्वङ ) जानकर देवता 
आदिका अमृतत्व तो अध्रुव है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमे यिति- 
रूप अमृतत्व ध्यह कम॑से न बदता 
है न घटता है” इस उक्तिके 
अनुसार ध्रुव दहै--इस प्रकारके 
अगरृतत्वको कूटस्थ ओर अविचाट 
जानकर वे ब्राह्मण ८ ब्रह्मवेत्ता ) 
रोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूणं 





+ 
~~~ ~~ ` ~~ ~~ ~ जा 9 क ज क 9 ज क 9. 





वष्टी १.| राङ्करभाष्याथं ९.९२. 
0 1 व ८ १ ८ १ 7 या थ = कु 2 ह 3 
ब्राह्मणा इह संसारेऽनथप्राये न अष्रुव--अनित्य पदार्थोमिसे किसीकी 
प्राथयन्ते किचिदपि प्रत्यगा्म- इच्छा नदीं करते, क्योकि वे सव तो 

ददानग्रतिदरूरत्वात्‌ । पुत्रवित्त-  प्रत्यगात्माके दशनके विरोधी ही 
रोकेषणास्यो व्युत्तिष्न्स्ये- | दै । अधात्‌ वे पुत्र, वित्त ओर 
वत्यथः ॥ २॥ | छोकंषणासे दूर ही रहते ह ॥२॥ 
--0>3१२ऽ ९€:+- ¦ 
 यद्धिज्ञानान रिचिदन्यत्‌ | ब्राह्मण खोग जिसका ज्ञान दहो 


4. जानेसे ओर किसी वस्तुकी इच्छा 
्रथंयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम | नहं करते उत व्रहका बोध किस 
इत्युच्यते 


प्रकार होता है ? इसपर कहते है- 
्त्मज्ञकी सवज्ञता . 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पश^श मेथुनान्‌ । 
= ज, = क (~ (~ (~ (~ > , 
एतेनेव विजानाति किंसच्र परिरिष्यते। एतद्रे तत्‌॥ ३॥ 
जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं 
ओर मेधुनजन्प सुखोको निश्वयपूर्वक जानता है [उस आत्मासे अविज्ञेय] 
स खोकमे ओर क्या रह जाता है [ तुञ्ज नचिकरेताका पञ इआ | 
वह तच निश्रय यही हे ॥ ३॥ 








येन्‌ सम्पूणं रोक जिस विज्ञान 
रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशचाश् | खखूप आत्मके द्वारा खूप, रसः 
सेथुनान्मेथुननिमित्तान्सुखम्रस्य- | गन्ध, शब्द्‌, स्पशं ओर मेधुन-- 


यान्विजानाति षिस्पष्टं जानाति , मेधुनजनित सुखोको स्पष्टतया 
सर्वो रोकः । जानता है [ वही ब्रह्म है] । 

नलु नैवं प्रसिद्धिर्छोकख | _ शङ्गा-परन्तु रोकमे एेसी कोऽ 

= (~ (~ = 9 (~~ प्र नहीं = कि मे क्कि 

आतमना देहादि विरक्षणेनाहं वि- ध 8 अ 
जनामि ददहयाद्‌ साता जानता ह । सव ठोग यही समञ्जते 
विजानामीति त॒ स्वां खोकोऽव- | है किं यै देहादि संघातरूप दही 
गच्छति । सव्र कुछ जानत। हू । 


१०० कटो पनिषद्‌ [ अध्याय र 
„>~ ~~ == == === === य न य 
न त्वेवम्‌ । देहादिसंघातः तमाधान-रेसी बात तो नहीं 


है, क्योकि देहादि संघात भी 
। समानखूपसे शब्दादिखूप तथा 
विज्ञेयखरूप है; अतः उसे ज्ञाता 
| मानना उचित नहीं है । यदि देहादि 
सधात रूप-रसादिखखूप होकर भी 





सापि शब्दादिखर्पः 

<न त्वाविरोपाद्ि्ेयत्या 
विदेषाच्च न युक्तं ध 
ज्ञाठत्म्‌। यदि दिदेहादिसंषाता 
स्पाय्ययात्सक सररूपादीन्वि- | रूपादिको जान ठे तो बाह्य रूपा दि 
जानीयाद्वाह्या अपि रूपादयोऽन्यो। # परस्पर एक दसरेको तथा अपने- 
„ + रूपं च विजानीयुः अपने रूपको जान खगे; किन्तु यह 
स य ४ ` _ > | वात हे नहीं| अतः रोक देहादि- 
न चैतदस्ति तसादहादटक्ष | खरूप रूपादिको इस देहाटि- 
णाश स्पादीनेतेनेव देहादिग्यति- म्यतिरिक्त विज्ञानस्वभाव आत्माके 
सिियैव विज्ञानखमभावेनात्मना | शय € है । जिस 
व, । अथा प्रकार खोहा जिसके द्वारा जखाता 
1 स = _ ` ` | हेउसे अग्नि कहते ह उसी प्रथ्‌ 
येन लोही दहति साअघ्रारात [जिसके द्वारा रोक देहादि धिषर्योको 
तदत्‌ । । जानता हे उसे आत्मा कहते ह ] । 
आत्मनोऽविजञेयं किम्रास्मि- | उस आत्मासेः जिसका ज्ञान न 
। हो सके रेसा क्या पदाथं इस रोकमें 


| 





[क 


टटोके परिरिष्यते न किचित्परि- रह जाता हे, अथात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता-सभी कुछ आत्मासे ही 
जाना जा सकता है । [इस 
विज्ञेयम्‌ । यस्थात्मनोऽविज्ञेयं न | प्रकार ] जिस आ्मासे अविज्ञेय 
(विनयः कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
चत्पाराशष्यतं स आत्मा | आत्मा सर्वज्ञ है ओर यदी वह है । 


रिष्यते । सवमेव स्वात्मना 


सर्वज्ञः । एतद्वै तत्‌ । फ तद्यत्‌ | वह कोन है £ जिसके भिपयमे 
तुञ्च नचिकेताने प्रन किया हे, जो 
नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि । देवादिका भी सन्देहास्पद्‌ हे तथा 





कन 


समे 


वदी १] शाङ्करभाष्याथं १०९ 

न य न न ज क 

विचिकित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद्‌ | जो ध्माधमादिसे अन्य विष्णुक्रा 
परमपद है ओर जिससे श्रेष्ठ ओर 

विष्णोः परमं पदं यसखात्परं नास्ति | कुछ मी नीं है वही यह |[ व्रल- 
पद्‌ ] अव ज्ञात इआ है-रेसा 

तद्रा एतदधिगतमित्य्थः ॥ ३ ॥ । इसका भावाथ है ॥ ३॥ 

च 


(क 


अतिद्ष्मत्वाद्दुविंज्ञेयमिति | वह व्रह्म अति सूट॑म होनेके 
हि कारण दुर्विज्ञेय है-एेसा मानकर 
संस्वतसवायं चन्‌. पनरह ` उसी बातको बारम्बार कहते है 


आत्मज्ञकी निः्ोकता 





सखघ्ान्तं जागस्तिल्तं चोसो येनालपर्यति । 
हान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न सचति ॥ ४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खपरमे प्रतीत होनेवाठे तथा जाग्रतं दिखायी 
देनेवाटे--दोनं प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌ ओर विसु 
आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 
खघान्तं खप्नसध्यं खप्नधि- | खप्नान्त--खपका मध्य अथात्‌ 
स्वप्नावस्थामे जानने योग्य तथा 
ज्ञेयमित्यशः तथा जागरितान्तं | जागरितान्त--जाम्रत्‌ अवस्थाका 
मध्य यानी जाग्रत्‌ अवस्थामे जानने 
योग्य- इन दोनों स्वप्न ओर 
जाम्रतके अन्तगत पदार्थोको रोक 
| जिस आत्मके द्वारा देखता हे 
आत्मनालुयर्यति लोक इति स्वं | [ बही वर ठैः इस रकार । ईस 
वाक्यक्ती ओर सब व्याख्या पूवे 
पूववत्‌ । तं महान्तं विथुमारमानं | मन्त्रके समान करनी चाक्षिि । उस 


जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं 


च्‌; उभौ खञजागसितान्तौ येन 
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मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | मान र विभु आस्माको जानकर 
थात्‌ वह परमात्मा म॒हा हू 


अहमसि परमात्मेति धीरो न | रसा आत्ममावसे साक्षात्‌ अनुभव 
| कर धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 


शोचति ॥ ४॥ | नहीं करता ॥ ४॥ 
> +२०+2 ९१" . 
किच | । ह 
| आत्मन्नकी निर्भयतां 
य इम मध्वद्‌ वद्‌ आत्मानं जावमान्तकात्‌ । | 
ईशानं भूतभन्यस्य न ततो विजुगुप्सते । रत्र तत्‌॥ ५॥ 
जो परुष इस कमफठमोक्ता ओर प्राणादिको धारण करनेवाङ 
आमाको उसके. समीप रहकर भूत, . भविष्यत्‌ [ ओर वतमान । कं 
शासक्षखूपत्ते जानता है वह. वेसा षिज्ञान दहो जानेके' अनन्तर उस 
( आता ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही बह 
[ आत्त ] है ॥ ५॥ 
यः कथिदिमं मध्वदं क्म | जो कोई इस मध्वद्‌--कममफल- 


„ | कटापक्रो घारण करनेवाठे आत्माकां 
धारयितारमात्मानं बेद विजानाति `` 9 
समीपे भूत-मविष्यत्‌ आदि तीनां 


अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ | काटोके शासकर्पसे जानता है 
ईशितारं भूतभग्यख कालत्रय, | वह रसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततसतदवि्ञानाद्ध्वंमात्मानं न ` उस आप्माका गपन-रक्षण नरह 


वयुत्सत न गोपायितम्‌ करना चाहता) क्योकि वृह अभयको 
पराप्त हो जाता हे । जबरतक वह 


इच्छत्यभयप्रासत्वात्‌ । यावाद्ध | भयके मध्यमे खित इआ अपने 
भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते| आत्माको अनित्य सम्षता है तभी- 
तावद्धोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌ । । तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 


^< 


- ~ 
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यदा तु नित्यमद्रेतमामानं दै। जिंस समय आत्माकों नित्य 


र ४ < _ ओर अद्वैत जान टेता हे उस 
विजानात ्‌ तदा [क्रि क ता | समय कोन किसको कस स्युर्‌ क्षत 


अ (0 श्रः | तेकी द्च्छ करे 2 श्रय य्ह 
बा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतद्रे र्खनेकौ इष्टा करेगा ९ निन चः 
वह आत्मत्व दै- इस प्रकारं 
तदिति पूचवत्‌ । ~^ ॥ ॑ पूरवेवत्‌ समञ्लना चाहिये ॥ = ॥ ` 
| =+ 
* ~~ त्से ५] व | ग्‌ यह इश्वर 
यः प्रतयगातेधरमावेन ' जिस प्रत्यगासमाका र्‌ 
| भावसे निर्देश किया गया हँ वहं 
 सव्रका अन्तरात्मा टै--यह बात 
, । इस मन्त्रसे दिखदाथी जाती है-- 
बरह्न्नका सावात्म्यदशंन 
© स्‌ | © 
यः पव॑ तपसो जातमदूभ्यः पूवेमजायत । 
% ,_ (~ (क (५ भ, 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिव्येपर्यत । एतद्र तत्‌. ॥६॥ 
जो सुसु पहर तपसे. उत्पन्न इए [ हिरण्यगभं ] को, जो करं जटः 
आदि भूतोसे पहरे उत्पन्न हुआ है, भूतोके सहित बुद्धिरूप गुहाम सित 
हआ देखता है वही उस ब्रह्मको देखता ह| निश्चय यही बह 
ब्रह्म ह | ६ ॥ 


निर्दिष्टः स स्वात्मेत्येतदशंयति- 





यः कशिन्धुधुश्चः पूं प्रथमं | जिस सुमुञ्चुन पहटे तपस - 
 ज्ञानादिखक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न इए 
| हिरण्यगभको । किसकी अपेक्षा 
पूयं उत्पन्न इए हिरण्यगमको एसा 


तपसो ज्ञानादिरक्षणाद्ब्द्मण 
इत्येतजातयरपन दिरण्यगमेम्‌ ; 


किमपेक्ष्य पूर्घमित्याह अद्भ्यः | भ्र दीनेपर कहते जो जरसे 
"त तभ्य पूय अथात्‌ जङ्सहित पाचों 
वम्हितेभ्यः पश्चभूतेभ्यो न | तच्वोसे, न कि केवल जरते दी. 
केवलाभ्योऽद्भ्य इत्यभिप्रायः) । पूव उत्पन हआ है उस प्रथमज 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमन ( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरोको 
उत्पन कर सम्पूण प्राणियोकी 


ष (*) 
देवादिशरीराण्युप्पा्य सवप्राण अ 
गुहां हृदयाकाशच प्रावश्य तिष्टन्तं देहेन्दियखूप भूतोके सहित 


शन्दादीलुपलभमानं भूतेमिभूतः | शब्दादि विपरयोको अयुभव करते 
जिसने देखा है यानी जो इस्त प्रकार 


र देखता है [ बही वास्तवमे देखता 
यो व्यपर्यत यः पर्यतीरयेतत्‌ । | हे ] । जो रेखा अनुभव करता है 
य॒ एवं प्यति स एतदेव | वही उसे देखता है जो कि यह 
परयति यत्तसदृतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ | भ्रकृत ब्रह्म ह ॥ ६ ॥ 

_ =-= 


कि च- | । तथा-- 
या म्राणेन संभवत्यदिति्देवतामयी । 
गुहां विस्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यंजायत । एतद तत्‌ ॥७] 


जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो वुद्धिरूप 


गृहमे प्रविष्ट होकर रहनेवाटी ओर भूतोके साथ ही उव्पन इद्‌ है 
[ उसे देखो ] निश्चय यही वह तच्च है ॥ ७ ॥ 








या सबेदेवतामयी स्वदेवता-! जो सर्वदेवतामयी- स्बदेव- 
स्वरूपा अदिति प्राण अथात्‌ 











होती है; शब्दादि विषयोका अदन 
( भक्षण ) करनेके कारण उसे 
दीनामदनाददितिश्तां पूवंवद्‌ । अदिति कहते है बुद्धिरूप गुहामे 
पूववत्‌ प्रवरिष्ट होकर सित इई उस 
अदितिको [ देखो ] । उस अदिति- 
की ही विशेषता बताते है-- ` 


प्रसाट्ल्रह्मण. सभवात शब्दा- 


गृहा प्रविश्य तिषटन्तीमदितिम्‌ । 





तामेव ॒विशिनष्टि-या भूतेभिः 


५ 
८. ॐ 
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भूतः समन्विता व्यजायत उर्पन्ना | जो मूतोके सहित अत्‌ भूतोसे 

समन्वित ही उत्पनन इई हे । [ वही 


इस्येतत्‌ || ७ | तेरा पदा इआ तच्च ह ] ॥ ७ ॥ 
अरणिस्थ अभिमें बह्म 
किं च । तथा-- 


१ री 


= (4 (~ = © = (€ (> (~ 
अरण्यानाहता जातवेदा गभ इव संता गामणाासः 
दिवे दिव ईड्यो जागवद्धिरविष्म द्विमंनुष्येभिरग्निः ॥ 
एतद्रे तत्‌ ! ८ ॥ 
गर्भिणी च्ियेद्रारा मटी प्रकार पोषित इए गभेके समान जो 
जातवेदा ८ अग्नि ) दोनों अरणियोके बीचमे सित है तथा जो प्रमाद्‌- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुपोदारः निव्यप्रति स्तुतिं किये जाने योग्य 
है, यदी वह ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
योऽधियज्ञ॒ उत्तराधररण्योः । जो अधियज्ञरूपसे ऊपर ओर 
निहितः सितो जातवेदा अग्निः नीचेकी अरणिं निहित अयात्‌ 
पुनः सर्वहविपां भोक्तापयास्मं श्त हआ (ओर होम किये इए 
र शोज उस गभिणीसिः सम्पण पदार्थोका मोक्ता ५३ 
अन्दर्वलीभिरमहिता्पानमोज- | जातवेदा--अग्न 9 
> ९ भ गर्भिणी-अन्तवल्ली यां शद्ध 
५ यवाष, खतः स अन-पानादिद्रारा अपने गभकी 
सम्पगशृतो लोक शेत्थमेवलि- | बत अच्टी तरह रषा करती है 
म्मिर्यागिभिश्च सुभृत इत्येतत्‌ । | उसी प्रकार यज्ञ॒ करनेवाञे तथा 
किं च दिवे दिवेऽ्दन्यहनीव्यः | भोगीन जिते धारण करते है, तथा 
स्तुत्यो बन्धश्च क्मिमिर्योगिभि- घृत आदि होमसामग्ीयुक्त, कर्म- 
शराध्वरे हदये च जागरबद्धिः । प्रायण एवं जागरणशीख-प्रमाद्‌- 
जागरणशी रव द्धिरप्रमततेरिप्येतत्‌ | शल्य याजको ओर ध्यानमावना- 


ए णी 





अध्यात्मं सर्वे विश्वेऽरा ख रथ- | 
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हविष्मद्धिराञ्यादिमद्धि्यान- युक्त योगियोद्रारा जो [ क्रमशः | 

~ , यज्ञ ओर हृदयदेरमे स्तुति किये 
भावनाबाद्धश्च मचष्याभमयन्य' | जाने योग्यै, रेसा जो अग्नि है 


आभ्रः। एतद तत्तदव प्रकृत ब्रह्म | वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म हं ॥८॥ 
ग्राणमें बरह्महारि 
कि च- ` । &<॥=- 

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवाः स्वँ अपितास्तदु नात्येति कश्चन। एतद्र तत्‌ ॥€॥ 
जहोँसे सूर्य -उदित होता. है ओर जहाँ वह अस्त हो जाता है 
उस प्राणात्मामें [ अनादि ओर वागादिक] सम्पूणं देवता अर्पित 
हे । उका कोई भी उष्ठद्कन. नहीं कर सकता । यही वंह ब्रह्म हे |€ 
यतश्च . यसास्माणाददेति जिसपे-जिस प्राणसे निव्य- 
उलतष्टठति धरयोऽस्तं निम्लोचनं | शति सूय उदित होत 1 
यत्र यसिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि ॥ ९ द निति 
अस्तभावका प्राप्त होता हे उस्र 
गच्छति त्‌ ब्राणमात्मान द्वा | प्राणात्मामें सितिके समय अग्नि 
अग्न्यादयोऽधिदेवं ` वागादयश्च | आदि अधिदैव ओर वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
2 अपित्‌ हें-प्रविष्ट कयि गेये हं जसे 
नाभावपिताः सप्रवेिताः सिति- | रथकी नाभि समस्त अरे; वह 
काले सोऽपि ब्रहेव । तदेतत्‌ | [ प्राण] मी ब्रह्म ही है | वही यह 


क | सवापक्‌ वरह हे । उसक्रा अति- 
सात्मं ब्रह्म । तदु नात्येति | क्रमण कोई भी नही करता अथात्‌ 


नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं | उस ब्रह्के तादात्म्य भावको षार 


करके कोई भी उससे अन्यघ्वको 
ह कवन कथिदपि । | प्रात नहीं होता । यही वह 
एतद्र तत्‌ ॥ ९ ॥ ( ब्रह्म ) दे ॥ ९॥ 


+= 
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यद्‌व्रह्मयादियायरान्तेषु वतं- | जो ब्रह्मासे टेकर स्थावरपयन्त 


सम्पूणं भूताम वतमान हं आर 
मान तत्तद्पाधलादव्रह्मषदबः- | भि न 


भासमान ससायन्यत्परसाद्‌  अब्रह्मवत्‌ भासित होता ह बह 
रहण इति मा भृत्छखरि | संसारी जीव परत्रहसे मिन है-एेसी 
ण इति मा भृत्कसखचिदाशङ्ख 
ध. किसीको शङ्का न हो जाय, इसय्यि 
इतीदमाह- यमराज इस प्रकार कहत ह 
मेददािका निन्दा 
यदेव्ह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मरत्युमाञ्मोति य इह नानेव परयति ॥१०॥ 
जो तच इस ( देहेन्दियसघात) मे मास्तता दह वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे) भी दहै ओर जो अन्यत्र है वही इसमे है । जो मनुष्य 
इस तच्मे नानाव्व देखता है बह मृध्युसे भृव्युको [अथात्‌ .जन्म-मरणको 
प्राप्त होतादहे॥ १०॥ ध 
यदेवेह कायंकरणोपाधि- जो इस टोकमे काय-करण 
+ 9 ( देदेन्िय ) खूप उपाधिसे युक्त 
सदान्वत ससारवसवदचमास- | होकर अविवेकियोको संसारधर्मयुक्त 
भास रहा है खखखूपमं सित वही 
ब्रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 
खम॒त्र॒ नित्यविज्ञानघनस्व- | नित्य विज्ञानधनखरूप ओर सम्पूणं 


| ससारषमास् रहत है | तथा जो 


भाव स्वंससारधमेबाजत ब्रह्म । | अमुत्र--उस आत्मामे अर्थात्‌ 


सानयविरेकिनां ठदेव स्मात्म- 


यच्वाय॒त्राम्मिन्नातमनि चितं  परमात्मभावमे स्थित है वही इस 
लट[कम नाम-ख्प एव काय-करणर्ूप 


उपापिके अनुरूप भासनेवाटा 
अनुविभाव्यमानं नान्यत्‌ । ` आस्त है; ओर कोई नहीं । 


तदेवेह नामरूपकायकरणोपाधिम्‌ 


कठोपनिषद्‌ [अभ्यवय २ 
(म का चा व 

ठेसा होनेपर भी जो पुरुष 
ध > ~ ^ _, | उपाधिके खभाव ओर मेददष्टिरूप 
दृष्टिक्षणयावि्या मोहितः | विसे मोहित होकर इस 


सन्‌ य इह ब्रह्ण्यनानाभूते पर- | अमिननभूत--एकरूप ब्रहम के 
सादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति परमात्मासे भिनन ह ओर परमात्मा 

चेव थिन्नर से भिनलन है इस प्रका 
नाने भिनमिव पश्यत्युपलमते , ई र 


तय शनः भिनवत्‌ देखता है वह मघ्युसे 
स्‌ न्मरण चष्ड अन, | मुत्युको अर्थात्‌ बारम्बार जन्म- 


पुनजेन्ममरणभावमाभरोति प्रति- | मरणमावको प्राप्त होता है । अतः 
पद्यते । तसात्तथा न पद्येत्‌ । | देसी दृष्टि नद करनी चाहिये । 


> > ५ < बल्कि "पै निव्राधरूपसे आकाराके 
विज्ञानैकरसं नेरन्तयेणाकाशवत्‌ (ॐ 


2 ति पय । समान परिपूर्णं ओर विज्ञानैकर्- 
"अ सत्‌ | खरूप ब्रह्म ही द्वं इस प्रकार देते । 


१०८ 
अ य 


तत्रैवं सल्युपाधिखमभावभेद- 


इति वाक्याथः ॥ १०॥ | यही इस वाक्यका अथ है ॥ १०॥] 
-.^>+-७ %ू+€:+-- 
्रागेकतवविज्ञानादाचायांगम्‌ एकलज्ञान होनेसे पहटे आचाय 
सस्कृतेन-- | ओर शाखरसे संस्कारयक्त इए- 


मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 


मृत्योः स मृत्यं गच्छति य इह नानेव परयति ॥ ११॥ 


मन्ते ही यह तच्च प्राक्त करने योग्य है, इस ब्रह्मतच्वमे नाना 
कु भी नहीं हे । जो पुरुष इसमे नानाव-सा देखता है वह मृघ्युसे 
मृ्युको जाता हे ॥ ११५॥ 


मनसेदं वहञैकरसमाप्तव्यम्‌ | मनक दारा ही यह एकरस 
आत्मेव नान्यदस्तीति । आत्ते | ब्रह्म “सवर बुक आत्मा ही है, ओर 





८23 


| 
| 
| 
| 





वी १। दाङ्करभाष्याथे १०९. 
न १ १ ज ~, 
च॒ नानावप्रस्युपसापिकाया कुछ नही है दस प्रकार प्रात करन 
योग्य है | इस प्रकार उसकी प्राप्ति: 
हो जानेपर्‌ नानाव्वको स्थापित 
नाना नास्ति किश्चनाणुमात्रम्‌ | करनेवाली अवरि्ाके निचृतत हो 
म | जानेसे इस ब्रह्मतच्वमे किच्चित्‌- 
यस्तु पुनरविद्या-  अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता । 
तिमिरद््टिं न ॒शुश्चति नानेव | कि 
क । तिमिररोगग्रस्त दष्टिको नहीं व्यागता 
। बल्कि नानात्व ही देखता है वह 
इस प्रकार थोडा-सा भी भेद 
खल्पमपि भदभध्यारोपयन्‌ | आरोपित करनेसे एसे अको 
। [ अथात्‌ जन्म-मरणकां | प्राप्त 
इत्यथः ॥११॥। होता हीहै॥ ११॥ 
हृदययु ण्डराकस्थ व्रह्म 
पुनरपि तदेव प्रदतं ब्ह्माह- फिर भी उस प्रकृत ब्र्का ही 
वर्णेन करते है-- 
अङ्खष्ठसाच्रः पुरुषो मभ्य आत्मनि तिष्ठति । 


९ 


। +नः 


दैशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत्‌ ॥१२॥ 

जो अङ्ख्ठपस्माण पुरुष शरीरके मध्यमे सित हे, उसे भूतः 
भविष्यत्‌ [ ओर वतमान ] का शासक जानकर वह उस ( आ्माके 
ज्ञान ) वे कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 
वह ( ब्रह्मतत्व ) है ॥ १२ ॥ 


अङ्ष्टमात्रोऽङ्खष्टपरिमाणः । 


अविद्याया निव्त्तत्वादिह ब्रह्मणि 


पि 


अप 





प्रय॒ति स॒ सत्योशरस्युं गच्छस्येव 


अङ्गष्ठमात्र यानी अङ्गृष्टपरिमाणः 
हदयकमल अङ्गष्ठके समान 
परिमाणवाटा दहै; उसके दद्म 
| रहनेवाखा जो अन्तःकरणोपाधिक 





अङ्खष्टपरिमाणं दहृदयपुण्डरीक 
तच्छिद्रवर्यन्तःकरणोपाधिः 


१९० कटोपनिषद्‌ | अध्याय र 
ए 3 
व्रोजघ् * ¢ ध्य ङग > गू ठ वरा 
अङ्खषटमावोऽङगष्ठमात्र वंशपवेमध्य | रन 
= ५ परिमाणवाठे वांसके पवेमे स्थित 
आकाराके समान अङ्गष्ठमात्र 
परिमाणवाद्य पुरुष शरीरके मध्यमे 
~ ~ | सित है--उससे सारा शरीर 
१ = | है--उस भूत-मविष्यत्‌ कालके 
। पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
ईशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न | इच्ा न्दी करता ] इत्यादि शेष 
| पदकौ पूववत्‌ व्याख्या करनी 

तत इत्यादि पू्ंत्‌ ॥१२॥ | चाहिये ॥ १२ ॥ 


पू ९. 
चर्य॑म्बरवत्‌ पुरूषः पूणंमनेन 


">> %+2ः9- 
किं च-- ५ 


अङगछ्मात्रः पुरुषो ज्योतिखिाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः। एतद्र तत्‌ ॥ १३॥ 
यह अङ्गद्टमात्र पुरुष धूमरहित उ्योतिके समान है । यह भूत- 
मविष्यत्का शासक दै । यही आज ( वतमान कालम ) है ओर .यही 
कठ (भविष्यतमे) भी रहेगा । ओर निश्चय यही वह ( ब्रह्मत ) है ॥ १३ ॥ 
अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो ज्योति- | , वह अङ्गष्ठमात्र पुरुष धूमरहित 
ञ्योतिके समान दहै । मूढ मन्त्रमे 
खिधूमकोऽधूमकमिति युक्तं | जो (अधूमकः' पद है वह [नपुंसक 
जङ्घ ] “ज्योतिः शाब्दका विदोषण 
जयोतिष्परत्वात्‌। यस्त्वेवं रक्षितो | दोनेके कारण (अधूमकम्‌ः रेसा 
ह होना चाहिये । जो योगियोको 
गिमिहेदय ईशानो भूतभव्यस्य | इस प्रकार हदथमे क्षित होता है 
वह भूत ओर भविष्यत्‌का रास्ता 
स॒ नित्यः कूटस्थोऽ्येदानीं | नव्य कूटस्थ आज- इस समय 


9 


न ~ न न = क 


8 डो, कोकः ॐ ज 








चटी १]  चाङ्करभाष्या्थं ११२१ 
प्राणिषु वतमानः स उ श्वोऽपि प्राणियों वर्तमान है ओर वही क 
वतिंष्यते नान्यस्तत्समोऽन्यश्च | 4 व 

। कोई ओर पुरुष उत्पन्न नहीं होगा । 

जनिष्यत इत्यथः । अनेन नाय- | इसे "कोई कहते है कि यह नही 
(अ , - |दै' पएेसा{१।१।२० मन्त्रम 
स्तीति चैक इत्ययं पक्षो कया] जो पध ह 
न्यायतोऽप्राप्रोऽपि खबचनेन ` न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
रत्या ्लयक्तस्तथा क्वण- | उसका ओर बोद्धोके क्षणमङ्गवादका 
भः ` । खण्डन भी श्रुतिने खवचनसे कर 





अङ्खवादश्च ॥ १३ ॥ दिया है॥ १२॥ 
-><<>6 >~ 
मेदापवाद 
पुनरपि मरददशंनापवादं । ब्रह्मम जो भेदष्ष्टि की जाती 
ब्रह्मण आह-- है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
। कहती है- 


यथोदकं दुर्गे ब्रृष्टं पवेतेषु विधावति । 
एवं  धमान्प्रथक्परयंस्तानेवादुविधावति ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थाने बरसां इआ जर पर्वतोमे (पर्वतीय निम्न 
देशोमे ) बह जाता है उसी प्रकार आ्माओंको प्रृथक्‌-प्रथक्‌ देखकर 
जीव उन्हींको ( भिनात्मल्वको ही ) प्राप होता है ॥ १४ ॥ 

' यथोदकं दें दुगमे देश ¦ जिस्‌ प्रकार दुग- दुर्गम स्थान 
उच्छति वृष्टं धिक्तं पर्थतेषु पर्वत- | अशात्‌ ऊचाईपर बरसा इभ जछ 
` „_ _ ~~ „~ ~ । पवतों-पवतीय निभ्न प्रदेशेमं 
बर्सु नञनप्रदशषु वधावाते | फौरकःर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
विकीणं सद्धिन्यति एवं धमान्‌ 


धर्मो अथात्‌ आत्माओंको प्रथक्‌-- 
आरमनो भिनान्प्रथक्पस्यन्प्रथक्‌ | प्रत्येक शरीरम भिन-मिनन देखने- 








कटोपनिषद्‌ | अध्याय २ 
= ~ ~ न = = =-= | 


म म ज क < ङ्ध | 
ति तिचरीरं पदयलाने | बा मलुभ्य उ -शररन्दका | 
। अनुसरण करनेवाखोकी ओर्‌ ही 


शरीरभेदालुवतिनोऽडविषाषत | जाता है, अथात्‌ बारम्बार भिन- 
ररीरभेदमेष प्रथकपुनः पन | भिन्न शरीरमेदको दही प्राप्त होता 
ग्रतिपदययत इत्यथः ॥ १४ ॥ | हे ।॥ १४ ॥ 


न= | 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


११२ 





यख पुनरवरियावतो विध्वस्तः | जो विचावान्‌ ठ, जिसकी 

क ९ < ~ (उपाधिकृत मेदटष्टि नष्ट हो गयी 
पाधिकृतभेददशनख वणुद्राव । है ओर जो एकमात्र विद्युद्धविज्ञान- 
्ञाननेकरसमद्रयमातमानं पश्यतो| घनैकरस अद्वितीय आत्माको 
ही देखनेवाटा है उस विन्ञानी 
मुनि-मननशील्का आत्मा केषा 
होता है £ यह बतलाया जाता है-- 


विजानतो ्नेमंननशीटसख आत्म 
खरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते- 
अमेददर््नकी कतंन्यता 





यथोदकं शुद्ध श॒दमासिक्तं तादगेव भवति । 
एवं सम॒नेविजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५ ॥ 


जिस्‌ प्रकार ञ्ुद्ध जख्मे उखा हआ शद्ध जख वेसा ही हो जाता 
हे उसी प्रकार, हे गोतम! विज्ञानी मुनिका आत्मा मीहो जाता है ॥ १५॥ 


, (म 


| 
| 
( 
॥ 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


यथोदकं शद्धे प्रसने शद्ध जिस प्रकार शुद्र-खच्छ 

` ~ -_ । जस्मे आसिक्त प्रक्षिप्त ( डाङा 

प्रसलमापिक्तं प्रधिष्चमेकरसमेव | इआ ) शद्ध खच्छ जक उसके 

~ - | साथ मिलख्कर एकरस हो जाता 

गृबस्य्‌ ट्ग्‌ व 1 सः ष ०9 [न 

त + प्यास हे--उससे विपरीत अवस्थामे नहीं 
५ -४. क । क + ९ ^ भ 

प्यवमेव भवत्येकत्वं विजानतो | रहता उसी प्रकार दे गतम्‌ । 

क ३ एकत्वको जाननेवाङे युनि- 

युनेमननशीरखय हे गोतम | मननशीर पुरुषका अ(त्मा भी वेसा 





न, = ग व "स 


चट्टी १ | दाङ्करभाप्याथं ११३ 
८ ` 0 १८ य म मा ग वा जका 


तसात्कृताकिकभेद दृष्टि नास्तिक- । दी हा जाता हं । अतः तात्पय यह हं 
किं सभीको कुताकिककी मेददष्टि ओर 


#~9 


ड“ एस" नाक्दतदत | नासिकी कुटृष्टिका परित्याग कर 
भ्योऽपि हितेपिणा वेदेनोपदिष्टम्‌ | सहस्र माता-पिताओंसे भी अधिक 
हितैषी वेदके उपदेड कयि इए 
आल्मेकत्वददानकादही अभिमानरहित 


आदरणीयमित्यथेः || १८५ | होकर आदर करना चाहिये ॥ १५५ 


आस्मेकत्वदशनं शान्तदपेः 


० 
इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचायगोविन्दभगव्पूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीडंकरमगवतः कृतौ कटोपनिषद्भाप्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवह्ीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥१॥ (४) 





(~ > क्ल (^ 
{दित्या कला 
----><><-¬ 
म्रकारान्तरसे ब्रह्मानुसन्धान 


। 


पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रहम | तरह अवन्त & ० ट; अत 


बरह्तच्चका प्रकारान्तरसे फिर भी 
तचनिधारणार्थोऽथमारम्भा दुव | निश्चय करनेके ल्ि यह आगेका 


ज्ञयत्यादुव्रह्यण, ग्रन्थ आरम्भ क्रया जाता ह-- 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचतसः । ` 
अनुष्ठाय न शोचति विसक्तश्च विुच्यते । एतः तत्‌. ॥ १॥ 


स॒नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा | का पुर्‌ ग्यारह द्र- 
वाजोबाया है । उस [आत्मा ] का ध्यान करनेपर मजुप्य शोक 
नहं करता, जौर वहं [ इस शरीरके रहते इए ही क्मबन्धनसे | सक्त 
हआ ही सुक्त हो जाता हे । निश्चय यही वह्‌ [ ब्र | हे | १॥ 


पुरं पुरमिव पुरम्‌ । द्वारः ( यं ङारीरखूप ] पुर पुरक . 


ध इ हनेसे पुर कहराता हे । 
ददर पालाधिष्टात्रा्यनंकः | द्वारपाठ ओर अधिष्ठाता (हाकिम) 
सहम्‌ पुरोपकरणसम्पत्ति- | आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री 

। दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
दशनाच्छगीरं पुरम्‌ । पु | है । ओर जिस प्रकार सम्पूण 
| सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर्‌ अपनेसे 
असंहत (तिना मिले इए ) खतन्त्र 
खतत्त्रखाम्यर्थं दृष्टम्‌; तथेदं सवामी [ उपभोगके ] च्यि देखा 
। जाता है उसी प्रकार पुरसे सदृराता 
पुरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं ` होनेके कारण यह अनेक सामश्र- 


1 


च सापकरण खात्मनासहतं 








॥ 


वष्ट २] 


राङ्करभाष्याथं 


१९५ 


शार सखात्मनासहतराजखा- 


नीयखाम्यथं भवितुमर्हति । 


दशद्ारमेशादश्च दाराण्यसय सप्र 


पण्यानिनाम्यासहार्बाश्चित्रीणि 


शिरस्येक तेरेकादराद्वारं पुरम्‌ 1 


कृस्ाजख  जन्सादिविक्रिया- 


रहितस्यात्सनो राजसानीयस्य 


पुरधमेविरक्षणस्य । अवक्रचेतसः 


अयक्रपङुटिकमादित्यप्रकाश- 


> 


वन्नित्यमेवाबयितमेखसू्प चेतो 
विज्ञानससेत्यवक्रयेतास्तस्यावक्र- 
चेतसो राजथानीयसख ब्रह्मणः । 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 
पुरखामिनमनुष्टाय 
ध्यात्वा- ध्यानं हि 
तस्याुष्टान सम्य- 


ज्विज्ञानपूवंकम्‌- तं सवेषणा- 
विनियुक्तः सन्समं सवेभूतस्थं 


रवात्मानुभवेन 
शलोकादि- 
निवृत्ति - 


सम्पन्न उारीर भी अपनेसे पृथक्‌ 


। राजस्थानीय अपने खामी [ आत्मा | 
के ल्यि होना चाहिये । 
तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका- 


यह रारीरनामक पुर ग्यारह 
दरवार्जोवादय ह । [दो ओंख, दो 
कान, दो नासारन्ध्र ओर एक मुख 
इस प्रकार ] सात मस्तकसम्बन्धी, 
नाभिके सहित [ शिश्न ओर गुदा 
मिलाकर ] तीन निख्नदेडोय तथा 
[ ब्रह्मरन्ध्रखूप ] एक श्रमे रहने- 
व्राा-- इस प्रकार इन समी दारोसे 
[ युक्त होनेके कारण ] यह पुर 
एकादरा द्रारवाटा है । वह पुर 
किसकरा है £ [इसपर कहते है] 
अजका, अथात्‌ पुरके धर्मोपि 
वरिखक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
जो अवक्रचित्त है-- जिसका चित्त- 
विज्ञान अवक्र--अकुटिर अथात्‌ 
सू्यके समान नित्यसित ओर एक- 
रूप ह उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
ब्र्मका [ यह पुर है |] । 

जिसका यह पुर है उस पुरस्वामी 
परमेश्वरका अनुष्ठान-- ध्यान करके, 
क्योकि सम्यजिज्ञानपूवक ध्यान ही 
उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूणं 
एषणाओंसे सुक्त होकर उस सम- 
सम्पूणं भूतोमे सित त्रह्मका ध्यान 
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दि प्ररुप्र रोक नहीं करता। 
ध्याल्ला न शोचति। तद्विज्ञानात्‌ | कर ~ 
क ्रहमके विज्ञानसे अभय-प्रापि हो 


अभयग्राहः शोकावसराभावात्‌ | जानेसे सोकका अवसर न रहनेके 
कारण भयदर्शन मी कहाँ हो सकता 

कुतो भयेक्षा । इहैवाविदयारृत- | है १ अतः वह इस टलोकमे ही 
< _ | अविाक्रत काम ओर कर्मके 
कामकमेबन्धनेवियुक्तो भवाति ।  बन्धनसे सक्त हयो जाता है । इस 
प्रकार वह मुक्त (जीवन्मुक्त) इआ ही 
मुक्त ( विदेहमुक्त ) होता है; अथात्‌ 
शारीरं न गृहाती्यथः ॥ १॥ । पुनः शरीरप्रहण नहीं करता ॥१॥ 

---"~्व््+ 


वियक्तश्च सन्विशच्यते पुनः 


सदतु नेकरारीरपुरषत्येवात्मा परन्तु वह आत्मा तो केवर एक 
ही शरीररूप पुरम रहनेवारा नहीं 


कि तहिं सर्वपुरखतीं । कथम्‌-- | है, बत्कि सभी पुरोमे रहता है । किंस 
प्रकार रहता है £ [ सो कहते है-- | 


«सः शविषद्रसुरन्तरिक्षसदोता वेदिषदतिथि- 
दरोणसत्‌ । दृषद्ररसदतसदयोमसदन्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं ब्रहत्‌ ॥ २॥ 

वह गमन करनेवा है, आकारामे चल्नेवाटा सूयं है, वसु दै, 
अन्तरिक्षम विचरनेवाखा सवंग्यापक वायु है, वेदी (प्रथिवी) मे सित होता 
(अचि) हे, क्रमे सित सोम. है । इसी प्रकार वह मनुष्योमे गमन 
करनेवाखा, देवताओंमे जानेवाखा, सव्य या यज्ञमे गमन करनेवाला, 
आकाशम जानेवाख, जठ, प्रथिवी, यज्ञ ओर पवैतोसे उरपन होनेवाा 
तथा सत्यरूप ओर महान्‌ दै ॥ २॥ | 


४. ५ 
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वही २ | लाङ्करभाष्याथै २१७ 
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हंसो हन्ति गच्छतीति ।| वह गमन करता दै इसचये 

( = 

६ ०८. ह॑स' दे, शुचि-आकारम सूय- 
शुचिषच्छुचोदिव्या- ८ श 

आत्मनः सवं- प रूपसे चरता हे इसट्यि ज्ुचिषत्‌ 


परान्तर्वतित्वम्‌ [द त्यार्मना स्प्दत | है, सवक व्याप्त करता हे इसय्यि 
इति । वसुासयति | "वसुः है, वायुरूपसे आकाशम 
सर्वानिति । वाय्बात्मनान्तरिक्षे | चस्ता है इसव्यि “अन्तरिक्षसत्‌ 
सीदतीत्यन्तरिकषसत्‌ । दोताभिः | 2 “अभि = श ईस व 
^~ च (2९ :--& ~ , | अनुसार हाता अश्क = 
दाता” इति भुतः 1 वेद्यां वेदी परथिवी गमन करता है अत: 
परथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ । 


"वेदिषद्‌" है जैसा किं “यह 
८८इयं येदिः परोऽन्तः एथिव्याः") | वदी प्रथिवी ८ यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
(ऋ०्स्‌ं० २।३) २०) इत्यादिः 





पध्यभाग है” इत्यादि मन्त्रवणसे 
प्रमाणित द्योता है । यह अतिथि-- 
मन्त्रवणात्‌ । अवथः सस. | सोम हीकर दु रोण--कठ्रामे 
सन्दरोणे कटर सीदति इति | खित होता हे इसय्िये "दुरोणसत्‌ 
द है । अथवा व्राह्मण अतिथिरूपसे 

दुरोण घरोमे रहता है इसखिये 
बा दुरोणे रेषु सीदतीति । बही (अतिथिः दुरोणसत्‌ है । 


दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण 


सृपत्‌ । वरसद्‌ वरेषु ॑देेष 
सीदतीति ऋतसदतं सस्यं यज्ञ) हे इसय्यि 'वरसत्‌' दहे, ऋत-- 
र । | सत्य अथवा यज्ञको कहते हैँ उसमे 


वा तखिन्सीदतीति। व्योमसद्‌ | गमन करता है इसथ्यि 'तसत्‌ 


व्थोभ्न्थाकाञ्चे सीदतीति व्योम- | है, व्योम--आकाशमे चट्ता हे 
इसय्यि “व्योमसत्‌' हं 1 अप्‌-जख- 
मे शंख, सीपी ओर मकर आदि 
मकरादिस्पेण जायत इति । | रूपमे उन होता दै ईसय्यि 


सत्‌ । अन्ना अप्सु शहुश॒क्ति 


११८ कटोपनिषद्‌ 
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गोजा गवि प्रथिव्यां व्रीहियवादि 
स्पेण जायत इति । ऋतजा 


यज्ञाङ्रूपेण जायत इति । 
अद्विजाः पव॑तेम्यो नद्यादिरूपेण 


जायत इति । 

स्वात्मापि सन्तृतमवितथः 
खभाव एव । बृहन्महान्सव- 
कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव 
मन्तरेणोच्यते तदाप्यलात्मख- 
शूपत्वमादित्यस्येत्यद्गीङ्तत्वाद 
ब्राह्मणव्याख्यानेऽप्यविरोधः । 
जगतो 


स्वंग्याप्येकं एवात्मा 


नात्मभेद इति मन्त्राः ॥२॥ 


[ अध्याय र 


अन्नाः है । गो--प्रथिवीमे 
ब्रीहि--यवादिरूपसे उत्पन होता हे 
इसच्यि "गोजाः है । ऋत-- 
यज्ञाङ्गरूपसे उत्पन्न होता है शस- 
च्यि ऋतजा" है । नदी आदि- 
रूपे अद्ि--पवतोसे उत्पन्न होता 
है इसव्यि अद्विजा' हे । 


इस प्रकार स्वात्मा होकर भी 
वह ऋत--अवितथखमभाव ही है 
तथा सत्रका कारण होनेसे बहत्‌-- 
महान्‌ है । [ असो वा आदित्यो 


हस इत्यादि त्राह्मणमन्र्रः 
अनुसार ] यदि इस मन्त्रपे आदिव्य-- 
काही वणन किया गया हो तो , 


भी (आदित्य [इस चराचरके ] आत्म- 
खरूप है, एेसा अङ्गीकृत होनेके 
कारण इसका उस ब्राह्मणग्नन्थकी 
व्यास्यासे मी अविरोध ही है| 
अतः इस मन्त्रका तात्पयं यही हे कि 
जगत्‌का एक ही सवेव्यापक आरमा 
हे, आत्माओंमे मेद नहीं है ॥ २॥ 


~> <ग9 + 


आत्मनः खसूपाधिगमे लि 
मुच्यते- 


१. सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ( ऋ° सं० १।८ | ७ ) । 





अव आलत्साक्रा 


खरूपज्ञान 
| करानेमे लिङ्ग बतटाते है-- 





| 
। 


प. 


वदी २] चाङ्करभाष्याथं २१९. 


उर्ध्वं प्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
म्ये वामनमासीनं विदे देवा उपासते ॥ २ ॥ 


जो प्राणको उपरकी ओर ठे जाता है ओर अपानको नीचेकी 
ओर टकेट्ता है, हृदयके मध्यमे रहनेवले उस ॒वामन--भजनीयकी 
सव देव उपासना करते हें ॥ २॥ 


उध्वं हृद यास्राणं प्राणव्त्ति | जो हदयदेशापे प्राण--प्राण- 
वायुमुत्नयसयध्वं गम | वृत्तिरूप वायुको स 
आत्मनः भ र | ओर्‌ ठे जाता हे तथा अपानको 
प्राणापानयोः यात्‌ । तथाषा प्रत्य | ्रतयक्‌--नीचेकी ओर टकेख्ता 
जधिष्कृलम्‌ गुधोऽखति क्षिपति य | है । इस वाश्यमे "यः (जो)' यह 
पद दोष रह गया है, हृदय- 
कमलाकाराके भीतर रहनेवाटे उप 
पुण्डरीकाकाश आसीन बुद्धाबभि- | वामन अर्थात्‌ मजनीयकी, जिसका 
 विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमे अभिन्यक्त 
होता है, चश्च आदि सभी देव-- 
इन्द्रियां ओर प्राण रूप-रसादि 
विज्ञानरूप कर देते इए इस 
प्रकार उपासना करते है जैसे 
वैशयलोग राजाकी अथात्‌ वे चक्षु 
आदि उसके ही च्यि अपना 
व्यापार बन्द नहीं करते । अतः जिसके 
स्थि ओर जिसकी प्रेरणासे प्राण ओर 
इन्द्रिथोके समस्त व्यापार होते हें बह 
उनसे अन्यहे- रेषा सिद्ध इआ । 
सिद्ध इति वाक्यार्थः ।॥ ३॥ । यही इस वाक्रयका अर्थं है ॥ २ ॥ 


स्म 





इति वाक्यदेषः । तं मध्ये हदय- 


व्यक्त विज्ञानप्रकाश नं वामनं स- 
भजनीयं सर्वे विष्वेदवाश्वक्षुरादयः 
प्राणा रूपादि विज्ञानं बरिथपा- 
हरन्तो विज्ञ इव राजनपासतं 
तादर्थ्येनाुपरतव्यापारा भवन्ति 
इत्यथः । यदथां यत््रयुक्ताश्च 
सर्वे बायुकरणव्यापाराः सोऽन्यः 


0 पि क 
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दृहस्थ आत्मा हा जवन ह 
फ च-- | तथा- 


अस वि्ंसमानस्य शरीरस्य देहिनः । 
देहाद्िसच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतदव तत्‌॥ ४ ॥ 


इस शरीरस्य देहके शष्ट हो जानेपर-- इस देहसे मुक्त हो 
जनेपर भदा इस शारीरम क्या रहं जाता हे १ [ अथात्‌ कुछ भी नहीं 


रहता ] यही वह [ ब्रह्न ] है ॥ ४ ॥ 


असख शरीरखयसयत्मनो वि-। इस शरीरस्य देही- देहवान्‌ 
| आत्माके विखसमान--अवसरंस्मान 
संसमानस्यावसंसमानसख अशः अर्थात्‌ भरष्ट हो जानिपर इस 
मानस दाहेनां दहवतः; वस्सन- ' प्रणाद सयुदायमस मदा क्या 
य रह जाता है £ अथात्‌ कुक भी 
रब्दाथमाह- ` दहाद्ध्ुच्वान | नहीं रहता । 'देहाद्िमुच्यमानस्य 
सखेति किमत्र परिशिष्यते | एेसा कहकर विखंसन शब्दका अथं 
। बतलाया गया है | नगरके खामीके 
। चङे जानेपर जैसे पुरवासियोकी 
चिष्यतेऽतर देहे पुरखामिविद्रबण दर्दशाहोती है उसी प्रकार इस 
| रारीरमं, जिस आत्मके चरे जाने- 
। पर, एक क्षणम ही यह भूत ओर 
क्षणमात्रा्ायकरणकलापरूपं | इन्द्रियोका समुदायरूप सवका सव 
| बलहीन-विष्वस्त अथात्‌ नष्ट ही 
जाता हे वह इससे मिन ही सिद्ध 
विनष्ट भवति सोऽन्यः सिद्धः॥४॥ । होता है ॥ ४ ॥ 


प्राणादिकलपे न किंश्चन परि 


इव पुरवासिनां यस्यात्मनोऽपगमे 


सवाद हतवर विध्वस्त भवात्‌ 





[1 
|} 
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= = = १ १ क = 8 (^ 
स्यान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ । यदि कोई एसा माने किं यह 

| शारीर, प्राण ओर अपान आदिके 
चे जानेस दही नष्ट दहो जाता हं, 

तदव्पतिर्किात्मापगमास्राणा- उन ।भन किसी आत्माके जानेसे 
 _ । न्दी, क्योकि प्राणादिके कारणदही 

{दिर दह मत्या जावतात मनुष्य जी चित रहता है- तो रेसी 


नेतदस्ि- । बात नहीं दहे, [ क्योकि 


एवेदं बिष्रस्तं भवति न तु 


न प्राणेन नापानेन सत्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण त॒ जीवन्ति यसिन्नेतावुपाध्रितो ॥ ५॥ 


को$ भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है ओर न अपाने 
वे 


ही । वल्कि वे तो, जिसमे ये दोनो अश्रित है एसे किसी अन्यं हौ 
वित रहते हं ॥ “+ ॥ 
न प्राणेन नापानेन चक्षु कोई मी मर््य--मलुप्य अथात्‌ 


= € _ _ ` देहधारी न तो प्राणते जीवित 
व्‌ += ~ 8 
राद्ना वा मत्या सड्ग्वा वट रहता है ओर न अपान अथवा 


वान्फथन जीवति न कोऽपि चश्च आदि इन्दियासि ही, कक 

परस्पर मिखकर प्रदत्त होनेवाटे 
जवति न ह्येषां परार्थानां संहत्य- तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 
न व इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नही 
कारित्ाज्जीवनहेतुखपपयते । हो सकते । टोकमे किसी खतनत्र 


स्वार्थैनासंहतेन परेण केनचिद्‌- | ओर विना भिरे इए अन्य [ चतन 
। पदाथ | को प्रेरणाके वतिना गृह 
्रयुक्तं संहतानामवय्थानं न दृष्टं आदि संहत पदार्थो स्थिति 
| नहीं देखी गयी; उसी तरह 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी सिति 
नामपि संहतस्वाद्धवितम्हति । । भी खतन्त्र नदय हो सकती । 


गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- 


कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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अत इतरेणैव संहतप्राणादि- | अतः ये सत्र परस्पर मिर्कर 

विरक्षणेन त सँ संहताः सन्तो | प्राण दि संहत पदार्थोसे मिन किसी 
जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । | भन्य के द्वारा ही जीवित रहते-- प्राण 

~. ~ | धारणकरते है जिस संहतपदाथभिन 
यसिन्संहतविरक्षण आत्मनि | = 

ध सित्नेतो । „ | सत्खरूप परमात्माके रहते इए हीयह्‌ 
सति परसितत। आणापान। ता 
चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्रिती, | आश्रित है; तात्पर्य यह है कि जित 
यसासंहतखार्थं प्राणापानादिः | असंहत आत्मके ल्यि प्राण-अपान 
खन्यापारं इव॑न्यतते संहतः | आदि संहत होकर अपने व्यापारोको 
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- करते इए बतते है वह आत्मा 
म्रायः ॥ ५॥ उनसे भिन्न सिद्ध होता हे "५॥ 

--"0>> १२9 ध2.$-- 

मरणोत्तर कालम जिका गाति 


हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गृह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ £ ॥ 


हे गोतम । अव्र मेँ फिर मी तुम्हारे प्रति उस गुह्य ओर सनातन 
ब्रहमका वर्णन करूंगा, तथा [ ब्रह्मको न जाननेसे ] मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ वह भी बतला्गा ] ॥ ६ ॥ 


१२२ 





हन्तेदानीं पुनरपि ते तभ्यम्‌ | अहो ! अव मै तुम्हें फिरभी 

¦ इस गुद्य- गोपनीय सनातन- 
चिरन्तन ब्रह्मके विषयमे वतकाऊगा, 
चिरन्तन प्रवक्ष्यामि यदिज्ञानात्‌ | जिसके ज्ञानसे सम्पूर्णं संसारकी 
निबरत्ति हो जाती है तथा जिसका 
ज्ञान न होनेपर मरणक्रो प्राप्त 
ज्ञानाच यसय मरणं प्राप्य | होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो 


इदं गद्यं गोप्यं ब्रह्म सनातन 


¢ + वर [9 (~ 
स॒तससारापरमा भवति, आब 





<€. 
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यथात्मा भवति यथा संसरति जाता है, अथात्‌ वह जिस प्रकार 
६ [जन्म-मरणदूप] संसारको प्राप्त होता 
तथा श्रृणु ह गोतम ॥ ६॥ है, हे गोतम ! बह सुन ॥ £ ॥ 
~य 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थ 2 ५५ र [ (ऋ । च थ 
एुमन्यरचुसयान्त यथाकम यथान्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म ओर ज्ञानके अनुसार कितने द्यी देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके स्थि किसी योनिको प्राप्त होते हँ ओंर कितने ही 
स्थावर-भावको प्राप्त ह्यो जते हें 1 ७॥ 


योनिं योनिद्ारं शुक्रयीज- । अन्य--ङुछ अव्रि्यावान्‌ मट्‌ 
देहधारी रारीर धारण करनेके चयि 
_ ` वी्यरूप वीजसे संयुक्त होकर 
अवि्याबन्तो मूढाः प्रयन्ते शरीर योनि- योनिद्रासको प्राप्त होते है 
त्वाय ररीरग्रहणा्थं देहिनो अर्थात्‌ किसी योनिमे प्रविष्ट हो जाते 
हैं । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 
मरणको प्राप्त होकर [{ यथा- 
स्थाणु वृक्षादि ख्थावरभावम्‌ कर्म ओर यथाश्रुत ] स्थाणु यानी 
अन्येऽत्यन्ताधमा मरणं प्राप्याञु- वृक्षादि स्थावर-मावका अचुवतन-- 
संयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकर्म अलगमन कःते है । तात्पयं यह 
करि यथाकमं यानी जिसका जो 
कमं है अथवा इस जन्ममे जिसने 
~ जैसा कमं किया ह उसके अधीन 
तत्‌ । तथा च यथाश्त याच्य होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
च विज्ञानयुपाजितं तदजुरूपमे जैसा विज्ञान उपार्जित किया है 
शरोर प्रतिपद्यन्त इत्यथः | , उसके अुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 


समन्ताः सन्तोऽन्ये केचिद्‌ 


देहवन्तः; योनि प्रविशन्तीत्यथः। 


€ था 0 
य॒थख कमे तयथाकमं यंय द्शं 
कर्मेह जन्मनि कृतं तद्रलेनेष्ये- 
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(4 ; दि संभवाः” इति | हें । (जन्म अपनी-अपनी वुद्धिकेः 
यथाप्रज्ञं हि संभवाः” इति | ह ¦ 
४ | अनसार इजआ करते हे एेसी एक 


दूसरी श्रतिसे मी यही प्रमाणित 
नत ७ 3 
ुत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ होता है ॥ ७॥ 


~< भथ 
यत्रतिङ्ञातं गुह्यं ब्रह्म पहटे जो यह प्रतिज्ञा की थी विः 
“मे तुशे गुदय ब्रह्म बतलाऊगा' उसेदही 
वक्ष्यामीति तदाह- । वतटति है-- 
गुह्य ब्रह्मीपदेश्न 
| = (^ + # = (~ (0) 

य एष सुप्तेषु जागतिं कामं कामं पुरुषो निमिंमाणः। 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामरतमुच्यते । तसिमिष्टोकाः 
[स ९ = (न र, 
ध्रिताः स्व तदु नात्यति कश्चन । एतद्र तत्‌ ॥ < ॥ 

प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरूष अपने इच्छित पदार्थोवी 
रचना करता हआ जागता रहता है वही शुक्र ( शुद्ध ) है, वह ब्रह्म है 


ओर वही अग्रत कहा जाता है । उसमें सम्पूणं लोक आश्रित है; कोई 
भी उक्तका उछछद्वन नहीं कर सफ़ता । निश्रय यदी बह [ ब्रह्म ] है ॥८॥ 


य॒ एष सुरेषु प्राणादिषु जो यह प्राणादिके सो जनेपर 

= ४: जागता रहता है--[ उनके साथ | 
जागात च खापात। केथप््‌ | सोता नहीं दहै) किस प्रकार 
जागता रहता है १ [ इसपर कहते 
है--] अविदयाके योगसे खी आदि 
अपने-अपने उच्छित- अभीष्ट 
पदार्थोकी रचना करता हआ अथात्‌ 
निष्पदयज्जागरतिंपुरूपो यस्तदेव | उन्हे निष्पन करता इआ जागता 

| क है बही शयुक्र-डभ्र यानी जुद्ध है । 
शुक्र श॒भ्र शद्ध तदूत्रज्म नान्यद्गद्य ' वह ब्रह्म है, उससे भिन ओर कोई 


काम काम तं तमभिग्रेतं 


सञ्पा्यथमविद्या निर्मिमाणो 


त 2 वि ++ "व श. 


~~न न 
© न 


त्ष यि क्क "४ गिं 
------------~ ~~~ ---- 3 
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ब्रह्मासि । तदेवाम्रतमविनाशि ' य॒च्च व्रह्म नहीं है। वही सव्र 


>> 


प्रथिव्यादयो लोास्तसिनेव सर्वे 


ब्रह्मण्याभिताः सवंरोककारण- 
त्वात्तसय । तदु नात्येति कृशन 


इत्यादि पूवयदेव ॥ ८ ॥ 


राखोमे अमृत-अविनारी कहा 
गया हे । यही नही, उस व्रह्मम 
ही प्रथिवी आदि सम्पूणं रोक 
आश्रित हें, क्योकि वह सभी खोकोका 
कारण है । उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 
[ निश्वय यही वहं ब्रह्म है ] इत्यादि 
[ आगेकी ग्यास्या ] पूवेवत्‌ समञ्लनी 


चाहिये ॥ ८ ॥ 


~त >< 


अनेकताकिकङडुद्िविचालि- ' 


्तःकरणान ग्रखाणोपपन्नस 


अनेकः तार्किकोंकी वुुद्धिद्रारा 
जिनका चित्त चञ्च कर दिया 
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सर 


अप्यात्मकत्व विज्ञनमसंकृदुच्य- | नहीं है उन ब्राह्मणोके चित्तमे, 


मानसप्यतजुबुद्धीनां बह्मणानां 
चेतसि नाधीयत इति तस््रति- 
पादनं आदरवती पुनः पनरह 
श्रुतिः - 


ग्रासे युक्त सिद्ध होनेपर्‌ भीः 
 आल्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे 


जानेपर भी सिर नहीं होता । अतः 
उसके प्रतिपादनमं आदर रखनेवाटी 


श्रुति पुनः पुनः कहती हे-- 


आत्माका उपािप्रतिरूयत्व 


(~ © = * 
अभियथेको सुवनं 


प्रविष्टो 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 


` एकस्तथा 


सवभृतान्तरात्मा 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बहि ॥ & ॥ 


१२६ कठोपनिषद्‌  [ अध्याय | 


~ ~ न ~ ~ = =-= 


जिस प्रकार सम्पूर्णं सुवनमें प्रविष्ट इभा एक ही अभि प्रत्येक 
रूप ८ खूयवान्‌ वस्तु ) के अनुख्प हयो गया ह उसी प्रकार सम्पूर्ण 
मूर्तोका एक ही अन्तरात्मा उनके ख्पके अनुरूप हो रहा है तथा 
उनसे बाहर मी हे ॥ ९॥ | 
अभिर्यथैक एव प्रकाशात्मा जिस प्रकार एक दही अग्नि 
प्रकाशस्वरूप होकर भी भुवनमे- 
इसमे सव्र जीव होते है इसीसे इस 
भु्नमयं लोकस्तमिमं प्रविष्टः | खोकको थुवन कहते हं, उसी इस 
लोकम अनुप्रविष्ट हआ रूप-रूपवे 
अलुप्रिषट सूपं सूप प्रिदावादि- प्रति अथात्‌ काष्ठ जदि मिनिम 
द्‌ाह्यमेद प्रतात्यथेः प्रातस्पः , प्रस्येक दाद्य पदाथके प्रति प्रतिखूप- 
उस-उस पदार्थके अनुरूप हआ 
दाद्य-भेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
बहुविधो बभूव; एक एव तथा | है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोका एक 
ही अन्तराप्मा-आन्तरिक आत्मा 
सवभूतान्तशत्मा स्वेषां भूतानाम्‌ अत्यन्त ॒सूष्म॒होनेके कार्ण 


अभ्यन्तर आत्मातिघरक्षमत्वाद  काष्ठादिम प्रविष्ट इए अश्निके समान 
सम्पण रारीरोमं प्रविष्ट रहनेवे 
दाव।दा्चव स॒वदह प्रते प्रविष्ट- ' कारण उनके अनुरूप हो गया है 


त्वास्मतिरूपो बभूव बहिश्च स्पेन | तथा आकाराके समान अपने 
अविकारी रूपसे उसके बाहर 


अविृतेन खसूपेणाकाशवत्‌॥९॥ भी है ॥ ९ ॥ 


स॒न्थुवनं भवन्प्यसिन्भूतानीति 


त्त्र तत्र प्राठहूपवान्द मदन 


< > 
तथान्यो दष्टन्तः- एेसा ही एक दूसरा दृष्टान्त 
# हे 


1 


ह क त मणिं च््े 
~= == ~~~ ----~-~- -- हे.“ 





वरह्धी २ | खाङ्रभाष्याथं २२९७ 
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वायुयेथेको भुवनं प्रविष्ट 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥ 
जिस प्रकार इस टोकमे प्रविष्ट इआ वायु प्रव्येक रूपके अनुरूप 


हो रहा है उसी प्रकार सम्पूरणं भूतोकरा एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपक 
अनुरूप हो रहा है ओर उनसे वाहर भी हे ॥ १०॥ 
बायुर्ययेक इत्यादि । प्राणा- | जसि प्रकार्‌ एक ही वायु 
प्राणरूपसे देहोमे अनुप्रविष्ट होकर 
त्मना देदेष्यलुप्रविष्टो सूप ्रस्येक रूपके अनुरूप हो रहा हं 
[ उसी प्रकार सम्पूण भूताका एक ह| 
रूपं प्रतिरूपो वभूवेत्यादि | अन्तरात्मा रतयेक रूपके, अनुरूप 
हो रहा है ] इत्यादि पूववत्‌ दी 
समानम्‌ ॥ १० ॥ समञ्लना चाहिये ॥ १० ॥ 


नज 0 


एकस्य सर्वात्म संसारहुः- ¦ इस प्रकार एकदटीकी सवात्मकता 

होनेपर॒ संसारदुःखसे युक्त होना 

सखित्वं परस्थे तादति प्राक्षमत भी परमातमाका ही सिद्ध होता 
इदयुच्यत-- । है; इसय्यि ेसा कहा जाता है-- 


आत्माकां असक्ता 


सूर्यो यथा सवेखोकस्य॒चक्षु- . 
न॑रिप्यते चा्षुषेबोह्यदोषैः । 
एकस्तथा  सवेभूतान्तरात्मा 
न छिप्यते खोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥ 


१२८ कठोपनिषद्‌ | अध्याय २ 
वा > > ज न व > ` र या र १. 
जित प्रकार सम्पूरणं ठोकका नेत्र होकर भी सूय नेतरसम्बन्धी 
बाह्मदोषोसे टिप नहीं होता उती प्रकार सम्पूणं भूतोका एक ही अन्त- 
रासा पंसारके दुःखे छित नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता ह ॥११॥ 


सूर्यो यथा चक्षुष आलोकेन । जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे 
 - _ | छोकका उपकार करता हआ अथात्‌ 
त कुवन्मूवरपुरीपा्यशाचः मल-मृत्र आदि अपवित्र वस्तुओंको 
प्रकारानेन तदशिनः सवलोक | प्रकारित करनेके कारण उन्हें 
व  देखनेवाले समस्त छोकोंका नेत्ररूप 
चध्चुरपि सन्न रिप्यते चष्षुषरः होकर भी अपवित्र पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त इए आध्यासिक 
छ व _ । पापदोष तथा अपवित्र पदाथकि 
के पापद्षवाह्यवणन्नाम | संसमसे होनेवाठे वाद्यदोपोसे 
संसगंदोषेः । एकः संस्तथा ठिक नहीं होता उसी प्रकार 
सम्पूर्णं भूतोका एक ही अन्तरात्मा 
मी रोकके दुःखसे टिप्त नदीं होता, 
लोकदुःखेन बाह्यः । | म्रव्युत उससे बाहर रहता हं । 





श॒च्यादिदशननिमिततेराध्यास्मि 


सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते 


लोको दविधया खात्मनि| लोक अपने आत्मामे आरोपित 
अविदयाके कारण ही कामना ओर 
क्मंजनित दुःखका अनुभव करता 
अनुभवति । न त॒ सा परमार्थतः | दै । विन्त बह [ अविचा | परमार्थतः 

खा्मामे है नदीं, जिस. प्रकार कि 
खात्मनि । यथा रज्जुश्चक्तिको- रज्जु, शुक्ति, मरुस्थर ओर आकारामे 
[ प्रतीत होनेवाङे ] सरे, रजत, 
जल ओर मछ्िनिता-- ये उन रल 
न रञ्ज्वादीनां स्थतो दोपरूपाणि । आदिमे खाभाविक दोषरूप नहीं हँ 


अध्यस्तया कामकरमो्वं दुःखम्‌ 


प्रगगनेषु सपंरजतोदकमलानि 





„ रि 


नाना कुक - ---~ - 


मेक 


वष्ट २ | राङ्करभाष्याथं १२९. 
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सन्ति ससभिणि विपरीतयुद्धय- | बत्कि उनके संसर्गे आये इए 
पुरुषमे विपरीत बुद्धिका अध्यास 
होनेके कारण दही वे उन-उन 
दोषोसे युक्त प्रतीत होते हें । किन्तु 
उन दोषोँपे उनका टेप नहीं होता, 
क्योकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
| जनित अध्यासते बाहर ही हे | 
तथात्मनि सर्वो रोकः क्रिया इसी प्रकार सम्पूण लोक भी 
,„ „ -. | [ रञ्ज आदिमे अध्यस्त ] सपादिके 
कारकफटात्मक विज्ञानं सपांदि- | समान अपने आत्मामे क्रिया, कारकः 


1 ~ ~ . ओर फरुरूप विपरीत ज्ञानका 
स्यचय वपरतमध्यख तानामेत्त | आरोप कर उसके निमिते होने- 
जन्ममरणाहि दुःखसुभवति । न | वाटे जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है। आता तो 
सम्पूर्णं छोकका अन्तरात्मा होकर 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते भी विपरीत अध्यारोपे  होनेवाटे 

। ठोकिंक दुःखसे ङिप्त नहीं होता । 
रोकटुःखेन । इतः ! बाह्य) | क्यो नहीं होता? क्योकि वह 
रूग्यादिवदेव विपरीतलुद्य- | उसे बाहर ह--भात्‌ रच 

। आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
ध्यासबाद्यो हि सं इति ॥ १२॥ जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११॥ 

--&=&> 
आत्मदर्शी ही नित्य सुखी हे 
फिच-- | न 


~ 


एको वी सवेभूतान्तरात्मा 
एकं रूप बहुधा यः करोति । 
` तमात्मखं येऽचपरयन्ति धीरा- ` 
स्तेषां खखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 





भ्यासनिमित्तात्तदोपवद्दिभाव्यन्ते। 





न तदोपेस्तेषां लेपः । षिपरीत- 





बुद्रचध्यासवाद्या हि ते) 


त्वात्मा सवंलोकात्मापि स्‌ 


९. 


कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
य य ड म 





१३० 

जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवाटा ओर सम्पूणं मतोका | 

, अन्तरात्मा अपने एक खूपको ही अनेक प्रकारका कर्‌ लेता है, अपनी | 

ुद्धिमे सित उस आसमदेवको जो धीर ८ विवेकी ) पुरुप्र देखते है | 
उन्हयीकौ नित्य सुख प्राप्त होता है, ओरोको नदीं ॥ १२ ॥ , 


स॒ हि परसेशरः सर्वगतः वह खतन्त्र ओर सर्वगत | 
_ | परमेश्वर एक दै । उसके समान | 
 खतन्त्र एको न तत्समाऽभ्य- | अथवा उससे वडा ओर कोई नदी 
धिको वान्योऽसि । वशी सव॑ २ ॥ २५६ ॥ 1 
जगत्‌ उसके अधीन दै । उसके 
ह्यय जगहर वतेते । कुतः १ | अधीन क्यो हे  [ इसपर कहते 
6 ~ | है) क्योकि वह सम्पूणं भृतो 
स्भूतान्तरात्मा । यत एकमेव | का अन्तरात्मा है । इत प्रकार 
जो अचिन्त्यराक्तिसम्पन होनेके 
कारण अपने एक-निव्य एकरस 
रूपं नामरूपा्य्चद्धोपाधिभेद- | विञ्द्वविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
| | खूप आदि अद्ुद्ध उपाधिमेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा- 
अनेक प्रकारका कर टखेता दहै, उस 
आत्मस्थ अथात्‌ अपने शरीरस्य 
हृदयाकार यानी. बुद्धिम चेतन्य- 
खषरूपसे अभिव्यक्त इए [ आत्मको 
जो रोग देखते है उन्दीको नित्य 
अभिग्यक्तमित्येतत्‌ । सुख प्राप्त होता है ] । 


0 1 





सदेकरसमात्मानं विश॒द्धविज्ञान- 


अ, (५ 


वरेन बहुधानेकम्रकार यः करोति 





खात्पसत्तामाप्रेणाचिन्त्यश क्तिः 


---~-~~----- ~~~ 


त्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीरः 


हृदयाकाशे बुद्धौ चेतन्थाकारेण 


का ~ 
न 5, न मा नाक 
# 
॥ ३ 


न हि चरीरस्याधारत्वमात्मनः। आकाशके समान अमूतिमान्‌ | 
हानेसे आत्माका आधार शरीर नहीं । 


आकशवदमूतंत्वात्‌; आदशस्थं | है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है |। 





वही २ | राङ्करभाष्याथं १२९१ 
नदा का ज क मक < 9 म वि कद > यि 
युखमिति यद्टत्‌ । तमेतम्‌ | जसे द्पणमं प्रतिविम्वित सुखकरा 
| आघार दपण नहीं हे । जिनकी 
वराद्य वृत्तियां निवृत्त हौ गयी हे 
२ ४ | एसे जो धीर-विवेकी पुरुष उस 
वरतया-चुपर्यान्त्‌ आचाया  उधर--आत्माको देखते ह 
| आचाय ओर राख्रका उपदेश पानके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
धीरा पिवेकिनस्तेपां परमेश्चर- | क्रते है उन परमात्मघ रूपताको 
श: पराप्त इए पुरुषोको ही आत्मानन्द्‌- 
भूतानां शाश्वतं नित्यं सुखम्‌ | रूप शाश्वत- नित्ययुख प्राप्त 


होता है । किन्तु दूसरे जो वाद्य 
आ्साचन्द खक्षण भवात; नतर्षा्‌ | पदाभि आसक्तचित्त अविवेकी 


दैश्वरमात्मानं ये निव्त्तवाद्य- 


गमोपदेशसु साक्षादजुभवन्ति 


वाद्यासक्छबुद्धोनामविषेकिनां (4 1 
। होनेपर मी अविद्यारूप व्यवधानके 


त्मभूतसप्यविद्याच्यवधानात्‌) १२॥ कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 
षिच इसके सिवा-- 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्वतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनचुपरयन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
जो अनित्य पदा्थमिं नित्यश्चूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोमे चेतन 
हे ओर जो , अकेठा ही अनेकोकी कामना पूणं करता है, अपनी 
युद्धिमे सित उस आत्माक्षो जो धिवेकी पुरुष देखते है उन्ह॑को नित्य- 
रान्ति प्राप्त होती है, ओरोको नदीं ॥ १२ ॥ 


१२२ 
=< 


नितयोऽबिनाश्यनित्यानां 

विनाशिनाम्‌ । चेतनध्रेतनानां 
चेतयित॒णां ब्रह्मादीनां प्राणिनाम्‌ 
अभिनिमित्तमिब दाहकत्वम्‌ 
अनभरीनाघ्दकादीनामात्मचेतन्यः 
निमित्तमेव चेतयितरस्वमन्येषाम्‌ । 
किच स सवज्ञः सर्वेश्वरः 
कराभिनां संसारिणां कमार 
कामान्कमेफसानि खासुग्रहः 
निमित्तं कामान्य एको बहूनाम्‌ 
अनेकेषामनायासेन विदधाति 
प्रयच्छतीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये 
अनुपर्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
उपरतिः शाश्वती नित्या खात्म- 
भूतेव खानेतरेषामनेवं विधानाम्‌ 
॥१२॥ 


कठोपनिषद्‌ 


„~ य = = = = नन्‌ च क न 


| अध्याय २ 


जो अनिव्यो-नाशवानोमे 
नित्य--अविनाशी दहै, चेतन 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 
प्राणियोका मी चेतन है] जिस 
प्रकार जक आदि दाहशक्तिशन्य 
पदार्थोका दाहकल अभिकं निमित्तसे 
होता है वेसे ही अन्य ॒प्राणियोका 
चेतनत्व आत्मचैतन्यके निमित्तसे 
ही है | इसके सिवा वह सवेज्ञ 
तथा सर्वेश्वर भी रहै, क्योकि वह 
अकेटा ही विना किसी प्रयासकेः 
अनेक सकाम संसारी प्ररुपोके 
क्मानुखूप भोग यानी कमफल तथा 
अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हए भोग 


विधान करता अथीत्‌ देता.है।जो , 
धीर (बुद्धिमान्‌) पुरुष अपने आत्मामे 


स्थित उस आत्मदेवको देखते ह 
उन्हीको शाश्चती-निव्य यानी 
स्वात्मभृता शान्ति--उपरति प्राप्त 
होती है--अन्य जो एसे नहीं है 
उन्हें नहीं होती ॥ १३ ॥ 


(0 क _ "<~ 9 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्दरयं परमं सुखम्‌ । 


न, | (ऋ 


कृथं चु तद्विजानीयां किम भाति विभाति वा ॥१४॥ 
उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अनिवाच्य परम 
सुख मानते हैँ । उसे मै केसे जान सकरंगा। क्या वह प्रकारित 


( हमारी वृद्धिका विषय ) होता हैः 





अथवा नहीं ॥ १४ ॥ 


| 


| 


वद्ी २] खाङ्करसभाष्याथं १३३ 
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यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ- | यह जो आ्मविज्ञानखूप सुख 
निर्दऽयं निर्देमशक्यं परमं प्रष्टं | र वह॒ अनिरदे्य--कथन करनेके 
्राङृतपुरुषवाञ्नसयोरगोचरम्‌ | भाग्य, परम _ अत्‌ भरर = 


अपि सजिदतेषणा ये बाह्णणास्त साधारण पुरुषोके बाणी ओर मनका 
< क अविषय भी हे; तो भी जो सव प्रकार- 
य॒त्तद तस्म्रत्यक्षमेवाति मन्यन्तं । 


की एषणाओंसे रहित ब्राह्मणरोग 
कथं नु केन प्रकारेण तत्‌ 


ह वे उसे प्रवयक्ष ही मानते हँ । उस 
सखम विजानीयाम्‌ । इदम्‌ | आत्मसुखको में केसे जान सकूगा ‹ 
इत्यातमनुद्धिविषयमापादयेयं यथा | अथात्‌ निष्काम यतिर्योके समान 
निवरसैपणा यतयः । दिषु | वहं व है' इस प्रकार उसे कैसे 


अपनी बुद्धिका विष्य वनाऊंगा 
तद्धाति दीप्यते प्रकाशास्यक 


वह प्रकाराखसखूप हे, सो क्या वहं 
तद्यतोऽखदूबुद्धगाचरत्येन धवः | भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 


भाति विस्पष्टं दृश्यते दिगा | होकर स्पष्ट दिखायी देता है 
नाते ।॥ ९४॥, या नहीं? ॥ १४॥ 
>>> 











अत्रोतरभिदं आति च| इसका उत्तर यदी है किं वह 
| भासता है ओर विशेषरूपसे 
 भासता है । किस प्रकार 
। [सो कहते हं 

सवश्रकायकका अग्रकास्यत्व 


बिभाति चेति } कथम्‌ 


न त्र सूयां भाति न चन्द्रतारके 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्िः । 
तमेव॒ भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ १५॥ 


१३४ कठोपनिषद्‌ | अध्याय २ 
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` बहो ( उस आस्मलोकम ) र्यं प्रकारित नहीं होता, चन्द्रमा 
जर तारे भी नह्य चमकते ओर न यह वियुत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इतत अग्निक तो बाती क्या ह £ उसके प्रकाशमान होते इए ही 
सत्र कुछ प्रकाशित होता है ओर उसके प्रकारासे ही यह सव कु 

भासता हे ॥ १५॥ 
न. तत्र. तसिन्खात्मभूते वहा--उस अपने आत्मखरूप 
1 _ _ ~. | ब्रह्मम सत्रको प्रकाशित करनेबाखा 
बरह्मणि सवावभास्कतिपं द्व, होकर मी सूयं प्रकाशित नदीं होता 
भाति तद्रह्न प्रकारायतीत्यथः । | अथात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
त | नही करता । इसी प्रकार ये 
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विधु चन्द्रमा, तारे ओर विद्युत्‌ मी 
प्रकारित नहीं होते । फिर हमारी 
, टष्टिक्रे विषयभूत इस अग्निका तो 
कहना ही क्या हे £ अधिकः क्या 
कहा जाय १ यह सूयं अदि जो 
कुछ प्रकाशित हो रहे वे सव 
भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु- | उस परमात्मक प्रकाशित होते इए 
ही अनुभास्ित हो रहे है, जिस 
दीप्यते । यथा जलोस्मुकाद्यग्नि- | प्रकार जर ओर उल्मुक ( जल्ते 
| हए काष्ठ ) आदि अग्रिके संयोगसे 
अग्निके प्रज्वलति होते इए दी 
खतसतदत्तस्यैव भासा दीप्त्या | दहन करते है, खय न्दी, उसी 
प्रकार उसके प्रकाशच-तेजसेही ये 


भान्ति कतोऽयमसटद् दृष्टिगोचरः 





अधिः । किं बहुना यदिदमादिक 


सवं भाति तत्तमेव परमेश्वर 


संयागादभि दहन्तमन॒ दहति न 


सवाद्‌ यादि विभाति । सूयं आदि सवर प्रकारित हो रहे है । 


यत एवं तदेव ब्रह्म भाति| स्थोकरि रेता है इसल्यि बही 
¦ ब्रह्म प्रकारित होता है ओर विशेष- 
च॒ विभाति च । कायेगतेन । रूपसे प्रकाशित होता है । कायगत 








वदी २ | 


५ [~ 
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विधिधेन भासा तख ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकारासे उस ब्रह्म 


भारूपत्वं खतोऽवगम्यते । न दि । 


खतोऽपिद्यसानं भासनमन्यसख् 


कतुं राक्यम्‌ । षटादीनाम्‌ 


अन्यावभासकत्वादशेनाद्ासन- 
रूपाणां चादित्यादीनां तद्‌ 
दशनात्‌ ॥ १५॥ 


क्योकि 


की प्रकाशखरूपता खतः सिद्ध हे, 
पोकि जिसमे खतः प्रकादा 
नहीं है वह दूसरेको भी प्रकाशित 
नहीं कर सकता, जेसा कि घटादि- 
का दुसरोको प्रकाशित करना नहीं 
देखा गया ओर प्रकारखखूप 
आदित्यादिका दूसोको प्रकारित 
करना देखा गया हे । १५ 1 


~ 692 


इति श्रोमत्परमहंसपरितराजकाचार्थगोविन्दभगवपूज्यपादशरिप्य- 


श्रीमदाचायश्रीराङ्करभगवतः 


करतौ कटोपनिषद्धाष्ये 


द्वितीयाध्याये द्ितीयवद्धीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥२॥ (५, 





ल्यः कद 
--4>>+3 %+€:+--- 
संसाररूपः अश्वत्थ वृक्ष 


नूलाबधारणेनैव भूलावधारणं | लोकमे जिस प्रकार तं (काथ) 
का निश्चय कर लेनेसे ही ब्रक्षके 


वृक्ष क्रियते रोके यथा! एव | मूख्का निश्चय किया जाता है 


संसारकार्यवृक्षावधारणेन तन्मूल उसी प्रकार ससाररूप कायदृक्षके 
| निश्वयसे उसके मृ ब्रह्मका खरूप- 


सख ब्रह्मणः खसूपाादवार | निर्धारण करनेकी इच्छसे यह छठी 
यिषयेयं पष्ठी बहयारभ्यते-- | बही आरम्भ कौ जाती है- 
उष्न्वमूखाऽवाक्शासख एषाशश्वलयः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्रह्म तदेवाम्रतसुच्यते । 
तरसमिष्टोकाः ध्रिताः स्वे तदु नात्येति कश्चन । +: 
एतद्रे तत्‌ ॥ १॥ 
जिसका मूढ ऊपरकी ओर तथा शाखां नीचेकी ओर है रसा यहं 
अश्वत्थ ब्रक्ष सनातन ८ अनादि) है । वही वि्युद्ध उ्योतिःखरूप 
है, वही ब्रह्म है ओर वही अमृत कहा जाता है । सम्पूणं खोक उसीमे 
आश्रित है; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर॒ सकता । यही निश्चय 
वह [ ब्रह्म ] हे ॥ १॥ | 
उध्वेमूर रष्वं मरं ॒यत्‌ | ऊध्व ( ऊपरकी ओर ) अथात्‌ 
तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सो- | द या पर 
| पद है वही जिसका मूल हे देसा यह 


ऽयमव्यक्तादिखावरान्तः संसार | अव्यक्तस स्वावरपवन्त सारद 
ऊ्वभूढ' है । इसका व्रश्चन-- 


क्ष उध्वमूलः । ब्रकष्च वश्चनात्‌ । । छेदन होनेके कारण यह वृक्ष 


१. तूरः कपासको कहते ह । वह कपास पौयेका कार्यं है । अतः य्ह 


तूलः राब्दसे सम्पूणं कायवगं उपरुक्चित होता है 








1 
। 
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जन्मजरामरणशचोका्यनेकानर्था- | कहलाता है । जो जन्म, जराः मरण 
= । ओर शोक आदि अनेक अनर्थोसे 

त्मकः प्रातक्षणमन्यथाखभावा | मरा इ, क्षण-क्षणमें अन्यथा माव- 
| को प्राप्त होनेवाला, माया मृगतृष्णा- 
के जक ओर गन्धवयनगरादिके समान 
चददृषएनष्टखरूपल्यादवसाने च ` दृष्टनष्टस्वखूप हनेसे अन्तम इष्षके 
समान अमावरूप दहो जानेवाखा, 
। केटेके खम्भेके समान निःसार आर्‌ 
सैकडो णखण्डियोकी बुद्धिके वि- 
कल्पोका आश्रय है, तच्वजिज्ञासु- 
चिकरपास्पदसत्यविजिल्ञार्भिः ओट्रारा जि प॒का तच्छ ` इदमः रूपसे 
‰ निर्धारित नदीं करिया गया, वेदान्त- 
अनिर्थरिरेदंतस्यो वेदान्तमिधा- | निणीत परह ही जिसका मूढ 
। ओर सार है, जो अविद्या काम 
कर्म ओर अव्यक्तरूप बीजसे उत्पन 
करमाव्यक्तयीजप्रभवोऽपरबह्यनि- | दोनेवादा है, ञान ओर क्रियाय 
१ ( दोनों जिसकी स्वरूपभूत शक्तिर्या 
ज्ञाना करयाञ् ह यत्मक्हरण्य- वह अपरब्रह्मूप हिरण्यगभं ही 
ग्ड सर्वधाभिरिङगमेद- | जिसका ङ ह, सम्पूणं प्राणि्या- 
ट के छिद्धशारीर ददी जिसके स्कन्ध 
स्कन्धस्वृष्णाजसष्वसेकोदभूतः- है, जो तष्णारूप जख्के सेचनसे 
श बहे इए तेजवाल, बुद्धि, इन्द्रिय ओर 
दर्पो बुद्रीन्द्रियविषयप्रवालाङङ्करः बिषयरूप नूतन पष्ोके अङ्करो- 
वाठा, श्रति, स्मृति, न्याय ओर 
ज्ञानो पदेराखूप पत्तोवाटा, यज्ञ, दान; 





मायासरीच्युदकगन्धवनगरादि- 


बृक्षवदभावात्मकः कद रीस्तम्भ- 





वन्निःसाशेऽनेकशतपाखण्डबुद्धि- 


(२ 


रि भूखसारोऽबिद्याकास्‌ 


्ुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेश- 


पलाशो यज्ञदानतपआद्यनेकक्रिया-| तप आदि अनेक क्रियाकलापर्प 
सुन्दर एखोंवाखा, सुख, दुःख ओर 


सुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः । बेदनारूप अनेक प्रकारके रसोसे 
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कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


| 
प्राप्युपजीव्यानन्तफरस्तततष्णास्‌ | 
। अनन्त 


` तृष्णाखूप जलक सेचनसे बरे इए 


छिलावसेकम्ररूटज शीकृतद्टवद्ध- 
मूलः सत्यनामादिप्रलोकनर्मा- 
दिभूतपक्षिकृतनीडः प्राणिसुख- 
दुःखोदूतहषसोकजातनृत्यगीतः 
वादित्रक्षवेलितास्फोटितहसिता- 
क्र्टरुदि तहाहायश्चश्वेत्या्नेक 
शब्दकृततुयलीभूतमहारा वेदा- 
न्तविहितवरह्मात्मदशनासङ्गशस्- 
कृतोच्छेद एष॒ संसारवक्षोऽ- 
शरस्थोऽशधत्थवत्कामकमेवातेरित- 
नित्यप्रचलितखमावः, खगं 
नरकतियवप्रेतादिभिः शाखाभिः 
अवाक्शाखः; सनातनोऽनादिः 
त्वाचिर प्रव्रत्तः। 


यदस्य संसारव्ृक्षखय मूलं 


युक्त, प्राणियोकी आजीविकारूप 
फ़टोवालया तथा फलठोकेः 


ओर ( साचिक आदि भावोसे) 
मिश्रित एवं दृढतापूवक्र स्थिर इर 
[ कर्म-वासनादिषूप अत्रान्तर्‌ ] 
मूढोवाल है; ब्रह्मा आदि पक्षियोने 
जिसपर सव्यादि नामोवाटे सात 
लखोकखूप धोसठे बना रक्वे हे, 
जो प्राणियोके सुख-दटुःखजनित 
हर्ष-शोकसे उत्पन्न इए नव्य, गान, 
वाय, क्रीडा, आस्फोटन, ( खम 
ठोकना ) हंसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड-छोड इत्यादि 
अनेक प्रकारके शब्दोकी तुमुरष्वनि- 
से अच्यन्त गुञ्जायमान हो रहा 
हे तथा वेदान्तविहित ब्रह्मास्मेक्य- 
दर्शनखूप असङ्कराख्रसे जिसक 
उच्छेद हाता है एसा यह ससारखूप 
वृक्ष अद्वत्थ दहै, अथात्‌ अरंवत्थ 
बृक्षुके समानं कामना ओर 
कर्मरूप वायसे प्रेरित इआ नित्य 
चश्च स्वभाववाटा.है | स्वगे. नरक, 
तियक ओर प्रेतादि राखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर फटी 
शाखाओंवाटा है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारण चिर- 
काल्से चटा आ रहा है । 


इस संसारका जो मूढ है वही 


तद्व श॒क्र शुभ्र शद्ध उयातष्मत्‌ डुक्र-शुभ्र-शद्ध-उयोतिमय अथात्‌ 


|| च~ कनक, ~) 


वल्ली ३ | खाङ्करभाप्याथे १२९. 


न्च तन्पात्मञ्यातसखभाव तदव | चेतन्यात्मञ्योति स्वप दहं | वरहा 


रह सर्वमह्वात्‌ 1 तदेवामृतम्‌ सत्रसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म हे । 
। वही सत्यस्वरूप होनेके कारण 
अविनाशस्वभावसुच्यतं कवत | अमृत अर्थात्‌ अविनाशी स्वभाववाटा 


सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो | कहा जाता है । विकार वार्णकरा 
नामघेयमसृतम्‌ अन्यदतो विराप्त ओर केवट नाममात्र हं 
अतः उस ब्रह्मसे अन्य सव मिथ्या 
जर नाशवान्‌ है 1 उस परमाथ- 
सत्य ब्रह्मपर उत्पत्ति, स्थिति ओर 
ख्ये समय सम्पूर्ण लोक गन्धे 
। नगर, मरीचिका-जर ओर मायके 
समान आश्रित हं, ये परमाथदरान 
आभरिताः स्च सस्ता उत्पाल्त-ः दहो जातेपर व्राधित हो जानेवाटे हे | 
खितिल्येषु । तद तद्बरह्न | जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य 
मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नहीं कर 


(य _ _ | सकते उसप्रकार काडईभी विकार उस 


मर्त्यम्‌ । तखिन्परमाथसस्य 
ब्रह्मणि रोक्ता गन्धवनगर- | 
मरीच्युदकमायासमाः परमाथ 
द्शनाभावावगसनाः भिता 











नास्येति नातिवतते मरदादिमिव 


विकारः । एतद्रे तत्‌ ॥ १॥ । निश्चय यही वह [ बरहम ] हे ॥ १ ॥ 
--भ- 


यद्ज्ञानादम्रता मवन्तीस्यु- ¦ शओङ्का-जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जाति है' एेसा जिसके विषयमे 
च्यते जगतो मूलं तदेब नासि कहा जाता ह वह जगत्‌का मूरुभूत' 


ब्रह्मासत एदं निभृतमिति । ब्रह्म तो वस्तुतः हं ही नही; यह सव 
तो असते दी प्रादुभूत इआ है| 

तन्न-- | समाधान-रेसी बात नहीं हेः 

[ क्योकि- 1 
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इईधरके ज्ञानपे अमरत्वभ्रापि 


॥ 3 


यदिदं किं च जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं वञ्रमुयतं य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण- त्रम, उदित होकर उसीसे, 
चेष्टा कर रहा है । वह व्रह्म महान्‌ भयरूप ओर उठे इए वज्रके 
तमान है | जो इते जानते है वे अमर हो जाते हं ॥२॥ 
यदिदं किं च यच्छि चेदं यह जो कुछ है अयात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ हे वह सव्र प्राण यानी 
। परव्रहमके होनेपर ही उसीसे प्रादुभूत 
सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं , होकर एजन--कस्पन--गमन 
नितं सत्मचरति नियमेन ` अथीत्‌ नियमसे चेश कर रहा है । 
` इस प्रकार जो ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति 


जगत्सवं प्राणे परसिन्त्रक्मणि 


चेष्टते । यदेवं जगदुत्पस्यादि- आदिका कारण दहै वह महान्‌ 


कारणं ब्रह्म तन्मह्धयम्‌ । महच मयरूप हे । यह महान्‌ भयश्प हे 
सादिति मह- | अर्थात्‌ इससे सव्र भय मानते हैः 
^ 1  उसस्यि यह ममहदद्धयः है । तथा 
द्यम्‌; बयजगुद्यतयुद्यतमिव | उठाये हुए वज्रके समान है । कहना 
~  , | यह हे किं जिस प्रकार अपने सामने 
वजम्‌ । यथा वजादयतकर स्वामीको हाथमे वन्न उढये 
खामिनमभियुखीभूत दष्ट भृत्या | देखकर सेषकटोग॒ नियमानुसार 
_ , | उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते है 
| तच | उसी प्रकार चन्द्रमा, सूरय, मरह, नक्षत्र 
चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि- | ओर तारा आदिरूप्‌ यहं सारा जगत्‌ 
= 0 = म्‌ अपने अधिष्ठाताओके सहित एक 

म्‌ क्षणको भी विश्राम न ठेकर नियमा- 


अप्यविश्रान्तं वतत इत्युक्तं । सार उसकी आज्ञामे वर्तता है । 


नियमेन तच्छासने बतेन्ते त 





/ 


व ३ | रशाङ्करभाष्याथं १५१ 
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भवति । य एतद्विदुः खार्म- | अपने अन्तःकरणकौ प्रदृत्तिके सा्ी- 
भूत इस एक ब्रह्मको ज लोग 
जानते हैँ वे अमर-अमरणधमां हयो 
अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २॥ | जाते हैँ ॥२॥ 

~> 


्रवृत्तिसाक्षिभूतमेकं व्रह्माग्रता 





कथं तद्धयाज्गदतंत इत्याह- | उसके भयसे जगत्‌ किंस प्रकार 
व्यापार कर रहा है ए सो कहते है 


सर्वंद्यासक प्रमु 
मयादस्याञ्चिस्तपति भयात्तपति सूयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सरत्युधोवति पञ्चमः ॥ २॥ 


इस ( परमेश्वर ) के मयते अचि तपता है, इृसीके भयसे सूय 
तपता दै तथा इसके मयते इन्र, वायु ओर पचो गय दोडता हे ॥॥ 


भयाद्धीत्या परलेश्वरखाभरिः। इस परमेश्वरके मयसे अभ्र 
तपता है, इसीके मयसे सूयं तप 
रहा है तथा इसीके मयते इन्द्र, 
वायु ओर पाँचवाँ मद्य दोडता 
है । यदि सामध्यवान्‌ ओर इशन- 
ध | शीर रोकपालोंका, हाथमे वज्र 
पालानां समर्थानां सतां नियन्ता | उठये रखनेवाटे [ इन्दर ] के समान 
चेद्रजोयतकरवन्न स्यात्खामिः कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
५ (2 भयसे प्रवृत्त होनेबाटे सेवकोकेः 
भयभीतानामिव भृत्यानां नियता | समान उनकी नियमित ग्रति नकीं 
 प्वर्तिरुपपद्यते ॥ ३ ॥ हो सकती थी ॥ ३॥ 


~ल ग( 9 


तपति भयात्तपति स्थां भयात्‌ 
इन्दर शायुश्च मृस्युधबति। 
पचमः! न रीश्वसणं रोक- 
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ई्रज्ञानके विना पुनजन्मभापि 

ओर उस (भयके कारण- 


त्ख; 
खूप ब्रह्म ) को-- 


इह चेदराकदबोदु' प्राक्शरीरस्य विस्रसः । 

ततः सर्गे रकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 

यदि इस देम इसके पतनसे पूव ही ब्रह्मको [जान सका तो 
ब्रन्धनसे सक्त हो जाता है ओर यदि ] नहीं जान पाया तो इन जन्म- 


मरण्जीठ खोकोमे बह शरीर-भावको प्रात होनेमे समथ होता है ॥ ४ ॥ 


(> 


इह जीवन्नेव चे्य्यश्चकत्‌ ` यदि इस देहम अथात्‌ जा 
शक्नोति शक्तः सञ्ानात्येतद्धय- , रहते इए ही शरीरका पतन होनेसे 
कारणं ब्रह्म बोद्धुमवगन्तु | एव साधके पुतन इन सूयादिके 


प्रक्पूवं शरीरस षि्षोऽव- | य द्द ब्रह्मको जान लिया 
नो वह संसारवन्धनसे मुक्त हो 


संसनात्पतनासं सारबन्धनादिः 
व्यते । न चेदशकदरोदधः ततः | बाता €; आर यदि उसे न जान 
अनववोधातसरगेषु खज्यन्ते येषु | ~" तो उसका ज्ञान न होनेके 


| कारण वह सगामं जनम व्य 
स्रष्टव्याः प्राणिन इति सगां णि त व 
पोप | प्राणियोकी रचना की जाती है उन 

3 | प्रथिवी आदि कोकोमे रारीरत्- 
छ[कषु शररत्वाय रारीरभावाय | रारीरभावकों ग्राप्त होनेमें समथं 
कल्यते समथां भवति रारीरं | होता है अर्थात्‌ शरीरम्रहण कर 
गृह्णातीत्यथः । तसखाच्छरीर- | स्ता है। अतः रारीरपातसे पव 
विस्सनास्प्रागात्मबोधाय यतन | दी आस्मन्ञानके च्यि यत्त करना 
आस्थेयः ॥ ४॥ चाहिये ॥ ४ ॥ ` 


+> 0 





| 
| 
१ 


सो कि 
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यसादिदेवात्मनो | दशेनम्‌ क्योकि जिस प्रकार दपणमे 

। मुखका प्रतिव्िम्व स्पष्ट पडता हें 

उसी प्रकार इस ( मनुष्यदेह) 
मे ही आत्माका स्पष्ट दडन होना 

यंद्यते रेषु ब्रह्मलोकाद्‌ सम्भव है वैसा दन ब्र्मटोकको 
। छोडकर ओर किंसी लखोकमे नदीं 

अन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम्‌ ! होता ओर उसका प्राप्त हीना 
| अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार 

इसपर कहते हं-- 
स्थानमेदसे भगवह्ञ्चनमें तारतम्य 


आदश्खस्येव मुखस्य स्पषटमुप- 





इत्युच्यते-- 


यथाद्दों तथात्मनि यथा खम्रं तथा पितृखोके । 
` यथाप्सु परीव दृष्टये तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव 
ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 


जस प्रकार दपणमे उसी प्रकार निमठ बुद्धिम आत्माका [ स्पष्ट | 

दर्शन होता है तथा जेसा खप्मे वेसा ही पितृखोकमं ओर जंसा ज्म 
वेसा ही गन्धवटोकमे उसका [ अस्पष्ट ] मान होता है; किन्तु ब्रह्मखोकम 
तो छाया ओर प्रकाशक समान वह [ सर्वथा स्पष्ट ] अनुभूत होता दे ॥५॥ 
यथादर्े प्रतिषिभ्बभूतभ्‌ | जिस प्रकार खोक. दषम 
आत्मानं वश्यति रोकरोऽस्यन्त- | भरतिविग्वित इद _अपने-भापको 


स > | अवन्त स्पष्टतया देखता है उसी 
चिविक्तं॑तथेहात्मनि खबुद्धौ । व्रकार दर्पणे समान निम इई 


आदशवननिमरीभूतायां विविक्तम्‌ अपनी बुद्धिम आ्माका स्पष्ट ददन 
आत्मनो दशेनं भवतीत्यथेः होता है-रेसा इसका अभिप्राय है | 
यथा खय्मेऽविषिक्त जाग्रद्ास- जिस प्रकार ख्नपमे जाग्रद्रास- 
नाओंसे प्रकट इआ दशन अस्पष्ट 

नोद्धतं तथा पितलोकेऽविविक्तम्‌ । होता है उसी प्रकार पितृरोकमे 


कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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मी अस्पष्ट आत्मदशान होता है, 
क्योकि वहो जीव॒ कमफल्के उप- 
भोगासंक्त्वात्‌ । यथा चाप्सु | भोगम आसक्त रहता है। तथा जिस 
~ क ब्‌ | प्रकार जटमे अपना खसरूप रएेसा 
अविभक्तावयवमात्मरूपं परी मानो उसे 
अवयव विभक्त न हो उसी प्रकार 
गन्धर्वलोकमे भी अस्पष्टखूपसे दही 
आस्माका दन होता हे । अन्य 
छोकोमे भी राल्लप्रमाणसे एसा दही 
| [ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदरान ही ] 
प्रामाण्यादवगम्यते। छायातप्रयोः | माना जाता है) एकमात्र व्रह्म 
लोक्मे ही काया ओर प्रकारके 
इवात्यन्तविविक्तं बरह्मरोक एव | समान वह आस्मददौन अत्यन्त 
स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
विरिष्ट कमे ओर ज्ञानः; साध्य 
| | होनेके कारण वह ब्रह्मखोकः तो 
बडा द्ष्प्राप्य है । अतः अभिप्राय 
तसादात्मदर्नायेरैव ˆ यः | यह है कि_ ईस मलुष्यटोकमे ही 
ष आत्मदरछनके स्यि प्रयत करना 
कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५॥ | चाहिये ॥ ५॥ 
इ. ~~ 
कथमसो बोद्धव्यः #िवा| उस आत्मको किंस प्रकार 
` | जानना चाहिये ओर उसके जान- 
तदवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते- | नेमे क्या प्रयोजन है इसपर 
। कहते है-- 
 आत्मज्ञानका प्रकार ओंर प्रयोजन 


इन्द्रियाणां प्रथग्भावसरदयास्तमयो च यत्‌ । 
पृथगुत्पययमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ £ ॥ 


१८४ 
= ज = = 


€ अ. 
एव दशषनमात्मनः कमफरोप- 





ददर परिदृश्यत इव तथा गन्धव. 





लोकेऽबिषिक्तमेव दशेनमात्मनः) 





एवं च लोकान्तरेष्यपि शाख 


एकसिन्‌। स च दुषपरापीऽस्यन्त- 


विशिष्टकर्मज्ञानसाध्यत्वात्‌ 





| 


वही ३ शाङ्करभाष्यं 


पृथक्‌ पृथक्‌ भूतोसे उत्त होनेवाटी इन्द्रियो जो विभिन भाव 
था उनकी उत्पत्ति ओर प्रस्य हँ उन्हें जानकर वुद्धिमान्‌ पुरुप शोक 
नहीं करता ॥ £ ॥ 

इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खख- | अपने-अपने विषयक्रा ग्रहण 
करनारूप प्रयोजनके कारण 
अपने कारणरूप आकराडादि मृत 
भ्य॒ आकाशादिम्यः पृथग्‌ | से पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाटी 
श्रोत्रादि इन्द्रि्यका जो अव्यन्त 
| व्रिशुद्रखरूप केवर चिन्मात्र 
केवराचिन्मात्रात्यखरूपाप्प्रथग्‌- | आत्मखरूपसे प्रथक्रव॒ अर्थात्‌ 
खाभाविक विखक्षणखूपता हँ उसे 

भाव खमग्रक्ष्णात्सक्ता तथ | तथा जाप्रत्‌ ओर खध्रकी अक्षासे 
तेपामेवेन्दरियाणायुदयास्तमयौ | उन इच्दियोके उदयास्तमय-- 
चोःपततिश्रटय। जाग्रव्छापावस्था- | उति ओर प्ख्यको जानक 
| अथात्‌ विवेकपूवंक यह समञ्चकर 

पेक्षया नासन इति मत्वा ज्ञाला | किये इन्दियोकी ही अवस्थां हँ 
विवेकतो धीरे धीमान शोचति) | आत्माकी नही घर बुद्धमान्‌ पुरुप 
रोक नहीं करता, क्योकि सवदा 
एक खभावमे रहनेवाके आल्ाका 
अध्यभिचाराच्छोककारणत्वायुप- | कमी व्यभिचार न होनेके कारणः; 
तेः। तथा च श्रत्यन्तरम्‌ ““तरति | शोकका कोई कारण नहीं हरता । 
र । व यन ९१ १ जेसा किं “आत्मज्ञानी शोकको 
शोकमारमवित्‌” ( छा° उ० ७ । | पार्‌ कर जाता है" देसी एक 


१।३) इति।॥&॥ | श्रतिभी है॥६॥ 


-व््््टरकञ-=-==---- 


विषयम्रहणग्रयोजनेन सकारण 


उत्प्यमानानासत्यन्तवि श्द्धात्‌ 





आत्मना नतस्यकृस्तभवयं 


यखादात्मन इन्द्रियाणां | जिल आत्मसे इद्धियोका 

पृथकत्व दिखटाया गया है वह कहीं 

पृथ॒ग्भाव उक्तो नासौ बहिरधि- ' बाहर है रसा नदी समञ्चना 
१० 





१४६ कटो पनिषद्‌ [ अध्याय २ 


य १ 1 1 1 १ १. 


गन्तव्यो यसातप्व्यगार्मा स चाहिये क्योकि वह सभीका अन्त- 
रात्मा है । सो किस प्रकार 
सर्वस्य । तत्कथमित्युच्यते- । इसपर कहते ह 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमत्तमस्‌ । 
सचवादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्दिथोसे मन पर ८ उच्कृ्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
महत्तख बढ़कर है तथा महत्त्वसे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि । | इन्दि्योसे मन पर हे [ तथा 


। मनसे बुद्धि श्रेष्ठ हे] इव्यादि। 
अर्थानामिहन्द्रियसमानजातीय- । इन्द्रियोके सजातीय होनेसे इन्दियो- 
| का ग्रहण करनेसे ही विषयोका भी 
त्वादिन्द्रियग्रहणनब ग्रहणम्‌ । | ग्रहण हयो जाता है | अन्थ सत्र 
(2 = ~. । पूववत्‌ ( कठ १।३। ९५०क 
धूवदन्यत्‌ । सत्वयन्दाद्डा | समान ) समञ्चना चाहिये । (सच्व' 
रिहोच्यते ॥ ७ ॥ । रशब्दसे यां बुद्धि कही गयी हे |] 
--8°ऽॐ० छ 

अव्यक्तात्त॒ परः पुरुषों व्यापकोऽछिङ्क एव च । 
यं ज्ञाता मुच्यते जन्तुरमुतत्व च गच्छति ॥ < ॥ 
अन्यक्तते भी पुरुष श्रेष्ठ है ओर वह व्यापक तथा अलिङ्ग है; जिसे 
जानकर मनुष्य सुक्त होता है ओर अमरत्वको प्राप्त हो जाता है ८] 


अव्यक्तात्त॒ परः पुरुषो | अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है । 


व्यापको व्यापकसाप्याकाशादेः | पदारयोका मौ वारण होनेते व्यापकः 


सवस्य कारणत्वात्‌ । अशिङ्खो है । ओर अलिङ्ग है--जिसके द्वारा 


वह आकाशादि सम्पूणं व्यापक 








टी ३] राङ्करभाष्या्थं १४७ 
न न न न च व व च म व च 
लिङग्यते गम्यते येन॒ त्ख | कोई वस्तु जानी जाती हे बह बुद्धि 
दि लिङ्ग कहते हँ; परन्तु 
पुरुषमे इनका अभाव दहे इसय्यि 
सोऽयमलिङ्क एव । सवसं सार- । यह अलिद्ध अथात्‌ सम्पूण संसार- 
| धममेसि रहित ह । जिसे आचायं 
ओर शाखदारा जानकर पुरुष 
आचायतः शाखतश्च रच्यते जन्तुः | जीवित रहते इए ही अविचा आदि 
हृदयकी ग्रन्थियोसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
पतितेऽपि शरीरेऽग्रत्वं च | अमरत्वको प्राप्त होता ह वह पुरुष 
अचिङ्ध है, ओर अन्यक्तसे मी पर है-- 
इस प्रकार इसका पूवेवाक्यसे ही 
पुर्प्‌ इति पूर्वेणैव सम्बन्धः।।८॥ । सम्बन्ध हं ॥ ८ ॥ 
~>, 
कथं तर्बरिङ्गख दनम्‌ तो फिर जिसका कोई रिङ्ग 
। ( ज्ञापक चिह्न) नहीं है उस 
उपपद्यत इत्युच्यते  आसाका दडान होना किंस प्रकार 
सम्मव है सो कहा जाता दै-- 


न संदे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा परयति कश्चनेनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्टप्तो 
य॒ एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ € ॥ 


इस आत्माका रूप दष्टिमे नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे, कोई भी 
नहीं देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाटी हृदयस्थिता 
ुद्धद्ारा मननरूप सम्यग्दडनसे प्रकाशित [इआ ही जाना जा सकता | 
हे । जो इसे. [ ब्रहमरूपसे ] जानते ह वे अमर हो जाते हं ॥ ९ ॥ 


वुद्रयादि तदविद्यमानसखेति | 


धमवाजत ईत्यतत्‌ । य ज्ञाता 


अविघादिहदयग्रन्थिभिजीषनेव | 


गच्छति सोऽलिङद्धः परोऽव्यक्तात्‌ 





१४८ कठोपनिषद्‌ | अध्याय २ 
„= ~ =-= ~ == =-= 
` = 1 
दृष्टिके विषयमं अतः 
तिष्टति ्त्यगात्मनोऽस्य स्पम्‌ कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्माका चक्षु | 
अतो न चक्षुषा स्ेन्द्रियेण' | ते-सम्पूर्ण इन्द्ियोसे [अर्थात्‌ समसत 
चषगरहणस्थोपलक्षणाथैत्वात्‌ , | इन्दियोमसे किससे ] भी नहीं देख 


स ~ _ | सकता अथात्‌ उपल्व्ध नहीं कर 
टभते कथन कथद्‌ श ५ 
पश्यति नोप चना 
अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ ।  इन्दरियोका उपलक्षण करानेके व्यि है । 
कथं तर्हि तं पश्येदिव्युच्यते।। तो फिर उसे किस प्रकार 
हृदा हत्यया बुद्धया । मनीषा | देखे १ इसपर कहते है--हदयस्थिता 
¦ संकस्पादिरूपस्येष्टे | बद्धिसे, जो कि सङ्कलपादिरूप मनकौ 
ए पादिस्पस्यषय | ० 
तियन्तवेनेति मनीद्‌ तया हृदा नियन्त्री होकर ईशन करनेके कारण 
सनीपाविकस्पयिञ्या मनसा । भनीद्‌' हे उस ब्रकस्पश्या दिस 
< ९. _ | मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थं दान 
मननरुपण  सम्यष्दयनन | दवारा सन प्रकार समर्थित अर्थात्‌ 


अभिक्र्रोऽभिसमथितोऽभिम्रका- | प्रकारित इआ वह आत्मा जाना 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं | ज तक्ता हे । यहाँ (आत्मा जाना 


(~ जा २१ यह व्‌ रोष = 
न्त तमी लतव ॥ 60 
उस आत्माकों जो खोग॒ "यह ब्रह्म 


आत्मानं ब्रह्मते बिदुरग्रतास्ते | ह' रेता जानते है वे अमर हो 
भवन्ति ॥ ९॥ जाते हे ॥९॥ 
=-= 
सा हृन्मनीट्‌ कथं प्राप्यत | वह हदयखित [ सङ्कल्पशन्य | 
बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है? 
इति तदर्थो योग॒ उच्यते-- | यह बतलानेके स्यि योगसाधनका 
उपदेश किया जाता हैे- 





त 
ऋ 4. ध ). ् क -9 
॥* 29 (# 38१ {च ङः + ज कि क ९.५ न 


वहो ३ | राङ्करभाष्यार्थं , १४९ 
म व व दि > मा त विका 


परमपदप्राि 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
जिस समय पाँच ज्ञानेन्दियं मनके सहित | आत्मामे ] सित ही 
जाती है ओर बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अवरस्थाको परम गति 
कहते हें ॥ १०॥ 
यदा यखिन्का खविपयेभ्यो जिस समय अपने-अपने विपरया- 


। से निवृत्त इई पाचों ज्ञानेन्द्रिय 
। ज्ञानाथेक होनेके कारण श्रोत्रादिः 


। 


ज्ञान -जानाधलाच्छात्रद्‌ त्रट्‌ इन्द्रिया ज्ञान कट जातो ह-- 


उन्दियाणि ज्ञनाल्युच्यन्ते--अव- मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 
अनवर्तन करनेवाटी हँ उपस 
| सङ्कल्पादि व्यापारसे निदत्त 
तेन संकल्पादिव्यात्रत्तेनान्तः- | अन्तःकरणके सदित [ आत्मामं ¡ 
करणेन; बुद्विशाध्यवष्ठाय- | सिर हा जात हं अर्‌ निशरयातिका 
लक्षणा न धिचेति खव्यापारेषु | युद्धि मी अपने व्यापारो चेष्टाशीक 
क | होती-- चेष्टा नदीं करती-- 
न॒ विचष्ते न व्यात्रयत व्यापार्‌ नदीं करती उस अवस्थाको 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ | दी परम गति कहते हं ।॥ १०॥ 


~~><>९४ॐ><+ 
तां योगमिति मन्यन्ते सखरामन्द्रयघारणास्‌ 


नक्ाततार्यार्सन्यतव्‌ 


तिष्न्ते सह मनसा यद चुगतानि 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ११ ॥ 


उस सिर इन्द्रियधारणाको ही योग कहते हं । उस समय पुरुष 
प्रमादरहित हो जाता है, क्योकि योग ही उत्पत्ति ओर नारशखूप है! ११ ॥ 


सिरा धारणा तदानीमेव 


दर कठोपनिषद्‌ | अध्याय २ 


र 


तामीदशीं गीं तदवस्थां योगम्‌ उस एसी अवस्थाको हा-जो 

| वास्तवमें वियोग ही है--योग 

इति मन्यन्ते वियोगमव सन्तम्‌ । मानते है, क्योकि योगीकी यह 

सर्वानिथसंयोगवियोगरक्षणा | अवस्था सव्र प्रकारके अनर्थसंयोगकी 

वियोगदूपा है । इस अवस्थमे ही 

। आत्मा अपने अविद्यादि आरोपसे 

द्यषसाथामावय्याध्यारपणवजतः रहित खल्पमे सित रहता हे । 

खरूपग्रतिष्ठ आत्मा । सिराम्‌ | [ उस अवस्थाको ही | स्थिर इन्द्िय- 

धारणा कहते है--स्थिर अर्थात्‌ 

अचट इन्द्रियधारणा यानी वाद्य 

इन्द्रियधारणां बाद्यान्तःकरणानां ओर आन्तरिक करणोंका धारण 
करना । 


हीयमवसा यांगेनः । एतसखा 


इन्द्रियधारणां सिरामचलाम्‌ 





धारणमित्यथः। 


अप्रमत्तः प्रमादयजि तः समा तब--उस समय साधक परुष 
अप्रमत्त-ग्रमादरहित हो जात 


तसिन्कार यदव प्रष्ृत्तयागों | सवदा सयल्न रहता €; जस समय 

त ६ _ | कि वह योगम प्रवृत्त होता हे 
भवतीति सामथ्य।दधगम्यते । | [उस समय रेस खिति होती 
न हि बुद्धथादिवेष्टामावे प्रमाद- | दै [- रसा इस वाश्यके सामथ्ये 
इ. जाना जाता है, क्योकि बुद्धि 
सभाग । तसासप्रागेव | आदिकी चेष्टाका अमाव हो जने- 
पर प्रमाद होना सम्भव नहीं हं । 
अतः बुद्धि आदिकी चेष्टका अभाव 
विधीयते । अथवा यदेबेन्द्रियाणां | होनेसे पूर्वं ही अप्रमादका विधान 
किया जाता है| अथवा जिसी समय 
इन्द्रियोकी धारणा सिर होती है 


बुद्रयादिचेष्टोपरमादप्रमादो 


निरङ्कशमप्रमत्तत्वमित्यतः अभि- । उसी समय निरङ्करा अध्रमत्तत होता 


| | र 


1 
1 


वह्टी ३ । दाङ्करभाष्याथे १५९ 


रल न 
धीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति । है; इसीट्यि उस समय अघ्रसत्त ठा 
2 जाता है" एेसा कहा है । सी वात 

कुतः * यागा ह यसत्‌ | क्यो हे? क्योकि योग दही प्रभव 


सा) = 


ओर अप्यय यानी उत्पत्ति ओर 
। टयद्प धर्मबाटया है; अतः तास्पयं 
इत्यरथोऽतोऽपायपरिहारायाभ्रमादः यह दै कि अपाय (ख्व क 

-  निवृ्िके लिय प्रमादका अभाव 
कर्तव्य उत्यसिप्रायः॥ ११॥ करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


प्रभवाप्ययौ उपजनापायधमेक 


ुद्ध यादि चेष्टाविपयं चेद्‌ ब्रहेदं यदि _ ब्रह युद्धि आदिक 
 चेष्टाक्रा विषय होता तो "यह वह 

तदिति विक्चेषतो गृह्येत बुद्धया- [व्रह्म । टं ईस प्रार्‌ विशोपरूपपे 
गृहीत किया जा सकता था; किन्तु 

परमे च ग्रहणकारणाभावात्‌ | बुद्धि आदिके नड हौ जानपर 
। तो उपे गृहीत करनेके कारणा 

अनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । | अमात्र हो जानेसे उपटब्ध न 
| होनेवाटा वह ब्रह्म वस्तुतः दै ही 

यद्र क रणगोचरं तदस्तीति | नहीं । टोकमे जो वस्तु इन्द्रियः 
१ । गोचर होती है वही है इस प्रकार 
प्रसिद्धं लोके विपरीतं चासद्‌ प्रसिद्ध होतो है ओर इसमे विपरीत 
। { इद्दियगोचर न दहोनेवाटी | वस्तु 
। असत्‌" कही जाती हे, अतः योग 
व्यर्थं है | अधवा उपटब्ध होनेवास 
| न होनेसे ब्रह्म "नहीं है इस प्रकार 


इत्यतश्रानथको योगः । असुपः 
लभ्यमानलादा नास्तीत्युपलब्ध- 


व्यं ब्रह््येवं प्राप्र इदयच्यते-- | जानना चाहिये-रेसा प्राप्त 
| होनेपर यह कहा जाता है-- 


स॒त्यम्‌ ठीक दै-- 


१५२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
> ~= ~~ ~~~ = ~~ ~~ =-= ~ == 


अात्मोपटन्धिका साधन सद्वुद्धं हा ह 
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


अस्तीति चवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 

बह आत्मा न तो वाणीस, न मनसे ओर न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता हैः बह हैः सा कहनेवाखंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुपोंको ) 
किंस प्रकार उपट्ब्ध हो सकता है १ ॥ १२ ॥ 


मैववाचा न मनसा न चक्षुषा | ताप्य यह कि वह बरहम न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसेओंर न 
नान्यरयीन्दरियः प्राप्तु शक्यत | अन्य इन्दियोसे ही प्राप्त किया जा 
इत्यथः । तथापि सवोविश्ष- सकता है । तथापि सवंविशेषरदित 
क । होनेपर भी “वह जगत्‌का मृट हे 
रहता जगता भ्दषर्‌ | इस प्रक्रार ज्ञात होनेके कारण वह 
इत्यवगतत्वादस््येव कायं- | दै ही, क्योकि कायका विद्य 
। किसी अस्ित्वके आश्रयपेदी हो 
। सकता हे । इपी प्रकार सूषक्ष्मताकी 
तथा हीदं काथं द्रक्ष्मतार- | तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाखा 
यह सम्पूर्णं कायेवगं भी सद्बुद्धि- 
| निष्टाको ही सूचित करता दे । 
वुद्धिनिष्टामेवावगमयति। यदापि । जिस समय विषयक्रा विख्य करते 
हुए बुद्धिका विद्य किया जाता है 
॑ उस समय मी बह सद्दृत्तिगमिता 
माना बुद्विस्तदापि सा सप्रत्यय- | इई दी टीन होती है । तथा सत्‌ 
ओर अप्तत्‌का यथाथ खरूप 
जाननेमे तो हमारे व्यि बुद्धिदही 
प्रमाण सद्‌ सताय।धार्म्यावगम । , प्रमाण हे । 


प्रिलापनख अस्तित्वनिष्टत्वात्‌। 


तम्यपारम्पर्यणानुगम्यमानं सद्‌- 


विषयप्रविलापनेन प्रषिलाप्य 


गभव विरीयते । बुद्धिहिं नः 





श्‌ 
। 
॥ 
॥ 


वष्टी २ छाङ्करभाष्याथे १७३ 
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मूरं चेज्ञगतो न खादसंद्‌- | यदि नगत्का कोड मूढ न होता 

तो यह सम्पूणं कायेवगं असन्सय 

न्वितमेवेदं कायमसदित्येवं गृह्येत | ही ह्ोनेके कारण “असत्‌ है" इस 
प्रकार गृहीत होता । किन्तु 
ठेसी बात नदीं है; यह्‌ जगत्‌ त 
ग्यते; यथा मरदादिकायं घटादि | हद इस प्रकार €। ^< 
क | होता है, जिस प्रकार किं गृत्तिका 
मृदाच्ान्वतस्‌ । तसाज्जगता | आदिके कायै घट आदि [{ अपन 
कारण 1 यृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते हें । अतः जगत्क्रा 
काश्पत्‌ ? अस्तीति व्रुवतीअस्तत्व- | मूर अस्म € ररः प्रकार ही उपट्च्ध 
५ । किया जाना चाहिये । क्यो ! क्योकि 
व्रारदन [गक्राथानुषारमः आसा इस प्रकार कृहनेवाछे 
भ्रथानादन्यतर नास्तिकवादिनि | शा सतार मा 
 पुरुषोसे भिन्न नास्िकवादियाको; 

नास्ति जगतो मूरमात्मा निर- जो रेसा मानते ह क्रि जगता 
सः मूढ आत्मा नदीं है, जिसका अभाव 
मेवेदं कायमभावान्त प्राव | ही अन्तिम परिणाम हे एसा यह 
कर्य कारणसे अनन्ित इआ 
ही कीन हो जाता है'- से उन 
विपरयतदर्दियोंको वह व्रह्म किंस 
प्रकार ततः उपर्ब्ध हौ सकता 
है १ अर्थात्‌ किसी प्रकार उपर्ब्ध 


न स्वेतदस्ि सस्सदित्येव तु 


मूरुमा्सास्ती्येवोपरब्धव्म्‌ । 


लीथत्‌ इति सन्यमाने विपरीत 


> क ज 


दशिनं कथ तद्‌ब्रह्म तत्वत 


उपक्भ्यते न कथश्चनोपलभ्यत 


इत्यर्थः । १२॥ नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
~ 
तसादपोद्यासद्रादिपक्षप्‌ | अत असद्रादियोके आसुरी 


आसुरम्‌- पश्तका निराकरण कर-- 


५४ कठोपनिषद्‌ { अभ्यायर 
ना > (> का 9 = 1 ~ क „2 4 1 „८.१. 
अस्तीत्येबोपन्धन्यस्तत्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येबोपटन्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 


वह आत्मा हे" इपर प्रकार ही उपटय्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तचखभावसे भी जानना चाहिये । इन दोनों प्रकारकी उपर्च्धियोमेपे 
जिसे है" इस प्रकारकी उपरन्ि हो गयी है तत्वभाव उसके अभिमुख 
हो जाता हे ॥ १३॥ ` 
अस्तीत्येवात्मोपरन्धव्यः । बुद्धि आदि जिसको उपाधि है 
् र । तथा जिसका सच उसके कार्य- 
सत्काया बुदधयादयुपाधिः । यदा | वमे अनुगत है उस आत्माको षैः 
त॒ तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कार्थ | स्स भकार हा उट करना चाडिव। 
। जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
च कारणव्यतिरेकेण नास्ति | उपाधिते रहित ओर निर्विकार जाना 
"< < [जाता है तथा कार्यवरी “विकार 
वाचारम्भण वकारा नमधय | वाणीका विद्यास ओर नाममात्र 
ृत्तिके्येव सत्यम्‌ ( छा ड० 2 केवर पृत्तिका ही सत्य है" 
इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे 
६ । १।४) इति श्रुतेस्तदा यख | भिन्न नहीं हे- एसा निधित होता 
है उस समय जिस निरुपाधिक 
निर्पाधिकयालिङ्गख सदसदा- ¦ अिद्न ओंर॒सत्‌-असत्‌ आदि 
| प्रतीतिके विषयत््रसे रहित आत्माका 
दिपरत्यय्रिषयत्ववजितस्थार्मनः, त्वभाव होता है उस तच्खरूपसे 
| ही आत्माको उपल्व्ध करना 
तच्वभावो भवति तेन च रूपेण । चादिये- दस प्रकार यहो “उप- 
=. ट्ब्धव्य' पदकी अनुवृत्ति कीं 
आत्मापलन्धव्य इत्यनुवतंते। | जाती है । 
तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरू | सोपाधिक अस्तित्व ओर निर- 
पाधिकयोरस्तित्वतखभावयोः-- | पाधिक तत्वभाव इन दोनोमेसे-- 








~ -- गिति ~~ 


वष्टी २] 


राङ्करभाष्याथं 


१५५. 


= त व व = वका त व क २ क ~ 


निर्धारणाथं षष्टी- पूवमस्तीत्ये- 
वोपलन्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- 
कृतास्तिव्वप्रत्ययेनोपरुग्धस्य 

इत्यथः पश्वासरस्यस्तमित- 
सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तच्वभावो 
विदिताविदिताम्यामन्योडयख- 
भावः “नेति नेति” (००२ । 
३।६)३। ९। २६) इति 
(“अस्थूटमनण्वहश्म्‌!' ( व° 
उ० ३।८ 1 ८) “अदृश्येऽनारम्येऽ- 
निरुक्तेऽनिरयमे' (त उ०२। 
७।१) इत्यादिश्चुतिनिदिष्टः 


वत्‌ इत्येतत्‌ ॥ १३॥ 


 मनण्वहंखम्‌'' 


यहा (उभयोः इस पदमे षष्टी 
निधारणके घ्य है - पहटे तो षे 
इस प्रकार उपटच्ध इए आत्माका 
अर्थात्‌ सत्कार्यरूप उपाधिकर किये 


। इए अस्ित्व-प्रव्ययप्ते उपछर्व्ध इए 


आत्माका ओर फिर जिसकी सम्पूणं 
उपाधि निवृत्त हो गयी है ओर जो ज्ञात 
एवं अज्ञातसे भिन्न अद्ितीयखख्प 

य ८नेतिनेति" ५५अस्थट- 
है, उस ““नेति-नेति ” (“अस्थल 
‹८अद्द्येऽनास्येऽ- 
निरुक्तेऽनिट्य॑नः' इत्यादि श्रुतियोसे 
(~ (~ 


निर्दिष्ट आत्माका तच्चमाव' प्रसीदति- 
अभिमुख होता है अथात्‌ जिसे पहटे 


~ | इस प्रकार आत्माकी उपटन्ध 
्सीदत्यमिशचलीभवति आत्म हो गमे उते अपना रूप परक 
परकानाय पूवेमस्तीत्युपलन्धः | 


करनेवे; स्यि [ वह तत्वमाव अभि- 
मुख प्रकारित होता ह ] ॥ १२॥ 


6 
अमर कव होता टे? 


एवं परमाथद्शिनो- 


इस प्रकार परमाधद्शौको-- 


यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि च्रिताः । 
अथ मर््योऽमतो भवत्यत्र व्रह्म समयते ॥ १४॥ 





१. ध्यह (स्थूर ) नहीं है, यह ( सुद्ष्म ) नदी हे । 


२. (अस्थू; असूक्ष्म; अदस ।.' 


३, (अद्य ८ इन्द्रियोके अविषंय ) मे अनारम्य ( अहंता-ममतादीन ) मः 
अ्िर्वचनीयमे, अनिल्यन ( आधाररहित ) म ।' 


१५६ 


कठोपनिषद्‌ 


क म व व य क > त 


॥ अध्याय २ 


जिस समय सम्पूणं कामना, जो किं इसके हदयमे आश्रय करके 
रहती है, चट जाती है उस समय बह मत्यं ( मरणधमा ) अमर्‌ हो 
जाता है ओर इस शरीरसे ही ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४॥ 


यदा यसिन्कारे सर्वे कामाः 


कामयितव्यसयान्यसा 
कामत्यागेन वात्परण = (~ 
भावात््रयुच्यन्ते विरशी- 


अमृतत्वम्‌ 


यन्ते येऽख प्राक्प्रति- 


बोधादिदुषो हदि बुद्धौ भरिता 
आश्रिताः । वुद्िहिं 
कामानामाश्रयो नात्मा । 


“कामः संकल्पः” (ब्° उ० १। 
५ | २) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च । 
अथ तद्‌ मत्यः प्राक्प्रबोधात्‌ 


आसीत्स प्रबोधोत्तरकालमविधा- 
कामकममलक्षणखय म्रल्योरधि- 


नाशादम्रतो मवति । गमनप्र- 
योजक मृत्योषिनाशाद्मनायु 
पपत्तेत्रहैव प्रदीपनिर्बाणवस्र्व- 
वन्धनोपशमाद्‌ ब्रह्म समश्चुते 
ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


जब-जिस समय सम्पूणं काम- 
नाएं कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कारण छूट जाती 
| है छिन-मिन हो जाती है, जो 
कि बोध होनेसे पूर्व इस विद्धानके 
हदय--वुद्धिमं आश्रित रहती है-- 
क्योकि वुद्धि ही कामनाओंका 
आश्रय है, आत्मा नहीं; जेसा कि 
“कामना, संकल्प [ ओर संशय- ये 
| सव मनदहीहै]' हइृव्यादि एकः 
दूसरी श्रुतिसे मी सिद्ध होता है। 
तव फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 
पूव मरणघमां था वह जीव आत्म- 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविया,कामना 
ओर कर्मरूप मूघ्युका नाश हो 
जानेसे अमर हो जाता हे । 
परटोकमे गमन करानेवाङे मृप्युका 
विनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भव 
न होनेके कारण वह इस खोकमें 
ही दीपनिवाणके समान सम्पूणं 
बरन्धनोके नष्ट हो जनेसे ब्रह्म 
भावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ ॥ 


~ ~ 





वद्ध २ | शाङ्करभाप्याथं १७ 
र 1 सर 
कद्‌ा पुनः कामानां मरतो | परन्त॒कामनार्भका समृ 


ध र नाड कव होता है £ इसपर 
विनाश इत्युच्यते-- कहते है-- 
१ =. 
यदा सवे प्रभियन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्यनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
जिस॒ समय इस जीवनम ही इसके हृदयकी सम्पूणं प्रन्धियोका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर्‌ हौ जाता है । वस 
सम्पण बेदान्तोका इतना ही आदेश हे ॥ १५५ ॥ 
यद्‌ सयं प्रासिद्यन्तं सदम्‌ | जिस॒ समय यह- जीवित 
। रहते इए दी इसके हृदयकी-- 
य छ स्य न्ग । 
गरत्थिमेद उपान्त [चिनर्यान्त | लुद्धिकी सम्पूर्णं मरन्धियोँ अर्थात्‌ 
एवागृतखम्‌ ईद यख इधर जोत | दृद वन्धनरूप अविययाजनित 
एव्‌ ग्रस्थयो भ्रन्थिवद्‌ | प्रतीतिय। न भिन्न होती--मेद- 
को प्राप्त होती अथात्‌ नष्ट ही 
दटबूर सम्ल्पय 
4 अआवद्याग्रत्यया | जाती है- भ्न यह शरीर द्र, यह 
इत्यथः । अहामद्‌ शर | सेरा धनदहै, मे सुखी मे दुखी 
व्व 9 # #\ ^^ ~ अनम्व 
समदं षन सुखी दुःखी चाहम्‌ | ६ शवादि शका, 
वादि > अवि्या-प्रत्यय है; उसके विपरीत 
रस्थेवभादि सक्षणास्तहिपंयतत्रह्य ` ब्रह्मात्ममावके अनुमवकी उत्पत्तिसे 
त्मप्रत्ययोपजननाद्‌ ब्रह्मेवाहसखि भै असंसारी ब्रह दही र एसे 
असंसारीति विनषटेष्वविया- वोधद्वारा अविद्याखूप ्रन्याकं 
(क ज | नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तस 


विनश्यन्ति ) अथ मत्याऽम्रतो ह | तब वह मर्त्य (मरणधमो जीव ) 
अमर हो जाता है । बस्त इतना 


नाधिकमसतीत्याशङ्ा कतव्या- आदेशा है; इससे अधिक कु आर्‌ 


५ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
~ ~ = = = = 
अनकासनमलशिष्टिरुपदशः सव है एसी आशङ्का नहीं करनी 

| चाहिये । यहा सववेदान्तानाम्‌ 
वेदान्तानामिति वाक्यशेषः| १५५ | यह बाक्यरोष हं ॥ १५॥ 


अ 0 0 


निरस्ताशेषविशेपव्यापि- | निसमे सम्पूणं॑विशेषरणोका 
अभाव है उस सवव्यापक ब्रह्मको 

ही अपने आत्मखरूपसे जान 
 ठेनेके कारण जिसकी अविद्या 
आदि समस्त म्रन्थियां टट गयी है ओर 
विद्यादग्रन्थजावत एव्‌ ब्रह्मभूत | जो जीवितावस्थामे ही ब्रह्मभावको 
परत हो गया ह उस विद्रान्‌का 

विदुषो न गतिविद्यत इ्युक्तमत्र | कहीं गमन नदीं होता-ेसा 
रहम समशनत इत्युक्तत्वात्‌ 1 “न । पहटे कहा गया, क्योकि [ चोदहवें 
| मन्त्रम | “इस उारीरमं ही ब्रह्मभावको 


् 


तख प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव प्रप्त हौ जाता हरसा कटा 
। “उसके प्राण उक््रमण नहीं 


सन्ब्रह्माप्येति” ८ ब्° उ० | | करते वह ब्रह्मरूप इआ ही ब्रह्मे 
लीन हो जाता हे” इस एक दूसरी 
श्रतिसे भी यही निश्चय होता है । 


ब्रह्मात्मप्रतिपच्या प्रभिनसमस्ता- 





| 8 ) इति श्ुत्यन्तराच । 


ये पुनमन्दबह्मविदो विद्या-। किन्तु जो मन्द ब्रलज्ञानी ओर 
अन्य विद्या (उपासना) का 
परिशीलन करनेवाठे ब्रह्मटोक- 
प्रा्तिके अधिकारी हैँ अथवा जो 
= 4 , | उनसे विपरीत [ जन्म-मरणरूप | 
च॒ तद्विपरीताः संसारभाजः लहाहल्तौ छ नाह सिनिनि £ 

उन्हींको किसी गतिविरोषका वणेन 
तेषामेव गतिविदोष उच्यते-- | यहाँ प्रकरणप्राप् ब्रह्मवियाके उककृष् 

फृठ्की स्तुतिके चस्ि किया 


प्रकृतोतकृष्टब्रह्मविध्याफरस्त॒तये । । जाता है । ¦ 


न्तररीठिनशथ ब्रह्मरोकभाजो ये 








चल्टी २] शाङ्रभाष्याथें १५२. 
म स ग ८ 3 द न जिका न न न > निक 
किं चान्यदभ्रिवि्या पृष्टा! इसके सिवा नचिकेताके पने- 
पर्‌ यमराजने पहले अग्चिविद्याका 
परतयुक्ता च । तस्याथ एलग्रा्ठिः मी वणन किया था; उस अग्चि- 
वरि्याके फलकी प्राप्तिका प्रकार भी 
प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः । वतलाना है ही । इसी अभिप्रायसे 
इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता हे । 
तत्र- वहाँ [ कहना यह है कि | 
प | 
रातं चेका च हदयस्य नाडय- 
9 © (~ भ 
स्तासां मूधोनमभिनिःखतेका । 
को च 
तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्करमणं भवन्ति ॥ १६॥ 

इस हृदयकी एक सौ एक नाडि है; उनमेसे एक मूधाका भेदन 
करके बाहरको निकटी इई है । उसके द्वारा ऊध्व--ऊपरकी ओर 
गमन करनेवाडा पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता है । दोष विभिन्न गतियुक्त 
नादियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सगं ) की हेत होती है ॥ १६॥ 


> 


दतं च रातसंख्याका एका | पुरुषके हृदयसे सौ अन्य ओर 
च सुषुञ्चा नास पृ | सुषुश्ना नामको एक-ईस प्रकार 
खुच्ानेरन ~~, | [एक सौ एक] नाडि्या-रिरार्णं 
मदतलम्‌ श्य दवान <, | निकाली है । उनमे सुधुनानत्न 
नाड्यः शिरास्तासां | = स 
मध्ये मूर्धानं भिचखाभिनिःयृता | ˆ ` ८८1 स ९ 
(~ _ ¢ = काट न 
निर्मता सपुश्ना नाम । तयान्त- | = क ष द ह उस 
कारे हृदय आत्मानं वशीकृत्य ४. र र त क 
~~ व्रा व+रव) 
योजयेत्‌ । ५ ध 
तया नाब्योष्वेमुपर्यायन्‌ | उस नाडीके द्वारा ऊध्य-उपर्‌- 
2 की ओर जानेवाला जीव सूयमागसे 
गच्छननादित्यद्ारेणा्रतत्वममरण-। अगृतव्-अपिक्षिक अमरणधमेख- 





१६० कठोपनिषद्‌ अध्याय २ 
ल ज व म व क क क व 
ध्मलमापेकषिकिम्‌ । “आभूतसं- | को परा हो जाता हे, जसा कि 
युवं सथानमम्रतत्वं हि भाष्यते" 6: 2 
वादा स्थान अग्रेतत्व कहखाता हे 

(वि० पुर २।८। ९७) | इस स्परतिसे प्रमाणित होता है| 
इति स्यतेः । बरह्मणा वा सह | अथवा [ यह भी ताप्प्ं हो सकता 
। है कि] काटान्तरमे ब्रह्माके साथ 
| ब्रह्मलोकके अदुपम भोगोंको भोगकर 
युक्ता भागानयपमान्ब्रह्मलकि- | सुख्य अग्रतत्वक्‌। प्राप्त करता हं | 


सके सिवा जिनकी गति वि 
गतान्‌ । विष्डनानापिधगतयः | विध 
क] ह एसा अन्य सव नाडयां 


अन्या नाय उत्कमणे निमित | पराण्रयाणकी देतु होती ह, अथात्‌ । 


वे संसारम्रक्तिके च्यि ही होती 
हे ॥ १६ ॥ 


| 
= 2) | 
| 


इदानीं सववस्ल्यर्थोपसंहा- | अव सम्पूणं वद्धियोके अर्थका | 
रार्भमाह-- ' उपसंहार करनेके ल्थि कहते है | 


कालान्तरेण यख्यमप्रतत्वमेति 





भवान्त सखसारपम्रातपत्यथां एव 
भवन्तात्यथेः ॥ ९६॥ 





उपसहार 





अङ्ष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हदये सनिविष्टः । 


क क, (५ 


तं खाच्छरीरात्पव्रहेन्स॒ज्ञादिवेषीकां धैर्येण । 
। 





तं विद्यच्छुक्रमस्तं तं विदच्छुक्रममृतमिति ॥ १७॥ 
अङ्ख्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सवदा जीवक हृदयदेशमें 
सित है । मूजसे सके समान उसे वैर्यपू्वैक अपने शरीरसे बाहर 
निकाठे [ अथात्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करके अनुभव करे ] । उसे चक्र 
( जुद्ध ) ओर अगरतरूप समञ्च, उसे शक्र ओर अमरतरूप समञ्ञे ॥ १७॥ 


ष्टी २] राङ्करभाष्याथं १६१ 
र = १ १ ~ 2 9 2 1 9 ~ 
अङ्खष्टमत्रः पुरुपोऽन्तरा- | अङ्गुष्टमान्न पुरुष; जिसकी 
। | व्याख्या पहले(क०उ०२।१॥ 
त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि | १२-१३मे)की जा चकी है ओर ` 
~) रित दमा जो जीवोके हृदयम सित उनका 
4 ` | अन्तरात्मा है उसे अपने रशरीरसे 
॥ ^ = | न दधः नु. 
तं खादात्मीयाच्छरीरात्यबहेत्‌ | दर » र नियन्त्रित कर्‌ 
. „ | निकाले अथात्‌ शरीरस पृथक्‌ क । 
उद्यच्छेननिष्करपत्प्रथक्ुयादित्यथः। किंस प्रकार पृथक्‌ करे इसपर कहते 
= _ । है-पै्यं अर्थात्‌ अप्रमादपवेक इस 
किम्िविस्युच्यते ज्ञादिव | प्रकारं अङग चरे जैसे भजसे उसके 
इषीकामन्तखां धेर्येणाप्रमादेन । ~ “` एना 
है । रारीरसे प्रथक्‌ किये इए उस 
तं श॒रीरानिष्ट्रषटं चिन्मात्र विशा, ( अङ्ष्टमात्र पुरुप ) को ही ुरवाक्त 
० , _ , | चिन्मात्र विञ्युद्ध ओर अमृतमय व्र 
द्वजानायच्डक्रसमग्रत यथ | जने | यँ “तं व्ियच्छुक्रमगृतम्‌' 
इस पदकी दिरुक्ति ओर €ति' 
शाब्द उपनिषद्की समाक्षिके चयि 
समाप्तयर्थमितिशब्दश्च।।१७॥ । दै ॥ १७॥ 
--नङञ्नक 
विदयास्तत्यर्थोऽयमाख्यायि- | अव विचाकी स्त॒तिके लियि 
यह आख्यायिकाके अथंका उपसंहार 
कार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- । कहा जाता है-- 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ रन्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च त्म्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूदिमत्यु- 
= $ (~ ~ 
रन्योऽप्येवं यो विद्ध्यात्ममव ॥१८॥ 


ब्रह्नेति । हिवंचनय्पनिषत्परि 





१९ 








१६२ कठोपनिषद्‌ | अध्याय २ 
„य न न व व च म क क क 
म्यक कही इई इस विचा ओर सम्पूणं योगविधिको पाकर 
चिता ब्रह्मभावको प्राप्त, निरज ८ धमाधर्मशन्य ) ओर मूप्युहीन हो 
गया । दूसरा भी जो को$ अभ्याःम-तच्वको इस प्रकार जानेगा वह भी 
वेसा ही हो जायगा ॥ १८ ॥ 
मरत्युभोक्तां यथोक्तामेतां' गदयुकी की इई इस ॒पूर्वेक्त 
_ >" क  . | ब्रह्मविया ओर्‌ कृत्ल्-- सम्पूणं योग- 
ब्रह्मवि यागव्वि च्‌ कत्ल विधिको, उसके साधन ओर फटे 
समस्त सोपकरण सषफलमित्ये- | सहित, वरध्रदानके कारण मृत्युसे 
- प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया 
व | [इसपर कते ह] ब्रह्मभावको प्राप्त 
मृरत्योरुञ्ध्वा प्राप्येत्यथः, फि्‌ १ | हो गया, अथात्‌ सुक्त हो गया । सो 
~ ^_^ । | किस प्रकार £ [इसपर कहते है] | 
ब्हप्रप्ोऽभूनयक्तोऽभवदितय 1 विद्याकी प्रापतिद्रारा पहटे विरज- | 
कथम्‌ ? विधाप्रप्ट्या विरजो | त्रमाधम॑से रहित ओर विग्रयु- ` | 
काम ओर अविदयासे रहित होकर 

ध: | [ मुक्त हो गया | एसा इसका 

कामाविद्यश्च सन्पूवमित्यथः। | ताप्पयं हे । 


विगतधमाधर्मो विम्रर्युविंगत- 


न केवलं नचिकेता एव| केव नचिकेता दही नहीं, 
वरल्कि नचिकेताके समानजो दूसरा 
भी आम्मन्ञानी है अथात्‌ जो अपने 
अध्यातममेव निस्पचरितं प्रत्यक्‌ | देहादिके अधिष्ठाता उपचारशल्य 
्त्यकखरूपको-- यही तत्व है, 
अन्य अप्रत्यक्ङूप नही एसा 
प्रायः; नान्यद्रूपमपरतयगरुपम्‌ । | जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यासरूपको जानता है 
अथात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाटा 
व्रिजानातीव्येवंितसोऽपि षिरजः । है वह मी विरज ( धरमाधमसे 


अन्योऽपि नचिकेतोबदात्मषिर्‌ 


खरूपं प्राप्य तचखमवेत्यभि- 


तदेवमध्यात्ममेवयुक्तश्रकारेण वेद 


वही २ | खाङ्करभाष्याथं १६द्‌ 

त्य (~ मृ ¢ (~ ) 
सन्ब्रहम्राप्त्या षिमृत्युभेवतीति रहित ) होकर व्रहमप्र्िद्रारा मु- 
हीन हो जाता है-यह वाक्य- 


वाक्यशेषः ॥ १८ ॥ रोषहे॥ १८ ॥ ४ 
५ ~> 9 <+ 
रिष्याचायंयोः प्रमादङ्ता- | अव्र शिष्य ओर आचायके 


न्यायेन विधाग्रहणप्रतिपादन-  प्रमादछृत अन्यायसे वियाकरे ग्रहण 
ओर प्रतिपादनमे दोनेवाटे दोषोकी 
` निवृ्िके ल्यि यह शान्ति कही 
उच्यते जाती हे-- 
द्रान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीयं 
करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु 
मा विद्धिषाबहे ॥ १९ ॥ 
ॐ शाम्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
परमात्मा हम [ आचार्य ओर शिष्य ] दोर्नोकी साथ-साथ रक्ष 
करे । हमारा साथ-साथ पाटन करे । हम साथ-साथ वियास्म्बन्धी 
सामध्य प्राप्त करं । हमारा अध्ययन किया इआ तेजस्वी हो | हम देष न 
कर ॥ ५९. ॥ ॑ 
सह नावावासवतु पालयतु | वियाके खरूपका प्रकाशन 
वि्याखरूपप्रकाशनेन । कः ! | कव 
| रक्षा क्रे । कोन [रक्षा कर“ 
स॒ एव परमेशर उपनिपस्का- इसपर कहते है] वह उपनिष 
ल न & प्रकाशित परमेडर दही [ हमारी 
त प | रक्षा करे ] । तथा उसके फलक 
तत्फरग्रकाशनेन नौ पालयतु । | प्रकाशित कर वह हम दोनोका 
सहैवाव बिथा्कतं वीरं सामर्थ्य वा ४ 
¦ | विदयाकृत बीय-सामधभ्यको साथ-साथ 
ही सम्पादित कर-प्राप् करं । ओर 


निपित्तदोपम्रश्रसनार्थथं शान्तिः 


(० 


करवावहे निष्पादयावह 1 किं 





१६४७ कठोपनिषद्‌ [अध्याय २ 
सीं 
च तेजखिनो तेजखिनोरावयो- | दम तेजखियोका जो अध्ययन 
व किया हआ है वह सुपठिति हो । 
यदधीतं तत्खधीतमस्त। अथवा | अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमरो 
तेससि नावाषाभ्या यदधीतं का जो अध्ययन किया हुआ हे वह 

अत्यन्त तेजखी यानी वीयवान्‌ हो | 
तदतीव तेजखि वीयवदस्तु हम शिष्य ओर आचार्थ॑ परस्पर 
इत्यरथः । मा विदिषावहै शिष्या- | विद्ेष न कर्‌ अधात्‌ हम प्रमादकृत्‌ 

अन्याये अध्ययन ओर अध्यापनमें 
चार्याबन्योन्यं प्रमाद कृतान्याया- हर दोषोके कारण परस्पर एक 
दूसरेसे द्वेष॒ न करं । “शान्तिः 
| न्तिः शान्तिः इस प्रकार 
सा करवावहे इत्यथः । शान्तिः | “शान्तिः' शाब्दका तीन बार उच्चारण 

। [ आध्यासिकादि | सम्पूणे दोषोकी 
सान्त, सान्तारत त्रवचन रान्तिके लिये किया गया =. | 


९. 


ध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं 





सर्वदोषोपक्षमनाथेमित्योमिति १९ श्योर ॥१९॥ 
- "1 >>+43 +€:#"- 
इति श्रोमलपरमहंसपर्राजकाचायगोविन्दभगवसूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीरङ्करमगवतः कृतो कठोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतोया व्व समाप्ता ॥३॥ (६) 


व + ५ ~ "रिं 


इति कठोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाक्तः ॥ २ ॥ 


1. 
<>. 


मन्त्राणां बणोनक्रमणिका 


मन्त्रप्रतीकानि 
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अङ्गष्ठमाचः पुरुषः 
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ॐ 

मुण्डकोपनिषद्‌ अथवैवेदके मन्त्रमागके अन्तगेत है । इसमे तीन 
मुण्डक हे ओर एक-एक सुण्डकके दो-दो खण्ड हैँ । म्न्धके आरम्भमे 
गरन्थोक्त विदययाकी आचाय॑परम्परा दी गयी है । वहां बतलाया है किं 
यह विदा ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त हई । ओर अथवासे क्रमशः अङ्गी 
ओर भारद्वाजे दारा अङ्खिराको प्राप्त इई । उन अद्धिरा सुनिके पास 
महागृहस्य रशोनकने विधिवत्‌ आकर पृष्ठा कि भगवन्‌ ! रे कोन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान ठेनेपर सव कुछ जान ल्या जाता है 
महिं लौनकका यह प्रन प्राणिमात्रे घ्थि बडा कुतूहट्जनक है, 
क्योकि सभी जीव अधिक-से-अधिक वस्तुओका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हें | 

इसके उत्तरम महर्थिं अङ्खिराने परा ओर अपरा नामक दो वि्याओं- 
का निरूपण किया है । जिसके द्वारा देहिक ओर आमुष्मिक अनात्म 
पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विया कहा है, तथा जिससे अखण्ड) 
अव्रिनाश्ौ एवं निष्प्रपञ्च परमार्थतच्वका बोध होता है उसे परा विया 
कहा गया है । सारा संसार अपरा विद्याक्रा विषय है तथा संसारी 
पुरुषोकी प्रवृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके द्वारा एेसे किसी एक ही 
अखण्ड तचका ज्ञान नदीं हो सकता जो सम्पूर्ण ज्ञानोका अधिष्ठान हो, 
क्योकि उसके विषयभूत जितने पदार्थं है वे सव्-के-सव् परिच्छिन ही हं । 
अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; व्यवहारमे उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता है । अखण्ड ओर अभ्यय तच्के जिज्ञाघुके 
च्यि वह व्याञ्य ही है । इसील्यि आचायं अङ्खिराने यहां उसका 
उल्लेख करिया हे । 

इस प्रकार वि्यके दो मेद कर फिर सम्पूणं परन्मे उन्दीका सविस्तर 
वर्णन किया गया है । अन्थका पूर्वाधं प्रधानतया अपरा विवाका 





( २) 


निरूपम करता है ओर उत्तराधमे मुख्यतया परा विया ओर उसकी 
मर्क साधनोका विवेचन है । इस उपनिषद्की वर्णनरोखी बडी ही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिससे खभावतः ह। जिज्ञासुओंका हृदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता त | 
-पनिषदोका जो प्रचठित क्रम हे उसके अनुसार इसका अध्ययन 
्रनोपनिषदके पश्चात्‌ किया जाता है । पर्त प्रस्तुत पुस्तकके धृष्ट ९.४ 
पर भगवान्‌ शङ्कराचार्य छिलते है -- वक्ष्यति च न येषु जिह्यमनृतं न 
माया च' इति! अर्थात्‌ जसा किं आगे ( प्ररनोपनिषद्मं ) “जिन पुरुषोमे 
अङ्ुटिकता, अयत ओर माया न्ह हे इत्यादि वाक्यदारा करेगे भी ।' 
इस प्रकार प्ररनोपनिषद्के प्रथम पररनके अन्तिम मन्त्रक्रा भविष्यकालिकि 
-ल्टेव करके आचार्य सूचितं करते है किं पहटे सुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये ओर उसके पश्रात्‌ प्रर्लका । प्ररनोपनिपद्का "माप्य 
आरम्भ कसते इए तो उन्होने इसका स्पष्टतया उल्टेख किया हे । अतः 
ङाङ्करसम्प्रदायके वेदान्तविययार्थिंयोको उपनिषद्धाप्यका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये । अस्तु, मगवानसे प्रार्थना है कि इस म्न्थके 
अनुशीठनद्रारा ह देसी योग्यता प्रदान करं जिससे हम उनके सवा- 
धिष्ठानमूत परात्पर खरूपका रहस्य हृदयङ्गम कर सक । 
असु क 
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अद्धिरस ओर रोनकक्रा संवाद्‌ ` | 


९९ 
८.४. 


तत्सद्रह्यण नमः 


मण्डकोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थं, च्चाङ्करमाष्य ओौर माप्याथ॑सहित 





भावाभावपदातीतं भावाभावात्मक च यत्‌। 
तद्‌ चन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं पर मदः ॥ 





द्रान्तिपार 


ॐ भद्र कर्णेभिः भृणयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षभियजत्राः । 
स्थिरेरङस्तष्टुवा£सस्तन्‌भिव्यंशेम दवहितं यदायुः ॥ 
ॐ रान्तः ! दान्तिः !! शान्तिः !!' 
हे देवगण ! हम कानोसे कल्याणमय वचन सुने; यज्ञकमें 
समर्थं होकर नेत्रोसे म दर्शन करे; अपने सिर अङ्क ओर शरीरोसे 
स्तुति करनेवाके हमखोग॒देवताओंके स्यि हितकर आयुका भोग 
करे । त्रिविध तापकी शान्ति हो । | 
खस्तिन इन्द्र वृद्धश्रवाः स्ास्त नः पूषा वश्ववदा | 
स्वास्ति नस्ताक्ष्य आरषटनामः स्वस्तिना ब्रहस्पातद् धतु || 
ॐ शान्तिः ! रान्तः 1! शान्तिः \' 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ 
[ अथवा परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कश्याण कर अरिष्टोके [ नाशके ] 
च्यि चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा 
कल्याण कर । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 








फरथमः खण्ड 
~ ~ 
तम्बन्धभाष्यम्‌ 


८० ब्रह्मा देवानाम्‌" इत्यादि 
[ वाक्यसे आरब्ध होनेवाटी | 

धरवगोपनिषत्‌ । अखाश्च| उपनिषद्‌ अथववरेदकी हे । शति 
व इसकी स्तुतिके ल्यि इसके विद्या 

६ ` | सम्प्रदायके कतांओंकी परम्परारूप 
म्पयंटक्षणस्म्बन्थम्‌ आदावबाह सम्बन्धका सव्रते पद्छे स्वयं ही 
खयतेव स्तत्यर्थप्र । एवं दहि वणेन कती द । इ ध 
६ _ | यह दिखलाकर्‌ कि “इस विद्यां 
महद्धि परमपुषषाथप्तावनसवन परमपुरुषराथकेः साधनरूपसे सहा- 
ह _ _,„ | पुरुषोने अव्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
गुरुणायासेन लन्धा चाति | किया थाः श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिम 
इसके ल्यि रुचि उत्पन्न करनेके 
ल्यि इसकी महत्ता दिखलती है, 
जिसे कि खग स्त॒तिके कारण 
| रुचिकर प्रतीत इई वि्याके 

हि विचायां सादरा प्रर्तरनिति। | उपाजनमे आदसपूवक प्रदत्त हं । 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याधा 








्रोतवद्धिम्रेचनाय षि्ां महीः 


करोति । स्तत्या प्रोचितायां 


प्रयोजनेन त॒ वषिद्यायाः| अपने प्रयोजनके साथ व्रह्म 
विद्यायाः ट & 

, वयव साष्यसधनठक्षणः | विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 
सम्ब न्धप्रयोजन- सम्बन्धम्‌ उत्तर 
निरूपणम्‌ वक्ष्यति भिद्यते 
हृदयग्रन्थिः" (ु०उ०२। २।८) इत्यादि मन्त्रह्मारा बतलाया जायगा । 


आगे चलकर “भिद्यते हृदयप्र न्थिः' 
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न न न वा वा का वि का > का 
इत्यादिना,अ चापरशब्दवाच्या- यहा तो (विधि-प्रतिपेधमात्रमे तत्पर 
यामृग्बेदादिरक्षणायां विधिप्रति- | अपर राब्दवाच्य कऋग्वेदादिरूप 
पेधपात्रपरायां धिद्यायां संसार साः क्रयः 

अतात्रप्राया लाया ससार | त्रिया संसारके कारणभूत अज्ञान 
कारणवद्यादद्‌षानवतकत्व्‌ | आदि दोपक्री निवृत्ति करनेवाटी नही 
नास्तात्‌ सयमवाष्तला परपर | 3, 


हे"--यह वात (अविद्यायामन्तरे 
व “| वाना इत्यादि वाक्योसे वियाके 
# ए = 
यामन्तरे वतमानाः" ( यु° उ० 


१।२।८) इत्यादिना तथा प्र ओर अपर भद्‌ करते इए स्वं 
प्रशरा्िषाधनं सर्वषाधनसाध्य- | दी बतसाकर्‌ फर्‌ "परीय खीकान्‌ 
विपयवेराग्यपूवंकं गुरुप्रसाद- इत्यादि वाक्योसे साधन-साध्यरूप 
लभ्या ब्रह्मविद्यामाह-“परीक्ष्य | स्त ग्र कारके विषरयोँसे वेराग्यपुवेक 
लोकान्‌" (घ्ु०उ० १।.२। १२) । गुरुकृपाते प्राप्य ब्रह्मविद्याको ही 
इत्यादिना । प्रयोजनं चाष  पररहयकी प्राक्तिका साधन वतखाया 
करद्रथीति ह्म वेद वद्धं | दै । तथा ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवति' 
भूषति" ( यु०उ०३।२।९) इत्‌ | "पराग्रता; परिमुच्यन्ति सर्वे इत्यादि 
"परामृताः परियुच्यन्ति सर्वेण बक्थोसे उसका प्रयोजन तो 
(०० ३।२1६& ) इति चं । | वारंवार वतखाया है । 

ज्ञानमाप्रे यथपि सर्वाश्रमिणाम्‌ । यथपि ज्ञानमात्रमे समी आश्रम- 


सन्यासन्ध्वि अधिक्ारस्तथापि । बालका अधिकार है तथापि 
ब्रह्वरिया सन्यासनिष्ठैव ब्रह्म | ब्रह्मपिचा केवल सन्यासतगत होनेपर 
मोक्षसाधनम्‌ विद्या ` मोक्षसाधनं | ही मोक्षका साधन होती है कम- 
न. कमसहितेति (मेक्षच्ां सहित नहीं--यह बात श्रुति 
चरन्तः" (मु०° उ० १।२।११) | 'मैक्षचयो चरन्तः" .संन्यासयोगात्‌" 
संन्यासयोगात्‌' ( यु° उ० | इत्यादि कहती इई प्रदरिंत 


३।२।६) इति च ्ुबन्दशेयति | | करती है । 
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छु - 
+ 
वि्याक्मविरोधाचच । न हि | इसके सिवा विया ओर कमंका 
त विरोध होनेके कारण भी यही सिद् 


९ । ् ् =, ५ 
| होता है । ब्रह्माप्मक्यदरनके साथ 


= =) 

राननरमबरोभ- सह कमे खमेऽपि | तो कर्मोका सम्पादन खप्नमे भी 
निरूपणम्‌ सम्पादयितु शक्यम्‌! नहीं क्या जा सकता कथोचि 
। विदयासम्पादनका कोई काटविरोप् 
विद्यायाः कारविशेषाभावाद- | नहीं ह ओर न उसका को$ नियत 
4 _ __ । निमित्त ही है; अतः किसी काल- 
नियतनिमित्ततवात्कारसङ्चाख- | र | 

विरोषद्रारा उसका संकोच कर देना 


पत्तिः 1 उचित नहीं हे । 





यत्त गरहस्थेष ब्रह्मविद्या" | ` गह्यम जो ब्र्वियाका 


त सम्प्रदायकर्वत्र आदि छिङ्ग (अस्तित्व- 
सम्प्रदायककेत्वाद्‌ सङ्गं १ सूचक निदरन ) देखा गया हे वह 
तत्थितन्याथं बाधितुयत्सहते । | ूर्वप्रद्दित स्थिरतर नियमकों 

बाधित करनेमे समथ नहीं हो 
न हि विधिश्चतेनापि तमःप्रकाशच- | सकता, क्योकि तम ओर प्रकाशकौ 
एकत्र स्थिति तो सेकडों विधियोसे 
मी नहीं की जा सकती) फिर केवट 
लिङ्ञोकी तो बात ही क्याहेः 


योरेकत्र सद्धावः शक्यते कतु 
कियत लिद्धैः केवरेरिति । 

एवयुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
उपनिषच्छब्द-दुपनिषदोऽस्पाक्षरं ओर प्रयोजनका निर्देश विया ह 
निरक्तः ग्न्थविवरण मारभ्यते । | उस [ मुण्डक ] उपनिषद्‌क। यह 

. संक्षिप्त व्याख्या आरस्म की जाती 
य इमा ब्रह्मवद्या्पयन्त्यात्म- है । जो लग ्रद्धा-मक्तिपूरमकः 


भावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः | आत्ममावसे इस बर्मविद्याके समीप 
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ना > > द क ग > ज क>न > का ता < वका 
सन्तस्तेषां गमभेजन्मजरारोगा- | जाते ह यह उनके गभ, जन्मः 
जरा ओर रोग आदि अनथसमूहका 
छेदन करती है,अथवा उन्हे परत्रह्यको 


ब्रह्म गमयत्यवि्यादिसंसार- | प्राप्त करा देती दे, या संसारके 

कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त 

करश्रण चात्यन्तमवसादयात । अवस्षादन-- विना कर देती है; 

निः । इसीयियि इसे (उपनिषद्‌! कहते है 

क्योकि उप ओर "नि पूवक “सद्‌ 

पूवस्य सद्‌ रेवमथसरणात्‌ । । धातुका यहीं अथ माना गवा € | 
आचार्यपरम्परा 


ॐ व्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कती सवनस्य गोप्ता 
स॒ ब्रह्मविद्यां सवेवियाप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय य्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 


सम्पूरणं देवताओमे पहटे ब्रह्मा उत्पतन इजा । वहं विश्वत रचयिता 
ओर त्रिुवनका रक्षक था । उसने अपने य्येष्ठ पुत्र अथवाोको समस्त 
विचाओंकी आश्रयभूत ब्रह्मवियाका उपदेरा दिया ॥ १॥ 


व्रह्मा परिवरटा सहान्धभज्ञान- त्वा परिव्रृद ( सवरसे वदा 


3 हुआ ) अथात्‌ महान्‌, जो धमं; 


इति 1 देवानां द्योतनवतामिन्द्रा- | कदा डा थ, देवताओं--योतन 
भन करनेवाले ( प्रकाशमानो ), इन्द्रा 
दनां प्रथमा गुण. प्रवान* सच्‌  दिकोमे प्रथम--गुणेदारा प्रधान 


प्रधूमाञमजवा सम्बभूवाभव्यक्त' | रूपमे अथवा सम्यक्‌ सखतनत्रता- 
पूर्वक सव्रसे पहठे उत्पल इआ 


न तथा यथा धमाधमेवज्ञात्‌ । “जो यह अतीन्द्रिय) अग्राह्य" है 


दनन्थपूगं निशातयति परं वा 


विनादयतीत्युपनिपत्‌ , 
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६ 
न का, अ - > ~~ ~~ = = ~ ~ 
व [गोले जायन्ते । । हं परमासमा खयं उत्यन इ । 


| इत्यादि स्मृतिके असुसार्‌ वह) जेसे 


(योऽघावतीन्दियोऽग्राह्यः ` | अन्य संसारी 2 सध होते हे 
| उस तरह धम या अधमके वशीभूत 
(मनु १] ७) इत्यादि स्मृते ‡ | | होकर उत्पन्न नटीं आ | 

विस्य सर्वस्य जगतः विश्च अथात्‌ सम्पूरणं जगत्‌का 
कृतोत्पादयिता | ुवनसयोरप- कता-उत्पन करनेवाया . तथा 
= 0 | हए सुवनका गोप्षा-- पाटन 
न्नस्य गाघ्रा पालायतात्‌ विश्च करनेवाला ये ब्रहमाके वि 
ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स॒ एवं | [ उसका उपदेश की इई ] वि्याकी 
क स्तुतिके च्यि हें । जिसका महच्च 

प्रख्यातो ब्रह्मा ब्रह्म ८ 
४. द. | इस प्रकार प्रसिद्ध ह उस ब्रह्मने ब्रह्म 
विदां ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां | वि्याको- ब्रह्म यानी परमात्माकी 
। करो. जो "जि क्षर अं = 
अहमपि चनाक्षरं पुरं वेद | वियाको, जा 'जिसस अवर, आर 
। सव्य पुरुषको जानता ८. एसे 
सत्यम्‌” ° उ० ५।२। १२, | विरोषणसे युक्त होनेके कारण 
इति विरेषणात्परमात्मविषया हि | परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा 
76 | अग्रजन्मा ब्रह्माके दारा कदी जानेके 
सा बरह्मणा वाग्रजनोक्तति ब्रहम कारण जो हरिया कहटाती है उस 
विधा तां सर्वविद्याप्रतिष्ठं सव- व्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओंकी 
विचाभिन्यक्तिरतल स्स्वीविया- अभिन्यक्तिकी हेतुमत होनेसे, अथवा 
[भिव्याक्छहतत्वात्सवाव्‌ः (“जिसके द्वारा अश्रत श्रुत हो 
श्रयामित्यर्थः; सर्वबि्यावे्यं वा | जाता दै, अमत मत हौ जाता 
~ _ | है तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 
व्र्त्वनयव वज्ञयत इ[त्‌) हे" इस ्रतिवेः अनुसार इसोसे 
(येनाश्रतं श्रतं भवति असतं । सर्ववियावेय वस्तुका ज्ञान होता 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌” (छा | हं इसलिये जो सबविथया- 
11. तम्‌" (छा प्रतिष्टा यानी सम्पूणं विद्याओकी 


उ० ६॥। १।३ ) इति श्रुतेः । । आश्रयभूता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र 
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सववियाप्रतिष्ठामिति च स्तोति। | अथर्वा कहा । यहाँ (सववि्या- 
विधयामथवांय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । प्रतिष्ठाम्‌" इस पदसे तरियाकः 
| स्तुति करते हँ । जो उ्येष्ठ ( सवसं 

शासो पुत्रश्चानेकेषु ब्रह्मण £ 
व्रडा ) पुत्रहो उसे च्येष्ट पुत्र 


सृ्िप्रक्रारष्बन्यतमस्य सएट- कहते हैँ । ब्रह्माकी सृष्टिके अनेकां 


प्रकारस्य प्रयसे पूर्वमथर्वा युष्ट॒ प्रकारो किसी एक॒ छत्रकारक 
| आदिमे सरसे पहटे अधर्वाको ही 


इति ज्येष्ठस्तस्मं॒॑ज्य्टपत्राय | उत्पन्न किया गया था, इसलिये वह 
प्राहोक्तयान्‌ ॥ १॥ | चये्ठ हे । उस ये पुत्रसे कहा ॥१॥ 
अथवैणे यां प्रवदेत व्रह्मा 
थवी तां प्रोवाचाङ्धिरे ब्रह्मविदाम्‌ । 
ब सारहाजाय सत्यवहाय बह 
भारद्राजोऽङ्धिरपसे परावराम्‌ ॥ २॥ 
अथर्ाको ब्रह्मान जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्मविया पूव- 
त्राय अधर्बनि अद्धीको सिखायी । अङ्गने उसे भरद्राजके पुत्र सत्यवहस 
हा तथा भरद्वाजपत्र ( सत्यवह ) ने इस प्रकार शरेष्ठस कनिष्ठकों ब्राप् 
ती इई बह विदा अङ्धिरासे कहो ॥२॥ 
यामेतामथर्यणे प्रवदेतावद्‌- | जिस व्रहमवियाक ्रह्माने 
अथर््से कहा था, ब्रह्मासे ब्रा 
हई उसी ब्रह्मवियाको पूवेकामे 
रप्नामथर्वा पुरा पूरवयुवाचोक्त- | अथवाने अङ्खिर्‌से यानौ अङ्गिर्‌ 
नामक स॒निते कहा । किर उस 
अङ्धिर मुनिने उसे भारदाज सत्य- 
स्‌ चाङ्धिभारद्ाजाय भरदाज- । वहसे ‡ यानी भरदा जगोत्रमे उत्पन्न 


=) ^ 


टरदयविद्यां बह्मा तामेव ब्ह्मणः 


वान ङ्धिरेऽङ्किनाम्ने बह्मविधाम्‌। 
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८ 
जात्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | हए सत्यव्रहनामक सुनिसे कहा । 
< | ~ मते तथा भारद्ाजने अपने हिष्य अथवा 
र ्रक्तवान्‌। माराजोऽङ्गिरसे (पुत्र अङ्गिरसे वद परावरा- पर 


सवदिष्याय पुत्राय वा परावरं  ( उट ! से अवर ( कनिष्ठ ) 
। को प्राप्त इई, अथवा पर्‌ आर्‌ अवर्‌ 


प्रसारपरसादबरेण प्रात | सव तरि्याओकिं विषर्योकी व्याक्िकं 
| 


परावरा परापरसवेविद्याविषय- | कारण (पुरावरा' कही जानेवारी 
_ वह विदा अङ्खिराते कटी । ईस प्रकार 


व्याव तां परावरामद्खरसं | परावराम्‌ इस कर्मपदका पूरक 


 प्राहेरयनुषङ्धः ॥ २॥ | प्राह क्रियासे सम्बन्ध है ॥ २॥ 


~> 
शौनक गरूपसाक्ति ओर प्रन 
अ, ~ (९ => (~ ॥ (~~ (^~ 
डोनको ह वै महाशारोऽङ्धिरसं विधिवटुपसन्नः 
[ष्‌ = (~ भ © (~ [भय ५ 
पप्रच्छ । कसिन्न॒ भगवो विज्ञाते सर्वमिदं वज्ञात 
भवतीति ॥ २३ ॥ 
रोनकनामक प्रसिद्ध महागृहस्ने अङ्खिराके पास विधिपूवक 
जाकर पूढा-भगवन्‌ ! किसके जान च्यि जानेपर्‌ यह सत्र ङु जान 
च्या जाता है ॥ ३॥ 
शौनकः शनकसयापद्यं महा- | महाशाट-महागृहस्य शोनक 
याला महागृहस्थोऽङ्धिरसं | नकके पुत्रे भारद्राजके शिष्य 
(~ ९ + ¢ 
भारद्राजरिष्यमाचायं विधि- | आचाय अङ्िराके पास त्रिधिवत 
वद्यथाराखमित्येतत्‌; उपसन्न | अथात्‌ शाखाचुसार जाकर पा । 
उपगतः सन्पपरच्छ शृष्टवान्‌ | | शौनक ओर अङ्धिराके सम्बन्धसे 
शोनकाङ्धिरसोः संबन्धादव।ग्‌ ्‌ पश्चात्‌ "विधिवत्‌" विशेषण मिलनेसे 
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म व ट व कि क व 
विधिवद्िेषणादुपसदनविधेः | यह जाना जाता है कि इनसे पू 
लि 8 आचायेमिं [ गुरूपसदनका ] को$ 
पूर्वेपामनियम इति गम्यते । | नियम नहीं था। अतः इसकी 
मर्यादा निर्दिष्ट करनेके ल्ियि अथवा 
मयादाकरणाथं मध्यदीपिकान्या-| मध्यदपिकान्यायकते च्यत यह 
विरोषघण दिया गया दहै, क्योकि 
ध (६ यह उपमदनविधि हमलोगोमे भी 
दिष्वष्युपसदनविधेरिषत्वात्‌ । माननीय है + 


€ (> = 
माथ वा विशेषणम्‌; अखद्‌ा- 


किमित्याह किन्नु भगवो |  शोनकने क्या पुषा, स वतः 
टाते है--भगवः--हे भगवन्‌ 
कस्मिन्नु" किंस वस्तुके जान ल्य 
जानेपर यह सव्र विज्ञेय पदाथ 
विज्ञात--विशोषखूपसे ज्ञात यान 
वगत हो जाता है? यहा “ल. 
का प्रयोग वितकं ( संशय) के 
च्थि किया गया है । शोनकने 
वीरिविावादंशतवाज्यौनकल। त 

 सक्ज्ञहो जाता ह एसी कोई 
ह्रेष विज्ञातुकामः सन्कस्मिन्‌ सम्य परुपोका कहावत सुन 
८ री | उसे विरेषरूयसे जाननेकं 
[न्वात्‌ एवितकयर्पप्रच्छ । | इच्छसे ही उसने कस्मिन्त' इत्यादि 
| रूपसे वितकं करते इ९ पृ । 
वा खोकोकी सामान्य टष्टिसे 


जान-वृञ्चकर हौ पद्य । रोक 





विज्ञाते जु इति वितक, भगवां 
हे सगवन्सवं यदिदं विज्ञेयं 
विज्ञातं विशेषेण ज्ञातयवगतं भव्‌ 


नाया 
जा 
------- 


तीति एकसिञ्ज्ञाते सवे विद्धघ- 


| अथच्‌ खाकसामान्यद्टया 





ज्ञात्वव पप्रच्छ । सान्त ठकि 





£ देहटीपर दीपक रखनेसे उसका प्रकारा भातर-वाईर दोना ओर पड़ता 
ठे-डसीको मध्यदीपिका या देहली दीपन्याय कते ह । अय यदि यह कथन इस 
न्यायसे ही हो तो यह समञ्चना चाहिये करं गुरूपसद्न वघ इससे पूवं भी थो 
अर उससे पीठे हमलोगोक्रे व्यि भी आवश्यक ई; ओर यदि यह कथन्‌ 


मर्यादा निर्दिष्ट करनेके च्वि हो तो यह समञ्चना चाहत किं यहोसेि इस 
पद्धतिका प्रारम्भ हृञा । 





त्कातलकलात्यस्लायययन्द 
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सुपर्णादिश्षकलमेदाः सुबणत्वा- | सुरादि खण्डकि देसे भद हैँ ` जो 
व सुवणंरूप होनेके कारण ोकिकः 
कृत्न विज्ञायमाना | पुसुपरद्ारा [ खर्ट ] उनकी 
लोकिकेः । तथा किं न्वस्ति | एकताका ज्ञान होनेपर जान च्यि 
४ क. जाते है | इसी प्रकार [प्रश्न होता 
सवस्य जगद्धदस्यक कारणम्‌) | हे कि] “सम्पूर्ण जगद्धेदका वह्‌ 
तं | एक कारण कौनःसा है जिस एकके 
ही जान ल्यि जानेपर यह सुतर 
भवतीति । | कुछ जान टिया जाता है ? 
नन्वविदिते हि कसिनिति| शङ्गा -जिस वस्तुका ज्ञान नही 
होता उसके विषयमे (कस्मिन्‌ 
_  „ , । (किंसको )# इस प्रकार प्रश्च 
प्रभरोऽनुपपन्नः । किमस्ति तदिति | करना तो बन नहीं सक्रता । उस 
समय १ "क्या वह है?) रेषा 
रो यक्त: । सिदध लिते प्रश्च ही उचित दहे; फिर उसका 
तदा प्रा युक्त । [सद् द्यस्तत्व | असि.व सिद्ध हो जनेपर ही 
य छ | कस्मिन्‌ एसा प्रश्न हों सक्ता है। 
कृास्मान्नात खात्‌! यथा कस्मान जेसा कि | अनेक आधारोका ज्ञान 
होनेपर ] `किसमे रक्खा जाय 
धेय्मिति । एसा प्रश्च किया जाता है । 
न; अक्षरबाहट्यादायास- समाधान-रे्ा मत कहो, 
 कंयोकिं [ तुम्हारे कथनानुसार परश्च 
भीरुतवालभः सम्भवत्येव करिमिन्‌| करनेसे | अक्षरोकी अधिकता हीत 
४ | है ओर अधिक आयासका भय रहता 
नवेकरि्मिनविज्ञाते सवविर्खात्‌ | है, अतः "किंस एक्क ही जान 
टेनेपर मनुष्य सवेज्ञ हो जाता ह £ 
इति ॥ २॥ | एेसा प्रश्च बन सकता दै ॥ ३॥ 








यदेकसिन्विज्ञाते सवं विज्ञा 


>< >< ~ 


= = = जाक = ~ 
# ~ 


% वयोकि “करिस' या ध्कौनः सर्वनामक्रा प्रयोग वहीं होता हे जहा 
अनेकोकी सत्ता खीकारकर उनमेसे किसी एकका निश्चय करना होता हे । ` 
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राङ्रभाष्याथं १९१ 


स टा ग <-> 3 > का न> 9 > > ण वा क 


अक्गिराका उत्तर- विद्या दो प्रकारक ह 


५ = ~ (~ ~ => (~ र ^~ 
तस्मै स होवाच । दरं विदे वेदितव्ये इति ह स्म 
यट्रह्यविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४॥ 


उससे उसने कहा-(्रह्मवेत्ताओंने कहा है कि दो विद्याएं जानने- 
योग्य है-एक परा ओर दूसरी अपरा' ॥ ४ ॥ 


तस्यै शोनक्षायाङ्किरा आह ` 


शिमिस्युच्यते । ढं 
त॒व्ये इत्येवं ह खं 


# 4 


[वच ४ 


पर्‌ प्रात्ध 
स्य एणः मधं पर ध्र 
च त ५। °{सथ्वनः 


तखिन्यर्ूव्येऽपृष्ठमाहाज्िरा ढे 


विधे इत्यादिना । 


ज्रः 


नेष दपर; 


म्रतिषचनस्य 1 अपरा हि विया 


रखता 
अविद्या ही हे; अतः उसका निरा- 
^~ [९ 0 । 
विद्या सा 'नराकतव्या । तद्‌. 


उस शोनकसे अङ्धिराने कडा । 
क्याक्हा सो वतरते हं- 
टो विचारणं बेदितम्य अथात्‌ जानने- 
योग्य हैँ एेसा जो ब्रह्मविद्‌--वेदके 
अर्थको जाननेवाठे परमाथदर्शी हें 
वे कहते ह । बे दो विद्यां कोन-सी 
है १ इसपर कहते टै--परा अधात्‌ 
परमात्मविद्या ओर अपरा--घमः, 
अधर्मवेः साधन ओर उनके फर्से 
सम्बन्ध रखनेवाटी परिया ।' 

ङ्गा-दोनकने तो यह पृष्टा 


था क्रि (किंसको जान ठेनेप्र 
2 पुरुप सर्वज्ञ हा जाता ह + उसके 


उत्तरमे जो कहना चाहिये था 
# ~ = 


उसकी जगह टो विदाए्‌ हं' आदि 


बाते तो अङ्धिराने विना पृषीद्ी 
कही हं | 


क्रमपिश्षत्वात्‌ 


गोर [ति हीं 

 समाधान-यह कोई दोष न 
हे, क्योकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 
हे। अपरा विद्या तो 


करण किया जाना चाहिये । उसके 
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विषये हि रदिते न फिथवित्त्वतो | विषयमे जान ठेनेपर तो तच्छतः 
कुछ मी नहीं जाना जाता, क्योकि 
वि: - | पट नियम है किं "पहले पवपक्षका 
हि पूवपक्ष पशास्सिद्धान्ता बक्तव्या| खण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा 





विदितं खादिति । निराकृत्य 


भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४ ॥ जाता टै ॥ ४॥ 
~< 
परा ओर अपरा विद्याका सरूप 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजर्वेदः सामवेदोऽथवेवेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 
उनमें ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, रिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष-यह अपरा दै तथा जिससे उस अक्षर 
परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है॥५॥ 
तत्र कापरेस्युच्यते- ऋग्वेदो | उनमें अपरा विद्या कोन-सी है, 
यदः सापवेदोऽधद इत्येते | सो गलरते हं । ऋमेद, यः 
= _ | सामवेद ओर अथववेद्‌--ये चार्‌ वेद 
४ 1 4 क तथा रिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
व्याकरणं निरुक्त छन्दा ज्यातिष- निरुक्त, छन्द ओर अयोतिष- ये 
मित्यङ्धानि षडषापरा विद्या । ` | छः वेदाङ्ग अपरा विया कहे जाते हे । 


| 


अथेदानीमियं परा विद्या | अव्र यह परा विद्या वबतछलायी 
| | जाती है, जिससे आगे (छे मन्त्रमे) 
उच्यते यया तदरक्ष्यमाणविरोषणम्‌। कहे जनेवाटे विरेषणसि युक्त 

उस अक्षरका अधिगम अथात्‌ 
अक्षरमधिगम्यते प्राप्यते; अधि- प्राप्ति होती है, क्योकि “अधि'पूवक 


(| 
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पूवस्य गमः प्रायशः प्राप्त्यथ- | (गमः घातु प्रायः प्प्राक्निः अथमे 
४ र प्रयुक्त होती हे; तथा परमात्मा- 
त्वात्‌ । न च परप्राष्रवगमा- | की प्राप्ति ओर उसके ज्ञानके अथे 
¢ = अ (< (~ ड ॥ ॥ : क्यों [कि वि ~ 
ख मेदोऽस्ि। अविद्याया अपाय | कोड भेद मी नही हे कर्योकि अवया 
¦ की निदृत्ति ही परमात्माकी प्राप्ति है, 


एव हि परप्रापिनार्थान्तरम्‌ । ` इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । 





ननु ऋग्बेदादिबाद्या तदि | सरङ्का-तव्र तो वह ब्रह्मविद्या) 
_ | कऋःवेदादिसे वाद्य हे, अतः वह 
५ श (5 परा विद्या अथवा मोक्षकी साधनभूत 
= २ / किस प्रकार दौ सकती है १ 

या वदबाद्याः | स्पृतियाँ तो कहती हँ कि “जो 

| ४३ 

सृतयो याश काश्च दृष्टयः । | चखाद, 0 
4 कुदृष्टि ( कुव्रिचार) दहै वे 
सर्वास्ता निष्काः प्रेस्य॒समो- | परटोकमे निष्फक ओर नरककी 
| साधन मानी गयी हैँ ।!' अतः कुष्ट 
। होनेसे निष्फर होनेके कारण वह 
१२।९) इति हि खरन्ति। | ग्राह्य नीं हो सकती । तथा इससे 
| उपनिषद्‌ भी ऋगवेदादिसे बाह्य माने 
। जार्यैगे ओर यदि इन्हें ऋगवेदादिमे 
स्यात्‌) उपनिषदां च ऋ्वेदादि- | ही माना जायगा तो अथ पराः 
आदि वाक्यसे जो परा विदाको 

प्रथक्‌ वतलाया गया है वह व्यथं 


पृथक्षरणमनथंकम्‌ अथ परेति । | हो जायगा । 


निष्ठा हि ताः स्मृताः” ८ मचु° 
कुदृष्िस्वानिष्फरुत्वाद नादेया 
बाह्यत्वं स्यात्‌ । कग्बेदादित्वे त 


नः वे्यविषयविज्ञानख। समाधान-रेसी वात नहीं हं, 
| । क्योकि [परा वियासे ] वेय 
विवक्षितत्वात्‌ उपनिषद ्ाक्षर विषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है । 
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व्रिषयं हि विज्ञानमिह परा यहोँ प्रधानतासे यदी बताना इष्ट 
विेति प्राधान्येन पिवक्षितं हे कि उपनिषद्रेय अक्षरविषयक्‌ 
_ _ ~ | विज्ञान दही परा विचा है, उपनिपद्को 
नोषनिपच्छब्दाशः। बद शन | शब्दराशि नहीं । ओर वेद्‌" 
त॒ सर्वत्र शब्दरारिर्धिवक्षितः ।  शब्दते सर्वत्र शब्दराशि ही कही 
ा्दरादयधिगमेऽपि यलान्तर- जाती है । शब्दसमूहका ज्ञान हो 

। जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिषरूप 
प्रयततान्तर तथा वैराग्यके विना 
वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भव- | अक्षरह्यका ज्ञान नदीं हो सकता; 
2 , | इसीर्थिव्रह्मवि्याका प्रथक्तरण ओर 
त व ~; "वह परा विदा है एेसा कहा गया 


१४ 
ज न ज 
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क 


प्रा विद्येति कथनं चेति ॥ ५॥ | ३ ॥ ५ ॥ 
~= 

यथा प्रिधिषिषये कर््रा्यनेक-| जिस प्रकार बिधि (कर्मकाण्ड) 
व के सम्बरन्धमें [ उसका प्रतिपादन 
„त न करको पसंहार रेण | करनेवाछे ] वाक्योका अर्थं जाननेके 
` वा्या्थ्ान- वाक्याथज्ञानकाडाद्‌ | समयपे 1 र र अनेकों 
स्ट लोग कारकों ( क्रियानिष्पत्तिके साधनों ) 
` अन्यत्राजुष्टयोऽ्थाजस्त | के उपसंहारद्रारा अग्निहोत्र आदि 
अगरहोत्रादिरुक्षणो न तयेह | अद्य अथं रह जाता ट, उप 
प्रकार परा विदाके सम्बन्धमे नहीं 
परविद्यारिषये; वाक्याथज्ञान- | होता । इसका, कार्यं तो वाक्याथ 
^ _ < | ज्ञानके समकाल्मे ही समाप्त हो 
समकाल एव तु प्यवर््तता | जाताहै, क्योकि केवकं शब्दके 
योगसे प्रकाशित होनेवारे अर्थ- 
 ज्ञानमे स्थिति कर देनेसे भिन्न इसका 


भवति। केवलशब्दश्रकारिता्थं- 
ज्ञानमात्रनिष्ठाग्यतिरिक्त भावात्‌ ओर कोई प्रयोजन नहीं है । अतः 
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ज द > वा> ज का वि कान म 9 द 1 
तस्मादिह परां धियां सविरेषणेन | यहां 'यत्तदद्रद्यम्‌ इत्यादि विरोषणो- 
से विरोपित अश्षरब्रह्मका निर्दया 
र्ण वाश्नष्टटं यत्तदद्रश्यम्‌ करते इए उपस परा विद्याको 
विरोषित करते दहं । आगे जो कुछ 
कहना है उसे अपनी वुद्धिमे 
व्रिठाकर यत्तद्‌" इत्यादि वाक्यपे 
उसका सिद्ध वस्तुके समान उद्ेख 
यत्तदिति । , करते है-- 
 प्रविदाप्रद्चन 
: यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवणेमचक्षुःश्रोच्रं तदपाणि- 
पाद्म्‌ नित्यं विश्यं सवेगतं सुसमं तदव्ययं यद्धतयोनि 
परिपरयन्ति धीरः ॥ € ॥ 
व्ह जो अद्द्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्णं ओर चश्चुःश्रोत्रादिहीन 
हे, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विसु, सवगत, अव्यन्त सूक्ष्म ओर 
अव्यय है तथा जो सम्पूण भूतोका कारण दहै उसे विवेकी खोग सत्र 
ओर देखते है ॥ ्‌ 
अद्रे्यसद्ध्यं सर्वेषां बुद्धी- वह जो अद्रश्य--अददय 
+ | अथात्‌ समस्त ज्ञानेद्िर्योका अ- 
न्द्रयाणासगस्यामत्यतत्‌ । द शव- ' विषय है, क्योकि बाहरको प्रवृत्त इई 


दुकराक्ति पञ्चज्ञानेन्द्रियूप दारवाटी 
दिःप्दृ्सख पश्ेन्द्रिदवारकः्वात्‌ हैः अप्राह अर्यात्‌ कमेन्दियोका 





इत्याद्ना । 


संहत्य सिद्धवत्पराम्रश्यते-- 


अविषय दहै; अगोत्र--गोत्र अन्वय 


अं सद्रयावषयामत्यतत्‌ | र 
राह्म कर्मन्द्ियाविषयमित्येतत्‌ । | = भन ठ 


अगोत्र गोत्रमन्धयो भूलमित्य- | अथ॑के वाचक नरी है [अथात्‌ 
3 इनका एक ही अथं है | अतः 
नर्थान्तरमगोत्रमनन्वयमित्यथः। । अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योकि उस 


: 
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„~ ~ ~ न~ ~ ~ = ~ = ~ 


न॒हि तस्य मूलमस्ति येन 


अन्वित खात्‌ । बण्यन्त शत्‌ | 


अक्षर [ अक्षरब्रह्म | का कोई मूर 
नहीं ह जिससे वह अन्वित ह 
जिनका वणन किया जाय वे 


वर्णां द्रव्यधमाः स्थूरुत्वादयः | स्थल्त्वादि या श्ुक्छत्वादि दन्यकरे 


| धमे दही वणं हवे वणं 


दाद्कत्वादया वा । आवद्यमान | 
वणां यस्य तदवणसक्षरम्‌ । 


अचक्ुःश्रोत्रं चक्षु श्रात्र च 


~ _ = ०९ ¢ $ 
नामसूपामिषये करण सवजन्तूला | 


ते अविद्यमाने यस्य॒ तदचक्षुः- 


~; ~ ^ 
श्रोत्रम्‌, यः सवज्ञः सवित्‌! इति ¦ < 
। चेतनाव विरोषण दिया गया है, 


। अत 


चेतनावस्चविरेषणात्‌ प्राप 
संसारिणामिव चक्षुःश्रोत्रादिभिः | 


करणैरथंसाधकत्वं तदिहाचक्षुः- 


जिसमे 
विमान नहीं हें बह अक्षर अवर्णं है 
अचक्षुःश्रोत्र-- चक्षु ( नेतरेन्दिय ) 
ओर श्रोत्र ( कणंन्दरिय ) ये सुपपूर्ण 
प्राणियोकी खूप ओर शब्दको 
गृहीत करनेवाखी इन्द्रियां है, वै 
जिसमे नहीं है उसे दी “अचक्षः- 
श्रोत्रः कहते हैँ । "यः सर्ज 
सववित्‌' इस श्रतिमे पुरूपके चयि 


अन्य संसारी जीवोके समान 
उसके य्यि मी चक्षःश्रो्रादि इन्द्रियों 


| से अथेसाधकत्व प्राप्त होता हे, यहाँ 


अचक्षःश्रोत्रम्‌' कहकर उसीका 
निषेध किया जाता, जेसा कि 


श्रोत्रमिति वायते ““परयस्यचक्षुः | उसके विषयत (निना नेत्रवास 


स शृणोत्यकणः"? (शवे° उ० ३। 
| 


१९ ) इत्यादिदशंनात्‌ । 


किं च तदपाणिपादं कमन्द्रिय- 


रहितमित्येतत्‌। यत्‌ एवमग्राह्य- 


होकर भी देखता हे, त्रिना कान- 


वाडा होकर भो सुनता है" इत्यादि 
कथन देखा गया है । 


यही नहीं, वह अपाणिपाद 
अर्थात्‌ कर्मन्दियोसे भी रहित दै । 
क्योकि इस प्रकार वह अग्राद्य 
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व द ता क व > म क 
मग्राहकं चातो नित्यम्‌ , | ओर अम्राहक भी दै, इट्य बह 


अचिनाकि, वि विविधं ब्रह्मादि नित्य --अविनाी है । तथा विसु 
८६  ब्रह्मासे ठेकर स्यावरपयन्त प्राणि- 
स्थावरान्तप्राणिभेद भवति ` इति | मेदे वह विविध (अनेकः प्रकारका) 


वियम्‌ । सवगतं उ्यापकमाकाश्च- हो जाता है, इसय्यि विमु है 
वरसुवक्म॑ शब्दादिस्थृलत्व- | स्वगत ज्यपवः है ओर रब्दादि 
ठ ४ स्थृताके कारणोसे रहित होनेके 
कारणरहितत्वात्‌ । शब्दादयो कारण आकाशके समान अत्यन्त 
द्याकारवास्बाद्‌नायत्तरात्तर | सूक्ष्म है, शब्दादि गुण ही आकाश- 
| व 

वाद्य अ \ त | 
तदभावात्‌ यु आदिकी उत्तरोत्तर स्थृखताके 
कारण हें, उनसे रहित होनेके 
सुक्ष्मम्‌। क च तदव्यययुक्तधस-| कारण वह [ अक्षरब्रह्म ] सुसू 
तवादेव न श्येतीत्यग्ययम्‌ । न हि | 2 । तथा उप्युकत धमवाखा दीनस 
हौ कभी उसका व्यय ( हास) 
अनङ्गख खाङ्ापचयलक्षणा व्यय्‌" नहीं होता इसलिये वह अन्यय हे 
सम्भवति शरीरस्येव । नापि कोशा- क्योकि अङ्गदीन वस्त॒का शरीरके 
| समान अपने अङ्का श्षयरूप 
पचयलक्षमां व्ययः सम्भवात्‌ | व्यय नहीं ह्यो सकता, न राजक 


राज्ञ इव । नापि गुणदारको | समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 

है ओर न निगुण तथा सवात्मक 
व्ययः समस्मवत्ययुणव्वात्सवात्स- होनेके कारण उसका गुणक्चयदरारा 
कृत्वाच । ही व्यय हो सकता है । 


| 
यदेवं लक्षणं भूतयोनिं भूतानां | परथिवी जैसे स्थावर-जज्गम 
कारणं परथिवी शावरजङग- | जगता कारण है उती प्रकार 
जिस एेसे छक्षणोवाठे मूतयोनि-- 
मानां परिपश्यन्ति सवेत आत्म- | मूतोके कारण सवके आल्ममूत 


भूतं सवस्याक्षरं परयन्ति धीरा अक्षख्रह्मको धीर वुद्धिमान्‌-- 
९ र 


स्थूलत्वकारणानि 





१८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ९ 
म ज स ज (थ ज न = 


धीमन्तो विवेकिनः $दरामक्षुरं विवेकी परुष सव ओर देखते है, 
रसा अक्षर जिस विवासे जाना 


यया वि्ययाधिगम्यते सा परा जाता हे वही परा विचा है- यहं 


विचेति सयदायाथः ॥६॥ | इस सम्पूण मन्न तात्पये हे 1६ 


अक्षरवह्का विशकारणत्व 

। पटे कहा जा चुका है कि 
। अक्षरब्रह्म भूतोकी यानि हं । उसका 
भूतयोनितवमिप्युच्यते परसिद्ध | बह मूतयोनितव किस प्रकार है, सो 
परसिद्ध दष्टान्तोद्रारा बतलाया जाताहै- 


भूतयोन्यश्षरमिःयुक्तम्‌। तत्कथ 


दृष्नान्त्‌- 
यथोर्णनाभिः सजते गृहते च 
यथा प्रथिन्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरूषाक्केदाखोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥७॥ 
जिस प्रकारं मकड़ी जाको बनाती ओर निग जाती हैः 
जसे परथिषीमे ओषधि्यां उत्पन्न होती है ओर जैसे सजीव पुरुषसे केश 
एवं लोम उत्पन्न होते हैँ उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्च प्रकट होता हे। 
य॒था रोके परसिद्धम्‌-ऊणं- जिस प्रकार रोके प्रसिद्ध है 
नाभिर्दताकीटः किञ्चिः्कारणा- करि ऊर्णनाभि- मकड़ी किसी अन्य 
न्तरमनपेकष्य खयमेव घजते ख- उपक्ररणकी अपेक्षा न कर॒ स्वय 
शरीराग्यतिरिक्तानेव तन्तून्वहिः ही अपने शारीरसे अभिन्न तन्तुभओंको 
र न रचती अथात्‌ उन्हं बाहर फष्टात। 
प्रसारयति पुनस्तानेव गृहते च | है ओर फिर उन्दीको गृहीत भी 
गृहणाति खात्मभावमेवापाद्‌यति। । कर ठेती है, यानी अपने शरीरसे 
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यथा च प्रथिव्यामोपधयो | अभिननकरदेती है, तथा जसे 
ब्रीह्यादिखावरान्ता इत्यथः । प्रथिवीमें वरीहि-यव इत्यादिसे टेकर 
खात्माव्यतिरिकता एव प्रभवन्ति । वृक्षपयन्त समस्त ओषधियां उससे 
यथा च सतो विद्यमानाज्जीवतः अमिन ही उत्प्न होती हं ओर्‌ 
पुरुपात्केशलोमानि केशाश्च | जैसे सत्‌-- विद्यमान अथात्‌ जीवित 
लोमानि च सम्भवन्ति विल- पुरुषसे उसे विलक्षण केशा ओर 
क्षणानि रोम उत्पन होते हे | 

यथेते दष्टान्तास्तथा विलक्षणं जैसेकिये दृष्टान्त है उसी 


सलक्षणं च निमित्तान्तरानपे- (र श त 
विभिन ओर समान रक्षणोवादा यह 


क्षाचथोक्तलक्षणादक्षरास्सम्भवति विश्च--समस्त जगत्‌ क्रिस अन्य 
सयुत्पद्यत इह ससारमण्डरे । निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाठे उस 


विदवं समस्तं जगत्‌ । अनेकट्टा- । उप्यक्त सक्षणगिि्ट अक्षरे ही 
उत्पन होता है । ये अनेक दृष्टान्त 
न्तापादान ठ सलाचन्र्ाच- | केवर विषयको सरल्तासे समञ्ेवेः 

नाथम्‌ | ७ || ` |च्िह्वीय्यिगयेहें॥७॥ 

<> 
साणक्रम 

यद्रद्यण उत्पद्यमान विश्वं ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाया जो 
जगत्‌ हे वह इस क्रमे उत्पल 
तदनेन क्रमेणोतपद्यते न युगप- | होता है, बेरोकौ सुदी फक देनेके 
समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता । 


द्रदरघष्िप्क्षेपवदिति करमनियम- | इस प्रकार उस क्रमके नियमको 
| | ब्रतटानेकी इच्छावाठे इस मन्त्रका 


विवक्षार्थोऽयं मन्त्र आरभ्यते-- ' आरम्भ किया जाता है-- 
तपसा चीयते ब्रह्य ततोऽन्नमभिजायते । 
९ ® ऋ & 
अन्नालसम्ाणा मनः; सत्य कख काः कमस चास्तम्‌ ॥ -॥ 
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_ = --~- =-= =-= ~= ~ ~~ 
[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म इख उपर्चः ( स्थरूख्ता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अन्न उन्न होता हे । फिर अनसे क्रमशः प्राण, 


€~. < ज्कं ¢ = 
। भन, सत्य, लोक, कर्म ओर कमसे अणतसक्ञक कमठ उत्प होता 


हे॥ ८ ॥ 


तपसा ज्ञनेनोस्तिविधिज्ञ- | उपतिविधिकाज्ञाता होनेके कारण 


तप अथौत्‌ ज्ञानसे भूतोका कारण- 
रूप अक्षरब्रह्म उपचित होता हे; 
अर्थात्‌ इस जगत्‌को उत्पन्न करनेकी 
इच्छा करते हए वह कुछ स्थु्ताको 
प्राप्त हो जाता है, जसे अङ्कर- 
58 , | रूपमे परिणत होता इआ बीज कुछ 
जगद ङ्करामव वोजगुच्छनतां स्थूर हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न 
„| करनेकी इच्छावाला पिता हंसे 
गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षण 1 | उह्टसित हो जाता है । 
एवं सर्वज्ञतया ष्टिखिति- | इ प्रकार सम होनेके कारण 
न ् सृष्टि सिति ओर संहार-राक्तिकी 
संहारशक्तिषिज्ञानवत्तयोपचितात्‌ | विन्ञानवत्तासे ब्ृद्धिको प्राप्त इए 
ततो जह्मणोऽननमचते यज्यत ध ब्रह्मसे अन-जो खाया यानौ 
जन क्रिया जाय उसे अनन 
इत्यन्नमनव्याकरतं साधारणं संसा- | कहते है, वह॒ सव्रका साधारण 
सिवा च्याचिरीरितावसास्पेण | कारणरूप अस्यत संसारक" 
य ह व्याचिकीर्षित ८ व्यक्त की जाने- 
अभिजायत उत्पद्यते । ततश्च | वाटी ) अवस्थारूपसे उत्प होता 
अव्याकृताद्रयाचिकीपितावखातः| 2 क य 
0 ध < कीषिंत अवसावाङे अननसे प्राण-- 
अनास्राणा (हरण्यगभा ब्रह्मणा | हिरण्यगम यानी ब्रह्मकी ज्ञान ओर 
= ( ्रियाशक्तियंसे अधिष्ठित, व्यष्टि 
्ानकरियाशक्त्ययिष्ठितजगत्सा- | जीवोका समधिलूप तथा अविचा, 


धारणोऽविचयाकामकर्मभूतसय॒- । काम, करम ओर मूतोके समुदायरूप 


तया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयत 


उपचीयत उर्पिपादयिषदिद 
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जद, कन "<> > 320 9 > ज) ज.) > नदा नक 
दायचीजाङ्करो जगदात्माभिजायत | बीजका अङ्कूर जगदात्मा उत्पन्न होता 

| हे । यहां प्राण शब्दका “अभिजायते 

ईत्यचुपङ्गः । | क्रियासे सम्बन्ध हे | 

तसाच प्राणान्मनो मनआख्यं तया उस्र प्राणसे मन यानी 

सङ्ल्पविकस्पसंशयनिणंयाद्या- | संकल्प-विकल्प-संशय-निणंयातमक 
 त्मकमभिजायते । | पननामक अन्तःकरण उत्प 


ततोऽपि | ५ 
= होतादहे । उस सङ्कत्पादरूप 
सङ्कल्पाद्ात्मकान्मनसः सत्यं मनसे मी सत्य-सत्यनामकर 


सत्याख्यमाकाश्ञादि भूतपञ्चकम्‌ | आकाशादि भूतपच्चककी उत्पत्ति 
अभिजायते । तसात्सत्याख्याद्धत- दोती है । फिर उस सत्यसव 
भूतपञ्चकसे ब्रह्माण्डक्रमसे भूः 
प्च्चकाद्‌ अण्डक्रमण सत्तखका | आदि सात ोक उत्पन होते हे । 
भूरादयः । तेषु मदुष्यादिग्राणि- | उनमे मनुष्यादि प्राणियोके वण 
बर्णाथमक्रमेण कर्माणि । कर्मस ओर आश्रमके क्रमसे कमं होते हे 
था उन निमित्तभूत कमोसि अमरत- 
च॒ निमित्तभूतेष्वमृतं कमंजं 


कर्मजनित फल होता ह । जवतक 
फम्‌ । यावत्कर्माणि करपकोटि- "` 





करोड कल्पतक भी कर्मोका 

रा नहीं होता तव्रतक उनका 

शतेरपि न विनश्यन्ति तावत्फलं फल मी नष्ट नद्यं होता; इसल्ि 

न विनश्यति इत्यमृतम्‌ ॥ ८ ॥ । क्मफटको अग्रतः कडा है ॥८॥ 

उक्तमेवा्थयुपसं जिहीषमेन्त्रो पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार 

करनेकी इच्छावाख [ यह नवम | 

वक्ष्यमाणाथमाह-- मन्त्र आगे कहा जानेवाखा अथं 
- | कहता ह- 

म्रकरणका उपसहार 


यः सर्वज्ञः सवेवि्यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मदेतद्रह्य नाम रूपमन्नं च जायते ॥ & ॥ 
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२२ 
य व व = 
जो सरको [ सामान्यखूपसे | जाननवादा अ।र्‌ सत्रका विरोषज्ञ 
हे तथा जिसफरा ज्ञानमय तप॒ है उस |. अक्षरब्र् ] से ही यह ब्रह्म 
( हिरण्यगमं ), नाम) खूप ओर अनन उत्पन्न होता हे ॥ ९॥ 
य॒ उक्तरक्षणोऽश्षराख्यः| जो ऊपर कह इए उश्षणोवाला 
जानातीति । अष्षरसज्ञक व्रह्म सवज्ञ--- सवका 
सरवेवित्‌ । यख ज्ञानमयं ज्ञान- | जानता है इसच्यि सवित्‌ हे 
विकारमेव सा्व्यलक्षणं तपो | जिसका ज्ञानमय अथात्‌ सचज्ञतारूप 


व तात्‌ | आकर €। ११ 2 आयासः 
तप नहीं है उस, उपयुक्त 


सवेज्ञादतदक्तं कायटक्षण ब्रह सर्त ही यह पूर्वोक्त दिरण्यगस- 
हिरण्यगमां ख्यं जायते । क च संज्ञक कायत्रह्म उत्पनः होता ह | 
नामासौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि तथा उसीसे पूरवक्तं मन्त्रके क्रमानु- 
रक्षणम्‌, स्पमिदं शङ्कं नील- | सार € देवदत्त-य्ञदत्त इत्यादि 


ला च = 16 नाम, यह श्ुङ्-नीर इत्यादि 
त्याद+ जन्‌ च ॥<- ता ्ीहि-यवादिूप ८ = 


लक्षणं जायते पूवेमन्वोक्तक्रमणः | होता है । अतः पूर्वमनतरसे इसका 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः ॥ ९॥ । अविरोध समञ्जना चाहिये ॥९॥. 
--<->0< <~ 
इव्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


सर्वज्ञः सामान्येन सवं 








@ _ (~ 
दित्यः खण्ड 


कृ्मनिरूपण 


साङ्ग वेदा अपरा पिद्योक्ता | उपर "ऋग्ेदो यद्वद्‌ 
र्ता इत्यादि [ पञ्चम ] मन्त्रसे अ 
पूर्व परसम्ब- जद इत्या । सहित वेदोको अपरा वेया बतलाया 
निरूपणम्‌ दना । यत्तदद्रश्यम्‌ हे | तथा `यत्तट्‌द्रदयम्‌ इत्यादिसे 
इत्यादिना नामरूपम्‌ | ठेकर 'नामरूपमन्नं च॒ जायते' 
च्रं च्‌ जायत्‌ इस्यन्तेन अ्रन्थन यहांतक्के ग्रन्थसे जिसके द्वारा 
उपयुक्त टक्षणवाटे अश्षरका ज्ञान 
तादहै उस परा विद्याका उसके 
आधिगस्यत इति परा विद्या | विशेषणोसहित वणन क्रिया । 
सविरेषणोक्ता । अतः परमनयो- | इसके पश्चात्‌ इन दोनों विके 
प विषय संसार ओर मोक्षका विवेक 
विं्योषिपयौ विचेक्तव्यौ संसार सा ५ 
करना हे; इसीय्यि आगेका ग्रन्थ 
सोक्षाविस्यत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । | आरम्म किया जाता है । 
तत्रापरविदयाविषयः कृत्राद्‌- उनमे अपरा विद्याका विषय 
>, साधनक्रियाफ़रभेद्‌- | सार आदि 
। साधनोसे होनेवारे कमं ओंर उसके 
खरूपनिदेदः शूप; सस्ाराऽनाद * | फटरू्प सेदवाटा, अनादि, 
अनन्तो दुःखखरूप- | अनन्त ओर नदीके प्रवाहके समान 
लादवातथ्यः प्रत्येकं शरीरिभिः | अविच्छिद सम्बन्धा दै तथा 
दुःखख्प होनेके कारण प्रत्येक 
देहधारीके च्यि सवधा त्याज्य हं | 


दरूपसम्बन्धः, तदुपश्चमरुक्षणो | उस ( संसार ) का उपशमरूप 


उक्तरुक्षणमक्षरं यया विद्यया | 


संसारमोक्ष 








सामस्त्येन नदीस्रोतोवदव्यवच्छे 
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मोक्षः परविधाविषयोऽनादयनन्तो- मोक्ष परा वियाका विषय है ओर 


स , । वह अनादि, अनन्त, अज 
ऽ्रोऽमरोऽप्रतोऽभयः शद्धः “` `” र, अमर, 
अग्रत, अभय, द्ध; ग्रसन, खख- 


प्रसन्नः खात्मप्रातष्टाखक्षण, , रूपमे सितिरूप तथा परमानन्दं 
परमानन्दोऽद्रय इति । एवं अद्ितीय हे । 
~ ६ 

पूवं तावद्परविद्याया विषय- | उन दोनोमे पटे अपरा 


दश्नाथंमारम्भः । दशने हि वि्याका विषय दिखलानेके स्यि ^ 
ह । आरम्भ किया जाता है, क्योकि 


६ ति- =. हो सकता है। एेसा दही (परी 
वृ्ष्यति-“परीक्ष्य रोकान्कमं- | हो सकता है । एसा ही "परीक्ष्य 
चितान्‌' (घु° उ० १।२। १२) लोकान्कर्चितान इत्यादि वाक्योसे 

स .. | आमे कहेंगे मी। विना दिखटाये 
उत्यादना । न दप्रदाश्तं 
हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती 
परीक्षोपपद्यत इति तप्रदशंय- | अतः उत्त ( कर्मफल ) को दिख- 
नाह-- लाते इए कहते है-- 
तदेतत्सत्यं मन्त्र कमाणि कवयो यान्यपरयंस्तानि 
रतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 

एष वः पन्थाः सुकृतस्य खोके ॥ १॥ 

बुद्धिमान्‌ ऋषियोने जिन कर्मोका मन्त्रोमे साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमे उन कर्मोका अनेक प्रकार विस्तार इआ । 
स॒त्य ( कम॑फर ) की कामनाप्े युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो; 
लोकम यही तुम्हारे च्यि सुकृत ( कर्मफर्की प्राप्ति ) का मर्गे ॥ १॥ 

तदेतत्सत्यमवितथप्र्‌ । फं | वही यह सत्य अथात्‌ अभिध्या 
तत्‌(मन्त्रष्वरगेदाद्याख्येषु कमाणि| है । वह क्या ? छग्वेदादि मन्त्राम 
अग्निहोत्रादीनि मन्वेरेव प्रकारि- | मन्त्रोदारा ही प्रकाशित जिनं 


रवण्ड २ ] 


4 1 ८ व ८ ०१८ 

तानि कवयो मेधाविनो वसिष्टा- 
दयो यान्यप्र्यन्दष्टवन्तः 
यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुपाथे साध्‌- 


नत्वात्‌ । तानि च षेद 
विहितान्युषिच््टानि कमाणि 
तरेतायां त्रथीसंयोगलक्षणायां 


होत्राध्वयेवौटदात्रप्रकारायामधि- 
करणभूतायां बहुधा बहुप्रकार 
सन्ततानि प्रवृत्तानि कमिभिः 


राङ्करभाष्याथं 


` [सामवेदविहित | 


८२९१ 


। 


च>) 


अग्निहोत्रादि. कर्मोको कवियों अथात्‌ 
वसिष्ठादि मेधावियोने देखा था, 
वही पुरुषायेका एकमात्र साधन 
होनेके कारण यह सत्यदहे। वेदी 
वेद्विहित ओर ऋपिदष्ट कमं 
त्रेतामे- [ ऋग्वेदविहित ] होत्र, 
[ यजर्वेदोक्त ] आध्वर्यव ओर 
ओद्रात्र दही 


` जिसके प्रकारमेद है उस अधि- 


क्रियमाणानि मेतायां वा युगे 


म्राय्ः प्रवरत्तानि । 

अतो यूयं तान्याचरथ 
निवंतेयत नियतं नित्यं सत्य- 
कामा यथाभूतकमेफलकामाः 
सन्तः 1 एष बो युष्साकृ पन्था 
मार्गः सुदरतस् खयं निबेतिंतसख 


कर्मणो रोके,फरुनिमित्तं लोक्यते 
दश्यते सुज्यत इति कमफ 


करणभूत त्रथीसंयोगरूप त्रेतापे 
अनेक प्रकार सन्तत--प्रवृत्त इए, 
7 | 
अथवा कमंडोदारा किये जाकर 
प्रायशः त्रेतायुगमें प्रवृत्त इए । 
अतः सत्यकाम यानी यथाभूत 


` कर्मफल्की इच्छावाठे होकर तुम 


लोक उच्यते; तदथं तस्प्राप्रय 


अगिहोत्रादीनि चय्यां विहितानि 


~ --- ~ ~~~ 


उनका नियत-नित्य आचरण करो । 
यही तुम्हारे सुकृत-खय किये हए 
कमेकि खोककी प्रा्तिके च्ि मागे 
हे | फलके निमित्तसे खोकिंत, दृष्ट 
र १ 

अथवा भोगा जाता है इसय्िये 
कर्मफड 'टोक' कहलाता हे; उस 

च क ¢ [4 
( कमफल ) के चयि अधात्‌ उसकी 


~ | प्रा्तिके ल्यि यही मागं है| ता्पयं 
एप माम इत्यर्थः । यान्येतानि ^ “~ ट 


यह है किं वेदत्रथीमे विहित जो ये 


। अग्निहोत्र आदि कमंदहैवे ही यह 
कृसाणि तान्येष पन्था अवर्य- , 


माग यानी अवद्य फटप्रा्िका 


फ्टग्राप्निस्ाधनमित्यथः ॥ १ ।' | साधन है ॥१॥ 
ठ 


ग---- -- 
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अभिहोत्तका वणन 
गरिहोत्रमे त्प्रथमं। उनमें सनरसे पहर प्रदर्ित 
तत्राभ्ररीत्रमेव तवसखयम्‌ न्म सत द्रात 

, करनेके व्यि अग्निहोत्रका दी वणेन 


्दर्चनार्भुच्यते स्वकर्मणां | किया जाता है, क्योकि [अग्नि- 
। साध्य कर्मामि |] उसीकी प्रधानता 


प्राथम्यात्‌ । तत्कथम्‌ “ । है । सो किंस प्रकार 
यदा ठेायते ्यचिः समिद्ध हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
जिस समय अग्निवें प्रदीप्त होनेपर उसकी वाखा उव्ने सगे उस 
समय दोनों आञ्यमागेके मध्यतें [ प्रातः ओर सायकाक |] आहृतियों 
डठे 1 २॥ 
यदैेन्धनेरभ्याहितेः सम्य- | जिस समय सव ओर आधान 


ट 
गिद्ध समिद्धे हव्यवाहने लेलायते | $थ इ९ श्वनदारा समयन प्रकार 
से इद्ध अथात्‌ प्रञ्वङ्ति होनेपर 


~¢ 9 = 
चटत्याचस्तदा तासन = 
~ ९ त ~ | अभ्निसे ज्वा उठने ठगे तव-उसः 
ठछदलायमाब चटत्याचष्याञ्य- समय ञ्वाटाओके चञ्च हो उठने- 
भागाषाज्यभागयोरन्तरेण मध्य | पर आञ्यभागोके अन्तर--मध्यपे 


आबवापसान आहुतीः ग्रतिपाद- आवापस्थानमे देवताओंके उद्‌ द्यसे 
= (~ = (~ ९ | तियां दे नी ये अने न्‌- 
येलकिपेदेवतायदिश्य । अनेकाह- | 1९० ~ ` 0 

रापिशयाहतीरिः तक होनेवाटे प्रयोगकी अपेश्तासे यहां 
ग्चागपक्षह्ुतारत बहुः | (आहुतीः इस बहुवचनका प्रयोग 
वचनम्‌ ॥ २ ॥ । किया गया है ॥२॥ 


नना 6 











# दर-पौणमास यज्ञमे आहवनीय अयिकरे उत्तर ओर दक्षिण ओर (अभ्य 
सखाहाः तथा “सोमाय खाहा" इन मन्बोसे दो धृताहुतिर्यो दी जाती हें । उन्द 
(आज्यभागः कहते है । इनके बीचक्रा भाग (अवापखानः कहलाता हे । 
दोष सव्र आहूतिर्यो उसीमे दी जाती हें | 








॥ 
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विधिहीन कर्मका कुल 

एष॒ सम्यगहृतिप्रक्षेपादि- यह यथाविधि आडइतिग्रदानरूप 
< -. _ - कममागं [ खर्गादि] लोकोकी 
लक्षणः कममागा लककग्रा्तयं प्रातिका साधन है । इसका यथा- 
परथालस्य च सम्पककरणं दुष्करम्‌ | त हना वड ही इकर € । 
| ट । इसमे अनेकों विंपत्तियां आ सकती 
विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति। कथम्‌! है किस प्रकार! [सो वतरते है] 
यस्यािहो्रमददामपोणेमास- 
मचातुमास्यमनाग्रयणमतिथिवजिंतं च । 
अहुतमवेशदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमांस्तस्य लोकान्हिनिस्ि ॥ ३॥ 
जिसका अग्निहोत्र ददा, पौर्णमास, चातुमास्य ओर आग्रयण-इन 
वार्मोसे रहित, अतिथि-पूजनसे वजिंत, यथासमय किये जानेवाङे हवन 
ओर वैखदेवसे रहित अथवा अविधिपूवैक हवन क्रिया होता है, उसकी 
मानो सात पीदियोका वह नादा क्रदेतादहै॥३॥ 


क ऋ (= अ, (4 ९ । ^~ 
यस्याघ्िहात्रेणागत्रहात्रमद श | जिस अग्निहोत्रीका, अग्निहोत्र 
। अदर-दशनामक कमसे रहित 


0 ¢ (~^ 
द सांख्येन कमणा वाजतम्‌ 1. होता है, स्योकि अग्निहोत्रियोको 
अभिहोत्रिणोऽवर्यकतेन्यत्वाद्‌ दर्शकं ५९९५ चाहिये | 
= _ _ | अग्निशोत्रसे सम्बन्ध रखनेवाखा 
दरख) अभिहीत्रसम्बन्ष्यभ्रेहात्र- होनेके कारण [यह दशकम | 
र = _ " अग्निहोत्रके विरेषघणके समान 
दारा इसका अनुष्ठान नहीं किया 
जाता । इसी प्रकार 'अपोणमासम्‌ः 
इत्यादिप्वप्यम्िहोतरविशेषण्वं | आदिमे भी अग्निहीनकता विीषणलव 
. देखना चाहिये, कथो अग्निहोत्रके 
द्रष्टव्यम्‌, अग्िहोत्राङ्गल्यसख । अङ्ग होनेमे उन [पोणमास आदि | 





माणमित्येतत्‌ । तथापोणेमासम्‌ 
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की दशंसे समानता है । [ अतः 
जिनका अग्निहोत्र ] अपरर्णमास-- 
पौणमासकमबजितम्‌” अचातु- | पोणेमास कम॑से रहित्‌, अचा- 

= त॒मौस्य-- चातुर्मास्य कर्मसे रदित, 
मास्य॒ चातुमाख्कमवाजतप्‌) | अनाग्रयण-ररदादि छतुओे 

दि | [ नवीन अनपे | किया जानेवाला 
अनाग्रयणमाग्रयणं शरदादि" | जो आग्रयण कर्म है वह॒ जित 
( अग्निहोत्र ) का नहीं किया जाता 
वह अनाग्रयण हे, तथा अतिधि- 
तथातिथिवभितं चातिथिपूजनं | बजित-- जिसमे नित्यप्रति अतिथि- 
पूजन नहीं किया गया, एेसा होता 

चाहन्यहन्यक्रियमाणं यस्य) | है ओर जो स्वयं भी, जिसमे 
| ` 3 विधिपूवक अग्मिहोत्रकाख्मे हवन 
सथं सम्बगग्िोत्रकारेष्टुतम्‌ , | नहं किया गया, रेला है तथा जो 
अदर आदिके समान अवेरदेव-- 
| बैशचदेवकमसे रहित ह ओर यदि 
कमवजितम्‌, हयमानमप्यविधिना| [उसमे ] हवन भी किया गया है 
भत तो अविधिपू्वक ही विया गया है, 
छ ~ + २ | यानी यथोचित रीतिसे जिसमे हवन 
नहीं किया गया टेसा है; इस प्रकार 

अनुचित रीतिसे किया इजा अथवा 
अग्निदोत्राद्युपरकितं कमं कि | बिना किया इआ अग्निहोत्र आदिसे 

„ उपलक्षित कर्म॑क्या करता है 
करातात्युच्यतं । | सो वतलखाया जाता हे-- 

आसप्रमान्पप्तमसदहि तास्तस्य । वह कर्मं॑केवल परिश्रममात्र 
इ | फ़ख्वाखा होनेके कारण उस कतके 
कतुलकान्हिनस्ति = हिनस्तीव । सातो सप्तम ठोकसहित सम्पूण 
। ठछोकोको नष्ट-विष्वस्त-सा कर 

आप्ासम्‌त्रफएरलात्‌। सम्यकक्रिय+ देता है । कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान 


र, ॥ 
अविशिष्टस्वात्‌ । अपणमास 


कर्तव्यं तच न क्रियते यस्यः. 


अदर्यादिवदवेशदेवं वेशदेव- 


एवं दुःपम्पादितमसम्पादितम्‌ 





प्ण कं ऋ 
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माणेषु हि कमेसु कमेपरिणामा- | किया जानेपर ही कर्मफख्के अनुसार 
२] 5: -मूर्योकसे ठेकर सत्यलोकपर्यन्त 
सष सगादय ण सर | सात ठोका फटरूपते प्राप्त होते हं । 
सप्त लोकाः फलं प्राप्यन्ते । ते | म लोक इस प्रकारके अग्निहोत्रादि 
कामसे तो अप्राप्य होनेके कारण 
रोका णएवंभूतेनाभरिहोत्रादि- | मानो नष्ट ही कर दिय जाते ह । 
हाँ उसका परिश्रममात्र फ तो 
अव्यमिचारी---अनिवायं है, इसी- 
आयासमातरं त्वन्पभिचाीस्यतो च्वि 'दिनस्ति { अवात्‌ = 
। अग्निहोत्र उसके सातो खोकोको 
हिनस्तीप्युच्यते । | नष्ट कर्‌ देता है ] एेसा कहा हे । 
पिण्डदानाय्यसुम्रहण वा थवा पिण्डदानादि अनुग्रहवेः 
| दारा यजमाने सम्बद्ध पिता 
सम्बध्यमानाः पितपितामरह पितामह ओर प्रपितामह | ये तीन 
पृवेपुरुष ] तथा पुत्र, पोत्र आर्‌ 
प्रपत्र [ये तीन आगे होनेवाटीः 
तिया ये ही अपने सहित ] 
बार्मोपकाराः सक्च रोका उक्त- ' अपना उपकार करना सात 
। लोक है । ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 
प्रकारेणाभरिहोत्रादिना न भव- | आदिे प्राप्त नीं होते; इसलिये “नष्ट 
क्र दिये जाते हे इस प्रकार कह॥ 
न्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥३॥ | जाता हे ॥ ३॥ 
-->0<><--~ 
अभिका सात जिहवारं 
काटी कराटी च मनोजवा च 


सुरोहिता या च सुधूम्रबणो। 


कमणा व्वप्राप्यत्वाद्धस्यन्त इव । | 





प्रपितामहाः पुत्रपोत्र्रपोत्रा 
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सफुटिङ्किनी विर्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिहाः ॥ ४ ॥ 


काटी, कराटी, मनोजवा, खुलोहिता, सुधूम्रवणा, स्फुलिङ्गिनी 
ओर विश्वरुची देवी-ये उस (अग्नि) की ट्पट्पाती इई सात 
जिहाएं हे ॥ ५ ॥ 

काटी कराटी च मनोजवाच काटी) करटी, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधूभ्रवणां सलोहिता, सुधूप्रवणा, स्फुटिद्गिनी 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी ओर विश्वरुची देवी-ये अग्निक 
लेलायमाना इति सप्र जिह्वाः 1 टपटपाती हई सात निहारं हे । काटी- 
कार्याय विशवरुच्यन्ता ठेलाय- से टेकरविश्ररुचीतकः ये अग्निक 


माना अग्नैविराहूतिग्रसनार्था सात चच्रर जिहाएं हत्नि-- आइति- 
एताः सप्र जिहाः ॥ ४॥ । का ग्रास करनेके च्यिदहे॥ &॥ 
--&०ॐ०-& 


प | 


विधिवत्‌ अिहोत्रारिसे सरगप्रापि 
एतेषु यश्चरते भआजमानेषु 
यथाकारं चाहूतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूयंस्य रदमयो 
यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ २ ॥ 
जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमे यथासमय आइतियां 
देता इआ [ अग्निहोत्रादि कर्मका ] आचरण करता है उसे ये सूय 
की किरणे होकर वहाँ ठे जाती हैँ जहो देवताओंका एकमात्र खामो 
| ईन्द्र ] रहता हे ॥ “५ ॥ 
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एतेष्वग्रिजिहयामेदपु योऽगि- | जो अग्निहोत्री इन ्राजमान-- 


= _ ^ ५ ¢ (~ @ | ५७ 
दात्रा चरत्‌ कमाचरत्यात्रहात्राद्‌ , दीप्तिमान्‌ अग्निजिहाके भेदोमं यथा- 


आजमानेषु दीप्यमानेषु । यथा- | वाठ यानी जिस कर्मका जो काटः 
कारं च य्य कमणा च. है उस कालका अतिक्रमण न 
टस्तत्काट यथाकाख यजमा- , करते इए अग्निहोत्रादि कार्मका 
नमाददायन्नाददाना आहुतयो | ___ ` 


आचरण करता है, उस यजमानका 
यजमानेन नि्वतितास्तं नयन्ति | भवस क्ता = 


गरापयन्त्येता आहृतयो या इमा | स ^ €< । र (/ त 
अनेन निवता; र्यस्य रहमयो | कर हकर जयत्‌ स 
भूत्वा ररिमहारारेत्यथः | यत्र किरणोद्वारा वहाँ पर्चा देती हे 
यसिन्खर्गे देवानां पतिरिन्द्र जहो जिस स्वगरोकमें देवता ओंका 
एकः सर्वानुपरि अधि वसतीत्य- | एकमात्र पति चन्र स॒व्रके ऊपर 


धवाः ॥ ५ ॥ । अधिवास--अधिष्ठान करता हे || 


~<>69@ॐॐ 


स जः = 


कथं सूयेख ररिमिभियंजमानं | वे सूयक क्रिरणोद्ारा यजमानको 
ट किस प्रकार ठे जाती दह, सो 
वहन्तीत्युच्यते - | बतलाया जाता है-- 





एहीति तमाहुतयः सुवचेसः 
सूर्यस्य रदिमभियंजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ & ॥ 
बर दीप्िमती आइतियौ (आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 
इआ पवित्र ब्रह्मरोक ( खगं ) है' रेसी ग्रियवाणी कहकर यजमानका 


अर्यन ८ सत्कार ) करती इई उसे ठे जाती ह ॥ & ॥ 


एद्यही त्याहयन्त्यः सुवचे- (वे दीप्तिमती आहइतियों आओ, 
सो दीपषिम्यः किं च प्रियाम्‌ | आओ इत प्रकार पुकारती तथा प्रिय 
+ नं 2 भ इष्टवाणों बोट- 
इं वाचं स्त्यादिरक्षणामभि- | यानी स्ठति आदिरूप व ल 
वदन्त्य उचारयन्त्योऽ्चयन्त्यः | ¶ सका करइ 
त्ष बो युष्माकं पुण्यः | अतः = महार सुछृतका फठ- 
४. कः स्वरूप पवित्र ब्रह्मरोक दहे' इस 
सुत पर्या भदस त प्रकार प्रिय वाणी कहती इई उसे 
एवं प्रियां वाचमभिवदन्त्या | छे जाती है । यहो खर्महीको 
^ त भ, = हे =+ (~ 
वहन्तीत्यथः । ब्रह्मरोकः सगः त्रहरोक कहा है, वयोकि प्रक 
प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ | रणसे यदी टोक माद्टम होता हे ॥६॥ 
--->0<><-~ 





लञानराहित क्मकी निन्दा 
एतच ज्ञानरहितं कमेताव- ! इस प्रकार यह ज्ञानरहित कमं 
२ इतने ही फठ्वाटा है । यह अविा 
त्फरमविधाकामकमकायमता- , काम ओर कम॑का कार्य है; इसय्यि 
५ (~< ~ असार ओर दुःखकी जड़ है, सो 
पवा द्यते अदृढा यज्ञरूपा 
$ = ९ 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं | 
~ ~ भ (० ( 
एतच्छंयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामर्यं ते पुनरेवापि यन्ति॥७॥ 
जिनमें [ ज्ञानवाद्य होनेसे ] अवर- निकृष्टकमं आश्रित कहा गया 
हे य [ सोह ऋत्विक्‌ तथा यजमान ओर यजमानपती ] ये अारहं 
यज्ञरूप ८ यज्ञवे साधन ) अस्थिर एवं नारशावान्‌ बतखये गये है । जो 
मूढ यही श्रेय हेः इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते है, वे फिर भी 
^ जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हे ॥ ७ ॥ 


1 > “तादा 
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प्लवा विनािन इत्यर्थः । 
हि यखादेतेऽदटा अयिरा यज्ञ- 
रूपा यज्ञस्य सू्पाणि यज्ञरूपा 
यज्ञनिवंतका अष्टादशा्टादश- 
संख्याकाः पोडशल्िजः प्ली 
यजमानश्रत्यष्टाद श्च, एतदाश्रयं 
कर्मोक्तं कथितं शास्रेण येष्वष्ट(- 
दशखषरं केवरं ज्ञानवभितं कम; 
अंतस्तेषामवर्कमाश्रयाणामष्टा- 
दश्ानसटदतया शुवत्वारंदुवते 


९ 
संह कख 


तत्साध्यं कमः; 


ङ्ण्डविनाशादिवःक्षीर्दध्यादीनां 


ततस्थानां नाशः । 
यत एवसेतरकस श्रेयः श्रेयः- 


कृरणथिति येऽभिचन्दन्प्यभि- 


हृष्यन्त्यविवेकिनो भूदा अतस्ते 


जरां च स॒स्यं च जराग्रप्युं किञि- 


त्कालं खगे खित्वा पुनरेवापि 


। ओर पन्ली-- ये अठारह यज्ञरूप 


~~ -- 


॥५ 
रााङ्रभाष्याथ २२ 
ज ता व > 1 > 


धुव का अथं विनाशी है! 
क्य|[कि सोटह ऋष्िक्‌ तथा यजमान 





यज्ञके रूप यानी यज्ञके सम्पादक, 
जिनमें केवल ज्ञानरहित कमं आश्रित 
है, अबट-अथ्िर हैँ ओर शाले 
इ्न्ीके आश्रित कमं वरतदाया 
है; अतः उस अवर कर्मके 
उन अारह आश्रयोके अद्तावङ 
पव अर्थात्‌ विनाशशीक होनेकरे 
कारण उनसे निष्पन्न होनेवाटा कम, 
कूडके नाशसे उसमे रक्खे इए दूध 


। ओर दही आदिके नाके समान, 


नष्ट दहो जाता हे) 


क्योकि एेसी वात है, इसय्यि 
जो अविवेकी मूढ पुरुष “यह कमं 
शरेय यानी श्रेयका साधन है रेसा 
मानकर अभिनन्दिति--अव्यन्त 
हर्षित होतेहैःवे इस ८ हषं ) के 
दारा जरा ओर मरघ्युको प्राप्त होते 
है; अर्थात्‌ कुछ समय खगम रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 


यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥७॥ । हो जते ह ॥ ७ ॥ 


ह - 


२७ मुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक १ 
ट त व च न द्‌ 
अतिचा्रस्त कर्मक दुद 


किश्च- | तथा-- 


अविद्यायामन्तरे वतेमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
` जच्वन्यमानाः _ परियन्ति मूढा 
ञजन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ < ॥ 
अविचकरि मध्यमे रहनेवाके ओर अपनेकोः वडा बुद्धिमान्‌ तथा 
पण्डित माननेवाटे वे म पुरुप अन्धेसे ठे जाये जाते इए अन्धेके समान 
पीडित होते सव ओर भटकते रहते है ॥ ८ ॥ 
 अविधायामन्तरे मध्ये वत- | अविचाक्े मध्यम रहनेवाटे 
वहधा अविवेको किन्तु "हम 


माना अविवरेकप्रायाः खयं वयमेव ही व्डे बुद्धिमान्‌ ओर 


धीरा धीमन्तः पण्डिता विदित- | पण्डित- ज्ञेय वस्तुको जाननेवाे 
[क | है" रेसा मानकर अपनेको सम्मानित 
्दितव्याशेति मन्यमाना आत्मानं कनेबाछे वे मूढ परुप--जरा- 
रोग आदि अनेक अनथजाटसे 
| „~ < 5. | जद्धन्यमान--हन्यमान अथात्‌ 
माना जरारागाद्यनकनयत्रात अयन्त पीडित होते सब . ओर 


हन्यमाना शशं पीड्यमानाः परि- | धूमते--भटकते रहते द॑ । जिस 


सम्भावयन्तस्ते च जङ्गन्य 


स भे [९ क क 
प्रकार रोकमे दृष्टिहीन होनेके कारण 


(~ ^ (> & दर्‌ = 
वृलितत्वादन्धेनैवाचक्षष्केणेव जाते इए- मागं प्रदित किये 
नीयमानाः प्रदश्य॑मानमागां यथा ध 
इ = गड्ढे ओर कांटे आदिम गिरते 
लोकेऽन्धा अधिरहिता गतेकण्ट- | रहते ह ` उसी प्रकार [ वे भी 
कादौ पतन्ति तदत्‌ ॥ ८ ॥ । पीडा-पर-पीडा उढाते रहते &] ॥८॥ 
। ~ स्त २०-५> 
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व न व व व व न व य 
किञ्च (विवि यन्तः 


(~ + ५९ 
अविद्यायां बहुधा वतमाना 
८ ४ [दप [क 
वयं करताथां इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 
यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागा- | 
तनातराः क्षीणटोकार्च्यवन्ते ॥ € ॥ 
वहुधा अविदाम ही रहनेवाङे वे मूर्खंोग (हम कृतां हो गये है 
इस प्रकार अभिमान किया करते हे । क्योक्रि कर्मठ्लोगोको कमेफट- 
विषयक रागके कारण तका ज्ञान नदीं होता, इसय्यि वे दुःखातत 
होकर [ कर्मफट क्षीण हयोनेपर ] खगे च्युत हो जाते है ॥ ९ ॥ 
अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं | अविदाम बहृधा--अनेक प्रकारे 
वतमाना वयसे कृताथ; कृत- विद्यमान बे अज्ञानी पुष “वेव 
प्रयोजना इत्येषमभिमन्यन्त्यभि- | म ही कताथ- कत्त हौ गये 
¢ 0 (~ [#>९ हे (द्‌ 7 का किया 
मानं वन्ति बाला अज्ञानिनः। ॥ प ९८ अभिमान विया 
वति करते हैँ । क्योकिं इस प्रकार वे 
यद्साद्‌व कर्मणा न्‌ ग्रचद यान्त „६ अ 
ॐ ५ ` कमीदोग रागव यानी कर्मफल- 
तस्व ् ५ व सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अभिभूत 
रागामसवानामत्त तनं करणन | हो जानेके कारण तच्वको नहीं 
| ¢ 3 < <, 
आतुरा दुखताः सन्तः | जान पाते इसच्यि वे आतुर-- 
44 ¢ ¢ (~ 
क्षीणलोकाः क्षीणकमंफसाः | दुःखात्तं होकर कर्मफङ क्षीण हो 
खर्मलोकाच्च्यवन्ते ॥ ९॥ । जनेपर खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥९॥ 
<>“ 
इष्टपूर्त मन्यमाना वरिष 
न्यच छ्रेयो =, __ ल 
नान्यच्छंयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेऽनुभूले- 
मं रोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥ 


---------- ` 





२६ 
य ज 


इष्ट ओर 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


„ज ज न = "न= 


| सुण्डकः ९ 


पूतं कर्मोको ही सर्वोत्तम माननेवाटे वे महामूढ किसी 


अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं सम्षते । च स्वगलोकके उद्च स्थानमे अपने 
वुर्मफलका अनुभव कर इस | मनुष्य ] खोक अथवा इससे भी निकृष्ट 


लोके प्रवेशा करते हे ॥ १० ॥ 
इटं यागादि श्रोतं कमे, 
पूतं वापीकूपतडागादि सातं 
मन्यमाना एतदेवातिशयेन 
परुषाथसाधनं वरिष प्रधानमिति 
चिन्तयन्तोऽन्यदात्मज्ञानाख्यं 
श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जानः 
न्ति, प्रमूढाः पुत्रपशबन्ध्वादिषु 
्रम्ततया मूढाः । ते च नाक 
स्वर्गस्य पृष्ठ उपरिखाने सुते 
भोगायतनेऽ्ुभूत्वाद॒भूय कमं 
फ़टं पुनरिमं लोक मादुषमसाद्रीन- 
तरं वा तियंडनरकादिलक्षणं 
यथाकमशेषं विशन्ति ॥१०॥ 








दष्ट॒यानी यागादि श्रौतकर्म 


ओर पूत-वापी-कूप-तडागादि 
स्मार्तकम धये दही अधिकतापे 
पुरुषार्थे साधन है, अतः ये दही 
सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है इम्‌ 
प्रकार मानते अधात्‌ चिन्तन करते 
हए वे प्रमूट--ग्रमत्ततावरा पुत्र, 
पञ्च॒ ओर बान्धवादिमे मूढ इए 
लोग आम्मज्ञानसंज्ञक किंपी ओर 
श्रेयःसाधनको नदीं जानते । वे 
नाक यानी खभके पृष्ठ-उच् 
स्थानम अपने सुक्रत-मोगायतन 
( पुण्यभोगके च्य ग्राप्त इए दिव्य 
देह ) मे कर्म॑फरुका अनुभव कर 
अपने अवरिष्ट कमीलुसार फिर 
इसी मनुष्यलोक अथवा इससे 
निकृषटतर तिर्यङनरकादिरूप योनि- 
योम प्रवेशा करते हं ॥ १० ॥ 


इद्ध 
तपश्रर ये द्युपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः । 
© क 
सूयद्रारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्राम्रतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥ 
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राङ्रभाष्वाथं 


५ 


किन्तु जो शन्त ओर विद्वान्‌ टोग वनम रहकर भिक्षावृत्तिका 
आचरण करते इए तप ओर श्रद्धाका सेवन करते हँ वे पापरहित होकर 
सूर्यद्रार ( उत्तरायणमार ) से वहाँ जाते है जहाँ वह अमृत ओर अन्यय- 


खरूप पुरुष रहता हे ॥११॥ 


ये पुनस्तदिपरीता ज्ञानयुक्ता ¦ 


वानप्रथाः संन्यासिनश्च तपःश्रद्धे 
हि तपः खाश्रमविदहितं कमं 
श्रद्धा हिरण्यगभांदिषिषया विद्या; 
ते तपः श्रद्ध उपवसन्ति सेवन्ते- 
ऽरण्ये वतमानाः सन्तः; शान्ता 


उपरतकरणम्रामाः विद्वांसो 
गृहस्था ज्ञानग्रधाना इत्यथः । 


येक्ष्यचयां चरन्तः परिग्रहाभा- 
वादपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 


कि क 


सयद्वारण इयपलक्षत्नत्तरपय- 


णन्‌ पथा त॒ वरजा ववरजक्ष | 


क्षीणपुण्यपापकमाणः सन्त 
इत्यथः; प्रयान्ति प्रकषण यान्ति 
यत्र॒ यसिन्सत्यरोकादावश्तः 
सं पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भं 
द्यन्पयात्माव्ययखभावो यावत्स 
सारस्थायी । एतदन्तास्तु ससारः 
गतयोऽपरविद्यागम्याः । 


किन्त॒॒ इसके विपरीत जो 
ज्ञानसम्पन वानप्रस्थ ओर संन्यासी 
खोग॒ तप ओर श्रद्धाका-अपने 
आश्रमविहित कर्मका नाम (तप! है 
ओर हिरण्यगभीदिविषयक विदयाको 
श्रद्धा कहते है, उन तप ओर 
्रद्धाका वनमे रहकर सेवन करते 
ठे; तथा जो रशान्त-जिनकी 
टन्दरियो विषयोंसे निदत्त हो गयी हैँ 
एसे विद्वान्‌ छोग॒ तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थ खोग परिग्रह न करनेके 
कारण भिक्षाचयाका आचरण करते 


| इए वनम रहते है वे निरज 
| अर्थात्‌ जिनके पाप-पुण्य क्षीण हो 


गये हैः एसे होकर सय॑द्रारसे- 
सूरयोपलक्षित उत्तरमागंसे वहां 
प्रयाण करते-- प्रकत: गमन करते 
हे जह जिस सव्यलोकादिमे वह 
अमृत ओर अन्ययासा-संसारकी 
लितिपर्यन्त रहनेवाटा अव्यय- 
सभाव पुरुष अथात्‌ सबसे पहठे 
उत्पन इआ दहिरण्यगभं रहता हे । 
अपरा विदासे प्राप्त होनेवाी 
सांसारिक गतियो तो बस य्ह 
तक हे। 
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नलु-एतं मोक्षमिच्छन्ति रङ्का-परनत कोको तो 
केचित्‌ । | इसीको मोक्ष समञ्जते हे 
न; “दैव सर्वे प्रविरीयन्त समान रेता समञ्ञना उचित 

। नहीं हे । “उसकी सम्पूणं कामनाै 
कामाः" ( य° उ० २।२। ^ | | यहीं टीन हो जाती हे" °“ वे संयतचित्त 
धीर्‌ पुरुष उस सवेगत ब्रह्मको 
सतर ओर प्राप्त कर सभीमे प्रवेश कर 
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति!" | जते है" इत्यादि श्रुतियोसे [ब्रहम- 
| | वेत्ताको इसी खोकमे सम्पूणं कामना- 
| ओसे सुक्ति ओर सवाप्ममावकी प्राति 
शरुतिभ्योऽप्रकरणाचच । अपर्‌- | बतटायी गयी है | । इसके सिवा 
५ श ~ यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं हे । 
विचाप्रकरण ह भ्रचृ्त न दकः | अपरा विदयाके ग्रकरणके चा 
| रहते इए्‌ अकस्मात्‌ मोक्षका प्रसङ्ग 
नहीं आ सकता । ओर उसकी 


(ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा 


(यु०उ०३।२।५ ) इत्यादिः 


सान्मोकषप्रसङगोऽस्ि । विरजः 


स्त्वं त्वापेक्षिकप्र । समस्तमपर- 
वरि्याका्यं साध्यसाधनलक्षणं 
क्रियाकारकफटमेदमिन्नं देत्‌ 
एतावदेव यद्धिरण्यगभप्राप्त्यव- 
सानम्‌ । तथा च मनुनोक्तं खा- 
` घरादां संसारगतिमलुक्रामता 


(रह्मा विश्वसृजो धमो महान- 


विरजस्कता (निष्पापता) तो 
आपेक्षिक दहै । अपरा विदयाका 
साध्य-साघनषूप, क्रिया-कारक 
ओर फरुरूप भेदोसे भिन्न तथा 
दरेतरूप समस्त काथं इतना ही हे 
जिसका किं हिरण्यगभभकी प्राक्षिमे 
पयवसान होता है । स्थावरोसे 
टेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 
करते हए मनुजीने भी पएेसा दही 
कहा है- “रह्मा, मरीचि आदि 
प्रनापतिगण, यमराज, महत्त 


व्यक्तमेव च । उत्तमां साचि- | ओर अभ्यक्त [ इनके छोकोंको प्राप्त 
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कीमेतां गतिमाहमनीपिणः'' | होना ]- यह विदानोने उत्तम 
(मनु° १२।५०) इति ॥ ११॥ ' साचिकी गति बतलयी ह| १ १॥ 


2 
एहिक जर पारलौकिक भोगोका असारता देखनेवाले पुरुषके लिये 
सन्यास ओर गुरूपसदनक्रा विधान 


अथेदानीमखात्साध्यसाधन- | तत्पश्चात्‌ अव इस साध्य- 
रूपात्सवसात्ससारादिरक्तस् _ | साधनर्ूप सम्पूणं संसारसे विरक्त 
परस्यां विचायामधिकारदर- | इए पुरपका परा विचामे अधिकार 
नाथामदयुच्यतं- दिखानेके च्यि यह कहा जाता दै-- 
परीक्ष्य टरोकान्कसेचितान्व्ाह्यणो 
निरवेदमायान्नास्त्यकरतः कतेन । 
तद्विक्ञानाथं स गुरूमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रियं ब्रह्मनिष्टम्‌ ॥ १२॥ 
कर्मद्वारा प्राप्त इए खोकोकी परीक्षा कर व्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो 
जाय, [ क्योकि संसारम ] अक्रत ८ नित्य पदाथं ) नहीं है, ओर्‌ कृते 
[ हमं प्रयोजन क्या है १] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 
करनेके स्यि तो हाथमे समिधा ठेकर श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
पास जाना चाहिये ॥ १२ ॥ 
परीक्ष्य यदेतदग्बेदाच्यपर- यह जो ऋग्वेदादि अपरविबा- 
विषयक, तथा अविद्यादि दोषु 
| पुरुषके च्यि दी विहित होनेके 
कामकममदोषवत्पुरूषालुष्ेयम- | कारण खभावसे ही अविद्या काम 
„_ | ओर कम्प दोषसे युक्त पुरुषो्रारा 
विधादिदोपवन्तमेव पुरषं प्रति | अनु्ान विये जानेयोग्य करं हे 


विदिततवात्तदवुष्ठानकार्यभूताश्च । तथा उसके अनुष्ठाने कार्यभूत 





विद्यावषयं सखाभावचक्यावचा 
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न १८० सा पा < > > नध क. 9 २. 


लोका ये दक्षिणोत्तरमागरक्षणाः 
फ़रमभूताः) ये च विहिताकरणः 
ग्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरकः 
ति्यकरोतरक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य 
्रतयक्षालुमानोपमानागमेः सवतो 
याथारम्येनावधायं ठोकान्‌ 
संसारगतिभूतार्‌ अव्यक्तादि 
सखावरान्तार्ब्धाङृताव्याकरृत- 
लक्षणान्‌ बीजाङ्करवदितरेतरोत्प- 
त्तिनिमित्ताननेकानथशतसदहस्र- 


सङलान्कदलीगभवद सारान्‌ 


अयात्‌ फर्खरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमार्गखूप लोक है ओर विहित 
कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धे 
करनेके दोषसे प्राप्त होनेवाटी जो 
नरक, तियंक्‌ तथा परेतादि योनिँ है 
उन इन सभीकी परीक्षा कर अथात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर 
आगम-इन चारों प्रमाणोसे सवर 
प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर 
जो बीज ओर अङ्करके समान 
एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारण है, 
अनेको-सेकडो-हजारो अनथेसि 
व्याप्त है केट्ेके भीतरी भागक 
समान सारहीन हे, माया, मृगजठ 
ओर गन्धववेनगरके समान भरमपू्ण 
तथा खप्त, जख्बुदबुद ओर पफेनके 
सद्ड क्षण-क्षणमे नष्ट होनेवाछे 


¢ ~< ~ 
मायामरीच्युदकगन्धवनगराकारः है ओर अविया एवं कामरूप दोषे 


खय्रजलबुद्बुदफेनसमान्प्रति- 

कषणप्रध्वसान्पृष्तः कृत्वाविधा- 
कामदोपग्रवतिंतकमंचितान्धरमा- 

0 00 ^~ न 

धृमनिवतितानिस्येतत्‌ । ब्राह्मण- 
स्येव विरोषतोऽधिक्षारः सबेत्या- 
गेन व्रह्मवि्यायामिति बाह्मण- 
ग्ररणप्‌। परीक्ष्य लोकान्कि कुयात्‌ 


प्रवर्तित कर्मोसि प्राप्त यानी धमा- 
धृर्मजनित हैँ उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
तथा संसारगतिभूत अग्यक्तसे ठेकर 
स्थाघरपय॑न्त समस्त खोकोकी 
ओरसे मुख मोड़कर ब्राह्मण 
[ उनसे विरक्त हो जाय ]। सव- 
व्यागके दारा ब्राह्मणका दी ब्रह्म- 
विदाम विरोषरूपसे अधिकार है; 
इसस्ि यहां श्राह्मणः' पदका ग्रहण 
रिया गया है । इस प्रकार ठोकोकी 
परीक्षा कर वह क्या करे, सो वत्‌- 
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इयुच्यते- निर्वेदम्‌ । निःपूरवा 


विदिर्र वराग्यार्थे वेराग्य- | 


मायातुयादिप्येतत्‌ । 
स वेराग्यप्रकारः प्रदश्यते । 


खट क्र श ८ १ | (र _ ~ { 
ह ससार नास्त काद प्यकरत्‌, । को$ भी अक्त ८ नित्य ) पदार्थ 


पदाथः । सबं एव दहि लोकाः 
कर्मचिताः कमंकृतत्वाचानित्याः, 
न नित्य किञ्चिदस्तीर्यभिप्रायः। 
सवं तु कर्मानित्यस्थेव साधनम्‌ । 
यसाचतुषिधमेव हि सवं कम 
काययुत्पाच्यमाप्यं संस्काथं 
विक्ायं वा, नातः परं कमंणो 
विरदोषोऽस्ति । अहं च नित्येन 
अमृतनाभयेन कूटस्थेनाचलेन 
ध्रवेणार्थना्थी न॒ तहिपरीतेन । 
अतः किं कृतेन कभेणायासबहु- 
लेनानथसाधनेनेत्येवं निर्भिण्णो- 
ऽभयं शिवमद्रतं नित्यं पदं 
यत्तद्वज्ञानाथं विरेपेणाधिगमा्ं 
स निर्विण्णो ब्राइ्मणो गुरूमेवा- 
चायं रमदमदयादिसम्पन्नमभि- 
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खाते है--“निर्वेद करे' । यहां नि 
पूवक ‹विद्‌' धातु वेराग्य अथम हं; 
अतः ताप्पये यह है कि वेराग्य करे' । 

अव्र॒ वह वेराग्यका प्रकार 
दिखलया जाता है । इस संसारम 


नही हे । सभी टोक्र कमपे सम्पादन 
ये जनेवाङे ह ओर कमकत 
होनेके कारण अनिव्य हं । तात्पय 
यह किः इस संसारम निव्य कुछ भी 
नहीं है । सारा कमं अनित्य फट्का 
ही साधन है । क्योकि सारे कम, 
कार्थ, उत्पा, आप्य ओर विकायं 
अथवा संस्का्यं चार दही प्रकारके 
है, इनसे भिन्न कर्म॑का ओर कोई 
प्रकार नहीं है । किन्तु मेँ तो एक 
नित्य, अमृत, अभय, कूटस्य, अचर 
ओर ध्रव पदाथकी इच्छा करनेवाद 

उससे विपरीत स्वभाववाख्की 
मुञ्चे आवश्यकता नदीं है । अत 
इस श्रमवहृट एवं अनथके साधन- 
मूत कृत--कमंसे सुश्च क्या प्रया- 
जन है १ इस प्रकार विरक्त होकर जां 
अभय, शिव, अकृत ओर नित्य- 
पद है उसके विन्नानके ल्यि-- 
व्रिरोषतया जाननेके लिये वह विरक्त 
ब्राह्मण राम-दमादिसम्पनन गुरु यानी 
आचार्यके पास ही जाय । शाखज्ञ 


गच्छेत्‌ । शाखखज्ञोऽपि खातन्त्येण । होनेपर मी खतन्तरतापूषेक ब्रह्मज्ञान 
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ब्ज्ञानान्वेषणं न दुर्यादित्येतद्‌ | का अन्रेषण न करे यही गुरुमेव" 
| इस पदसमृहमे आये हए निश्वयात्मक 
गुरुमेवेत्यवधारणफरमर्‌ । ८एव' पदका अभिप्राय हे | 
समपाणिः समिद्धारगृदीत- | समित्पाणिः अथौत्‌ हाथमे 
६ ~ । समिधाओंका भार टेकर्‌ श्रोत्रिय 
हस्तः श्रातरियमन्ययनशत। | यानी अध्ययन ओर श्रवण कि 
सम्प जहमनिषठं हित्वा सर्व- | अथसे सम्पन तथा ब्रह्मनिष्ठ 
| [ गुरुके पास जाय |-- सम्पूणं 
कर्मोको व्यागकर जिसकी केवल! 
अद्वितीय ब्रह्ममे ही निष्टा है बह 
ब्रह्मनिष्ठ कहखाता हे; जपनिष्ठ 


कर्माणि केवङेऽदरये बह्मणि निष्ठा 
तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 


यस्य सोऽयं ब्रह्मनिष्ठ जपनिष्ठ- 
स्तपानष्ट इत यत्‌ । न्‌ हह | ध सलक 
ब्रह्मनिष्ठा कमी नीं हयो सकती, 
क्योकि कर्म ओर आस्मन्ञानका 
परस्पर विरोध है । इस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास विधिपूवंक जाकर 
उन्हे प्रसन्न कर सत्य ओर अक्षर 
पृच्छेदक्षरं पुरूपं सत्यम्‌ ॥१२॥  प॒रुषके सम्बन्धमे पृ्े ॥ १२॥ 
----0<च् 
गुरुके ठिये उपदेशच्रदानक्ी विरि 


तस्मे स विद्रानपसन्नाय सभ्य- 


कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति 
कर्मात्मज्ञानयोषिरोधात्‌ । स 


त गुरुं विधिषदुषसनः प्रसाद्य 


क्प्ररान्तचित्ताय रामान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं 
प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्ह्यविदयाम्‌ ॥ १२ ॥ 


खण्ड २ || राङ्करभाष्याथं २, 
न व व य य 

वह विद्वान्‌ गुरु अपने समीप आये इए उस पूर्णतया शान्तचित्त 
एवं जितेन्द्रिय रिष्यको उस ब्रह्मवि्याका तत्वतः उपदेश करे जिसे 
उस सव्य ओर अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है ॥ १३1 


तस्मे स्‌ विद्वान्‌ गुस्रद्यदि दू वह॒ विद्रान्‌--त्रह्मवेत्ता गुर्‌ 


= ~: ¢ ये 

उपसन्नायोपगताय सम्यग्यथा- | 1 स आ = त 
लालरमिते सत  सम्यक्‌--यथाशाच्च प्रशान्तचित्त- 
शाञ्च (मत्यतत्‌) म्र श न्ताचत्ताय | गय आदि टो प्रते रहित तथा 
0 @ ~ | # 

उपरतद पाद दापाय श्यालन्वताय | दामसम्पन- वाद्य इन्द्रियोकी उप- 
बञ्चन्द्ियोपरमेण च युक्ताय | रतिसे युक्त ओर सव ओरसे विरक्त 
र्मतो बिरक्तायेत्येतत्‌ 1 | इए शिष्यक), जिस विज्ञान अथा 
3 ~ (7 । जिस परा विद्यासे उस अद्रेदयादि 
य ए स स ।  विशेषणवाटे तथा पूर्णं होने या 
परयाक्षुरमद्रेश्यादि विरषण तद्‌- | शारीरखूप पुरमे इायन करनेके 
पाक्षुरं पुरूपश्चग्द वाच्यं पूणेत्वात्‌ कारण "पुरुप! शब्दवाच्य अक्षरको; 


पुरि शयनाच सत्थं तदेव परमाथ जो धरण ( च्युत होना ) क्षत 
जभ ( व्रण ) ओर क्षय ८ नाश) से 
सखाभाग्यादकषरं चाक्षरणादश्षत- | रहित हेनेके कारण "अक्षर कह- 
त्वादक्षयत्वाचच येद विजानाति | खाता है, जानता है उस ब्रह्वि्ाका 
तां बह्मविद्यां ततो यथावत्‌ | त्वतः --यथावत्‌ उपदेश कर-- 
प्रोवाच प्र्ूयादिलयर्थः। आचार्थ- | चद शसक | ९८1 
स स्यि भी यही नियम हे कि न्याया- 
खाप्ययं॑ नियमो यर्पाय- | जुसार जपने समीप आयि इ 
प्राप्रसच्छिष्यनिस्तारणमविद्या- | सच्छिष्यको अविययामहाससुद्रसे 
सरोदधेः ॥ १३२ ॥ पार करदे॥ १३॥ 
-- 9) 5->- - - 
इव्यथर्षवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथमसुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
=<> 


समाप्तमिदं परथमं सुण्डकम्‌ । 


नन 0 0 





वितीयः चण्डः 


-->0%0< 


प्रथमः खण्ड 

यहँतक अपरा विद्याका सारा 
क्तम्‌ । स च कार्म कहा । यही संसार है; 
संसारो यत्सारो | उसका जो सार दै, जिस अपने 


प्रयोजनम्‌ 
यस्मान्मूकादक्षरात्‌ ६ र म 5 न 

(> | 4 प्रलीयते उ ट 
सम्भवति यस्च प्रलीयते तद- व असा स्प दाता 
हे वह पुरुषसज्ञक अक्षरब्रह्म ही 


र ४ 1. | ८ सव्य है, जिसका ज्ञान होनेपर यह 
विज्ञात स व्िज्ञात | सव बु जान च्याः जाता ह, 
तत्परस्या ब्रह्मविद्याया पिषयः | बह परा वियाका निषय है । उसे 
स॒ वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ | वतलाना दहै, इसीव्यि आगेका 
आरभ्यते- ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है- 
जिते स्फ़ालिङ्गोके समान ब्रहमसरे जगतूर्का उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा सदीप्तात्पावकाद्िस्फुलिड्गाः 
सहखशः प्रभवन्ते सरूपाः 

तथाक्षराद्िविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति ॥ १॥ 
वह यह ( अक्षख्रह्म ) सव्य है । जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त 
अग्निसे उसीके समान रूपवाठे हजारो स्पुलिङ्ग ( चिनगारियांँ ) निकर्ते 
है, हे सोम्य । उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों माव प्रकट होते हे 

ओर उसीमें टीन हो जते है ॥ १॥ 


[> 3 € 
अपरविद्यायाः सवं काय 


वक्ष्यमाणग्रन्थस्य 


१. 





खण्ड १ | दाङरभाष्यार्थं ५ 


न जा दिः म, > दि विन 





यदपरविद्याविषयं कर्मफएल-| जो अपरा विचाका विषय 
कर्मफठरूप सत्य है वह आपेक्षिक 
है; परन्तु यह परा वियाका विषय 
त॒ परविधाविषयं परमाथस्क्षण- | परमाथंसच्खरूप होनेके कारण 
न , | [ निरपेश्च सत्य दहै || वह यह 
त्वात्‌ । तदतत्सत्य यथाभूतं | विच्याविषयक्र सत्य ही यथाथं सस्य 
विद्याविषयम्‌, अविध्याविषय- दैः स्पते इतर ॒तो अवियाका 
विषय होनेके कारण मिथ्या 
त्वाचातृतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- | है । उस सत्य अक्षरको अव्यन्त परोक्ष 
होनेके कारण किस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ 
जानें १ इसके च्यि श्रुतिने यह 
मक्र प्रतिपयेरनिति दृष्टान्तमाह ~. दषान्त दिया दै-- 


रक्षणं सत्यं तदापेषिकप््‌ । इद्‌ 


कषत्वात्कथं नाम प्रस्यक्षवत्सत्य- 


यथ्‌! सुदीक्षस्सष्डु दीप्नाद्‌ | जिस प्रकार खुदीप्त--अच्छी- 
द्ात्पावकादग्नेविस्फुलिङ्गा | तरदं द अयात्‌ प्रञ्टित इए 
अग्न्यवथवाः सहस्चशोऽनेकसः अग्निस उसीके-से रूपवाडे सहता - 
0 _ | अनेकां विस्फुलिद्ध--अग्निके 
प्रभवन्ते नगच्छान्त सरूपा अश्च | अवयव निकर्ते हैँ उसी प्रकार हे 
सलक्षणा एव तथोक्तलक्षणाद्‌ सोम्य ! उक्त छक्षणवाङे अक्षर 
ब्रह्मसे विविध--अनेक देहरूप 
उपाधिमेदके अनुसार विहित होनेके 
मेदमुविधीयमानतवाद्विविधा हे | कारण अनेक प्रकारके भाव - 


_ । जीव उस नाना नाम-रूपकृत 
सोम्य भावा जीवा आकाशादिव | देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 


अक्षराहिविधा नानादेहोपाधिः 


पटादिपरिच्छिनाः सुषिरमेदा | प्रकार उस्न हो जाते है जेसे 


प घटादि उपाधिमेदके अनुसार 
टाद्युपाधिप्रमेदमलमवन्ति, | आवाशते उन षटादिसे परिच्छिन 


एवं नानानामरूपकृतदेहोपाधि- । बइतसे दिद्र ( घटाकारादि ) । 


६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डकः २ 
(सा > त न ण ८ १८ न्ब 
प्रभबमनुप्रनायन्ते तत्र॒ चेव | तथा जि प्रकार घटादिके न्ट 

होनेपर वे [ घटाकाशादि ] दद्र 


तसिनेवाक्षरेऽपि यन्ति दहीपाधि- न हो जाते ह उसी प्रकार 


विर्यमनुरीयन्ते घटादिविलय- 

मन्विव सपिरभेदाः । 
यथाकाश्ञख सषिरभेदोत्पत्ति- 

प्रयनिमित्तसवं धटाद्युपाधि- 


कृतमेव तददक्षरस्यापि नामरूप 


कृतदहोपाधिनिमित्तमेव जीवो 


देहरूप उपाधिके छीन होनेपर वे 
सवर उस अक्षरं ही दीन हो 
जाते हे | 

जिस प्रकार छिद्रभेदोकी उत्पत्ति 
ओर प्रख्यमे आकारशका निमित्त 
घटादि उपाधिके दी कारण है 
उसी प्रकार जीवोकी उत्पत्ति ओर 
प्रख्यमे नामरूपक्रेत देहोपाधिकें 
कारण ही अक्षरब्रह्मका निमित्तत्व 


त्पत्तिप्रलयनिमित्तत्वम्‌ ॥ १॥ । £ ॥ १॥ 
~ 


नामरूपबीजभूतादव्याढृता- 
ख्यात्स्विकारापेश्षया परादक्ष- 
रात्यरं॒यत्सर्वोपाधिभेदवनित- 


मक्षरस्येव खरूपमाकाशस्येव 


सवमूर्तिवजितं नेति नेतीत्यादि- | 


विरेषण विवक्षनाह- 


अपने विकारोकी अपेक्षा महान्‌ 
तथा नामरूपके बीज भूत अग्याकृत- 
संज्ञक अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 
अक्षर परमात्माका आकाशके 
समान सत्र प्रकारके आकारोसे 
रहित “नेति नेति" इत्यादि वाक्योँसे 
विरोषित एवं सम्पूणं ओपाधिक 
भेदोसे रहित स्वरूपहै उसे बतलने- 
की. इच्छासे श्रति कहती दै-- 


बरह्मका पारमार्थक स्वख्य 
दिव्यो ह्यमूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 


अप्राणो यमनाः शुभ्रो 


ह्यक्षरात्परतः परः ॥ २॥ | 





खण्ड १ | 


दा ङ्रभाप्याथं 


+, 


(~ © 


| वह अक्षर ब्रह्म ] निश्चय ही दिव्य, अमृत्त, पुरुप, वाहर-भीतर्‌ 
विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विञ्ुद्ध एवं [अपने कायंवर्मकी अपेक्षा] 
श्रेष्ठ अक्षर ८ अव्याकृत प्रकृति ) से मी उच्ृष्ट दहे ॥२॥ 


दिव्यो ` द्ोतनवान्खयंञ्यो- 


तिष्टत्‌ ) दिवि बा खात्मनि 


मंवोऽखोकषिको वा 1 हि यसाद्‌- 
मूतः सवमूतिवजितः पुरुपः पूणः 
पुरिशयो वा, दिव्यो मूतः 
पुरुपः सवा्याभ्यन्तरः सह 
चाह्याभ्यन्तरेण यतेत इति । 
अजो न जायते कुतिःस्वतोऽ 
स्यस्य जन्मनिमित्तख्य चाभावात्‌; 
यथा जलबुद्बुदादेबीग्वादि 
यथा नमःसुषिरमेदानां घटादि । 
सर्वभावविकाराणां जनिमूरतवात्‌ 
तत्प्रतिषेधेन सवे प्रतिषिद्धा 
भवन्ति) सबाह्याभ्यन्तरो द्यजोऽ- 
तोऽजशोऽम्रतोऽध्षरो धुबोऽभय 


इत्यथः । 


न 0 
सा क --~-- ----~--------~ 





[ वह॒ अक्षरब्रह्म ] खयप्रकाड 
नेके कारण दिव्य--प्रकारित 
होनेवाटा दहै, अथवा दिवि-- 
अपने खसखूपमें ही स्थित या 
अलोकरिक हे; क्योकि वह अमूत्तं-- 
सब प्रकारके आकारसे रहित, 
पुरुष- पर्णं अथवा शरीररूप पुरम 
रायन करनेवाख, सवाद्याम्यन्तर- 
वराहर ओर भीतरके सहित सवत्र 
वतमान ओर अज-जो किंसीसे 
उत्पनन न हो- रसा है; क्योकि 
अपनेसे भिन को$ उसके जन्मका 
निमित्त है ही नही; जिस प्रकार 
कि जरसे उत्पन्न होनेवाटे बुद्बुदो- 
का कारण वायु आदि है तथा 
घटाकारादि भेदोका हेतु घट आदि 
पदार्थं है [उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नदीं है ] । वस्तुके सारे विकारोका 
मूठ जन्म ही हे; अतः उस (जन्म) 
करा प्रतिषेध कर दिये जानेपर वे 
सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हे । क्योकि 
वह परमात्मा सवाद्याभ्यन्तर्‌ अज 
हे इसलिये वह अजर, अमर्‌, अक्षर, 


०, 
.१1 


# 


ध्रुव ओर भयशल्य है यह इसका 
| तात्पयं है । 


८८ 
~ ~ = = 


यद्यपि देदाद्यपाधिमेदद्ष्टी- 
नामवि्यावशाद्‌ देहमेदष॒ सप्राणः 
समनाः सेन्द्रियः सविषय इव 
प्रत्यवभासते तरुमलादिमदिव 
आकार तथापि तु स्वतः परमाथ 
ट्ीनाप्राणोऽविद्यमानः क्रिया- 
शक्तिेदवांधरनात्मको बायुये- 
सिन्नसावप्राणः। तथामना अनेक 
ज्ञानशक्तिभेदवत्सङ्कस्पा्याटमकं 
मनोऽप्यविद्यमानं यसिन्सोऽय- 
ममनाः 1 अप्राणो ह्यमनाशवेति 
प्राणादिवायुमेदाः कर्मेन्द्रियाणि 


तद्विषयाश्च तथा च बुद्धिमनसी 


बुद्धीन्द्रियाणि तद्विषया प्रति 
षिद्धा वेदितव्याः । तथा श्रुत्य 
न्तरे- “ध्यायतीव लेलायतीव" 
( व° उ० ४।३।७ ) इति । 


क 


` च्रे, $ ~ 
यसाचेवं प्रतिषिद्रोपाधिद्यः 
तसाच्छुभ्रः शद्धः । अतोऽक्ष- 


रान्नामरूपबीजोपाधिरश्ितस्य- 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
व १ 4 4 1 १, १ 





[ मुण्डक २ 


जिस प्रकार [ दष्िदोषसे ] 
आकाश तल-मडादियुक्त भासता है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिमेदमें 
दृष्टि रखनेवारोको यद्यपि विभिन्न 
देहम [ वह अक्षर ब्रह्म | प्राण, 
मन, इद्दिय एव॒विषयसे युक्त-सा 
मासता है तो भी परमाथेखरूप- 
दर्दिीयोको तो वह अप्राण- जिसमे 
क्रियाशक्तिमेदबाख चट्नात्मक 
वायु न रहता हो तथा अमना-- 
जिसमे ज्ञानराक्तिके अनेक मेदवाखा 
सङ्कल्पादिखूप मन भी न होः 
[ इस प्रकार प्राण ओर नसे रहित 
ही भासता है । ] “अघ्राणः' ओर 
(अमनाः इन दोनों विदोषणोसे 
प्राणादि बायुमेद, कर्मेन्द्रियाँ ओर 
उनके विषय तथा बुद्धि; मन, 
ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके विषय 
प्रतिषिद्ध इए समञ्जे चाहिय; 
जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 
(मानो ध्यान करता इआ-सा, मानो 
चेष्टा करता इआ-सा- एसा 
बतटाती हे । 

इस्‌ प्रकार क्योकि वह | प्राण 
जीर मन इन ] दोनो उपाधियोसे 
रहित है इसय्यि वह सभर यद्र 
हे । अतः नाम-रूपकी बीजभूत 
उपाधिसे जिसका खूप रक्षित 


| 


खण्ड ₹ ] राङ्करभाष्याथं ४२. 
(~ ८ ८/१ १.० १ न न मु ज जट ग 
श ¢ (^ = हे (9 
रूपात्सवकायकरणवाजत्वनाप- | हाता हे उस अक्षरसे--सम्पूणं 
। काय-करणके बीजखूपसे उपरक्त 
होनेके कारण उन उपाधियोवाखा 
= ताख्य ५ येविकारे [> ॥ = 
मव्यादरताख्यमक्षरं सवेविकारेभ्यः। अब्याकृतसंज्ञक वह अक्षर अपने 
„ | सम्पूणं विकारसे श्रेष्ठ है; उस सर्वोत्कृष्ट 

नर % (~ 
| अक्षरसे मी वह निरूपाधिक पुरूष 


लक्ष्यमाणत्वारपर तद्पाधिरक्षण- 


तसात्परतोऽक्षरात्परो 


पाधिकः पुरूप इत्यथः । 
यस्िस्तदाकाशाख्यमक्षरं 
संव्यबहारविपयमोतं प्रोतं च 
कथं पुनरप्राणादिमच्वं तस्येप्यु- 
च्यते । यदि हि प्राणादयः प्रागु- 
त्पत्तेः पुरूष इव स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरूषस्य प्राणादिना 
विद्यमानेन प्राणादि मच्वं भवेन्न 
त॒ते प्राणादयः प्रागुत्पत्ते 
पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति 
अतोऽग्राणादि मान्परः 


> 


तद 


परुषः; यथाुत्पन्ने पूत्रेऽपुत्रो है उसी प्रकार परम पुरुष भी 


अप्राणादिमान्‌ है ॥ २॥ 


देवदत्तः ॥ २॥ 


। उच्कृष्ट है- रसा इसका तात्पर्य है | 


किन्तु जिसमे सम्पूणं व्यवहार- 
का विषयभूत वह आकाशसंज्ञक 
अक्षरत ओतप्रोत है वह्‌ 
प्राणादिसे रहित केसे हो सकता 
है १ रेसी शङ्का होनेपर कहते 
हे--यदि प्राणादि अपनी उत्पत्तिसे 
पूवे भी पुरूषके समान खखरूपे 
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 
प्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि- 
युक्त होना माना जा सकता था। 
किन्तु उस समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पूवे पुरुषके समान स्वरूपतः है नही; 
इसलिये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन न 
होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता 


~> 
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न च ५ 
ब्रह्मका सवकारण 
कथंतेन सन्ति प्राणादय वे प्राणादि उस अक्षरम क्यों 


| 

इत्युच्यते, यसात्‌-- नहीं है? सो बतखते है क्योकि-- 
| 

| 


एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं बायुञ्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन होता है तथा इससेहदी । 
मन, सम्पूणं इन्दि्यो, आका, वायुः तेज, जट ओर सारे संसारको 
धारण करनेवाटी प्रथिवी [ उत्पन होती हे] ॥३॥ 





एतसादेव पुरुषान्नामरूप-। न म-खूपकी वीजभूत [अविदा- 
खूप] उपाधिसे उपलक्षित इस 
 _. ~ पुरुषसे ही अविद्याका विषय 
| दतेऽविद्यानिषुयाबकार धूत नाम| विकारमभूत केवर नाममात्र तथा 
येयोऽनृतात्मकः प्राणः “वाचा- | मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा 
रम्भणं विकारो नामधेयम्‌" कि “विकार बाणीका विटास ओर 
| नाममात्र है” “'वह मिथ्या है" रएेसी 
( छा० उ ६ । १।७४ ) '“अन्‌- अन्य ्रतसे सिद्ध होता हे । उस 
तप्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । न॒हि | अवि्ाविषयक मिध्या प्राणसे 
पर्रह्मका सप्राणत सिद्ध नही 
हो सकता, जैसे कि खप्तमे देखे इए 
सप्राणत्वं परस्य स्याद पत्रस्य | प्रसे पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ 
सप्नटृषेनेव पुत्रेण स॒पुत्रस्वम्‌ । | नदीं हो सकता । 
 एषंमनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि | इस प्रकार मन, सम्पूणं इन्दि्या 


बीजोपाधिटक्षिताजायत उषः 


 तेनावि्याविषयेणानतेन प्राणेन 


~+ ~ + ~ 
ककि 
काका 
~¬ 


म्‌ जाय ~ 





इसखिये जवर उससे करिसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमे 


‰ निरपाधिक विशयदध हमसे किसी भी वि कारक उस्यात्ति सम्भव्‌ नदी द। ~ 
अविद्या या मायके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा । 
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तसात्सिद्धमस्य निरुपचरित 
मप्राणादिमचखमित्यथः । यथा च 
प्रागुप्पत्तेः परमाथतोऽसन्तस्तथा 
प्रलोनाधरेति द्रष्टव्याः । यथा 
करणानि मनश्वेन्द्रियाणि तथा 
शरौरविषयकारणानि भूतानि 
खमाकारं चायुरन्तबाद्च आव- 
हादिभेदः) ज्योतिरिमिः, आप 
उदकम्‌; परथिवी धरित्री 
विश्वस्य सवस्य धारिणी एतानि च 
शब्द्स्परुरूपरसगन्धोत्तरोत्तर- 
गुणानि पूवपूवंगुणसहितान्ये- 
. तसादेव जायन्ते ॥ ३ ॥ 


होते हे । अतः उसका सुख्यरूपसे 
अप्राणादिमान्‌ होना सिद्ध इआ । 
वे जिस प्रकार अपनी उप्पत्तिसे पूर्व 
वस्तुतः असत्‌ ही थे उसी प्रकार 
खीन होनेपर भी असत्‌ दही रहते 
है-एेसा समञ्चना चाहिये । जिम 
प्रकार करण-मन ओर इन्द्रियां 
[ इससे उत्पन होते है] उसी 


प्रकार रारीर ओर इन्द्रियोके 
विष्योके कारणखरूप भूतव 
आकारा, आवहादि ` भेदोवाखा 


वाह्य वायु, अग्नि, जर ओर विश्च 
यानी सवको धारण करनेवाटी 
पृथिवी--ये पांच भूत, जो पूर्े-पूवं 
- ॐ 2 

गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः 
शाब्द, स्पश, खूप, रस ओर गन्ध 
इन गुणोंसे युक्त दहै, उत्पन्न 


होते दहें॥२॥ 


-----0<><- 


संषेपतः परविध्याविषयभक्षरं 
निविरेपं पुरुषं सत्यं दिव्यो 
द्यमूतं इत्यादिना मन्तरेणोक्त्वा 
पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण 
वक्तव्यमिति प्रवघरते; सक्षेपविस्त- 
रोक्तो हि पदाथः सुखाधिगम्यो 


 --~-~~-=-~- -`--ब-ब---ब-~---[-~{~]-[-]-{~]-{~{~{~]{~]{~्‌-{~्‌ू्‌ ब ब] ~ 
“--- ------------- 


परतिद्याके विषयभूत निर्विशेष 
सव्य पुरुषका “दिव्यो ह्यमूर्तः" 
इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वणन कर ` 
अव उसी तच्वका सविशषरूपसे 
विस्तारपूर्वक वणेन करना दै-- 
इसीके ल्य यह श्रुति प्रवृत्त होती 
हे; क्योकि सूत्र ओर उसके भाष्यवेः 
समान [ पहडे ] सक्षेपमे ओर 
[ फिर ] विस्तारपूवंक कहा इआ 
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भवति सत्भाष्योक्तिवदिति । पदार्थं खुगमतासे समञ्चमे आ जाता 
है । जो ब्रह्माण्डान्तवतीं विराट 

योऽपि प्रथमजास्ाणाद्विरण्य- | प्रथम उत्प हए प्राण यानी 
< हिरण्यगर्भे उत्पनन होता हे वंह 
गर्भजायतेऽण्डसयान्तविरा्‌ स | अन्य त्वरूपते रक्षित कराया 


_ लर जानेपर मी इस पुरुषसे ही उत्पन्न 
तत्वान्तरितत्वेन रक्ष्यमाणोऽप्य- | होता ह ओर पुरुषरूप ही है-- 


यही बात यह मन्त्र वबतटाता हे 
ओर उसके विशोषणोंका उल्टेख 
ेत्येतदर्थमाह। तं च विशिनष्टि करता दै-- 
सर्व॑मूतान्तरात्मा ह्मका विश्वरूप 
५५. ८९ ५ | नद्रस्‌ ~) 
अचिमधा चक्षुषी चन्द्रसूया 
` दिरिः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विधमस्य 
पद्यां परथिवी ह्येष सवेभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अग्नि ( च॒टोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सू्य॑नेत्र है, 
दिर कर्णं है प्रसिद्ध वेद वाणी है वायु प्राण है, सारा विश्च जिसका 
दय हे ओर जिसके चरणोसे प्रथिवी प्रकट इई है वह देव सम्पूणं 
. भूतोका अन्तरात्मा है ॥ ‰ ॥ | 


तसादेव पुरुषाज्ञायत एतन्मय - 


अमिदयलोकः “असौ वाव | अग्नि अयात्‌ “हे गोतम ! यं 
लोको गौतमाग्निः” ( छा° उ० [ स्वर्ग] रोक ही अगि है” इस श्रतिके 
८५॥४1 १) इतिश्रुतेः मूधां अनुसार दुरोक ही जिसका मूघौ-- 
यसयोत्तमाङ्ग शिरः । चक्षुषी | उत्तमाङ्ग यानी शिर है, चन्द्र-सूय यानी 
चन्द्रथ सयंशेति चन्द्रो । चन्द्रमा ओर सूं ही नेत्र है । इस मन्त्रम 


वे 
1 
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यस्येति सवेत्राुषङ्घः क्तव्यः, 
अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणयख 
यस्येति विपरिणामं कृत्वा । 
दिक्षः श्रोत्रे यस्य । वागि- 
वृता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा 
यस । वायुः प्राणो यख) 
हुदयमन्तःकरणं विश्वं समस्तं 
जगदस्य यस्येत्येतत्‌ । सवं 
दयन्तःकरणविकारमेव जगन्मन- 
स्येव सुपे प्रर्यदश्चनात्‌ । 
जागरितेऽपि तत एवाग्नि- 
विस्फुलिङ्गव द्विभ्रतिष्टानात्‌ । यख 
च पद्भ्यां जाता परथिवी । एष 
देषो विष्णुश्नन्तः प्रथमशरीरी 
्रेरोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भूता- 
नामन्तरास्मा ॥ ४॥ 





आगे कहे इए “अस्य' पदको “यस्य 
मे परिणत कर उसकी सवत्र 
अनुवृत्ति करनी चाहिये 1 दिशां 
जिसके कणं है, विचत-- उद्घाटित 
यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
हे, वायु जिसका प्राण है, विश्च-- 
समस्त जगत्‌ जिसका हदय-- 
अन्तःकरण है; सम्पूणं जगत्‌ 
अन्तःकरणका. ही विकार दहै, 
क्योकि सुषुधिमे मनहीमं उसका 
प्रस्य होता देखा जाता है ओर 
जाग्रत्‌ अवस्थामे अग्निसे स्फुचिद्खवेः 
समान उसे उसीसे निकख्कर सित 
होता देखते हैँ । तथा जिसके चरणो - 
से प्रथिवी उत्पन इई है यह त्रेलोक्य- 
देहोपाधिक प्रथम रारीरी अनन्त देव 
विष्णु ही समस्त भूतोका अन्तरात्मा 
दे ॥ ४॥ 


~र 


स हि सवभूतेषु द्रष्टा श्रोता 


मन्ता विज्ञाता सवकारणात्मा 


सवका कारणरूप वह परमात्मा 
ही समस्त प्राणियोमे दरष्टा, श्रोता, 


मन्ता ओर विज्ञाता है तथा पञ्चाथि- 
कैः द्राराश्जो प्रजां जन्म-मृल्युरूप 
पश्चाभ्निद्रारेण च याः संसरन्ति । संसारो प्राप्त होती है वे भी 


ॐ सरी, मेघ; प्रथिवी, पुरुष ओर स्री इन र्पाचोका छान्दोग्योपनिषद्‌के 
पञ्चम प्रपाठकरके तृतीय खण्डमें पञ्चायिरूपसे वणन किया हे । 
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ग्रनास्ता अपि तसादव पुरुषा- 


जायन्त इत्युच्यते-- 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


म न क व न न न न. 


भ, 
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उस परुषसे ही उत्पनन होती है-- 
यह बात अगले मन्त्रसे बतखायी 
जाती है-- 


अक्षर पुरुषस चराचरा उत्यत्तिका कम 


(=. (~ स 
तस्मादथेः सा्मधा यस्य सूयः 


सोमातजन्य 


ओषधयः प्रथिव्याम्‌ । 


पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां 


बहीः प्रजाः 


उस पुरुषसे ही, सूयं जिसका 


पुरुषात्सम्ब्रसृूताः ॥ ~+ ॥ 
समिधा है वह अग्नि उत्पन्‌ हभ 


हे । [ उस द॒लोकरूप अग्निसे निष्पन्न इए ] सोमसे मेष ओर [ मेधसे 1 
पृथिवीते ओषधियोँ उत्पन्न हेती हें । .पुरुष लम [ ओपभियेसि 


उत्पन्न इआ ] वीयं सीचता है; इस 
प्रजा उत्पनन इई हे ॥ ५ ॥ 
तसात्परसात्पुरुषातप्रजावस्थान- 
विरोषरूपोऽ्निः। स विशेष्यते; 
समिधो यख शयः समिध इव 
समिधः ।घ्र्येण दि चुलोकः समि- 
ध्यते। ततो हि युलोकानिष्पननात्‌ 
सोमात्पजंन्यो द्वितीयोऽग्निः 
सम्भवति । तसाच पजन्यात्‌ 
ओषधयः प्रथिव्यां सम्भवन्ति 
ओषधिभ्यः पुरुषाग्नौ इ ताभ्य 
उपादानभूताभ्यः। पुमानग्नी रेतः 


प्रकार पुरुषसे ही यह बड्ध-सी 


उस परम पुरुषसेः प्रजाका 
अवस्थाविशेषरूप अश्च उत्पन 
इआ । उसकी विशेषता बतदते 
है सूयं जिसका समिधा इन्धन, 
है-[ अग्निहोत्रके ] समिधाके 
समान ही समिधा है, क्योकि स्यसे 
ही य॒रोक समिद्ध ( प्रदीप्त ) होता 
है । उस यलोकरूप अश्चिसे निष्प 
इए सोमसे [ पञ्चाश्चियोमं | दूसरा 
अग्नि मेघ उत्पन होता है । फिर 
उस मेधसे प्रथिवीतक्मे ओषधियां 
उत्पन्न होतीं है । पुरुषरूप अग्निम 
हवन कौ इई वीर्थकी कारणरूप 
ओषरधियोसे [ वीर्य होता है | । उसं 
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सिश्चति योषितायां योपिति | बीर्यको पुरुषरूप अग्नि योपित्‌- 
योपा्नौ खियामिति। एवं क्रमेण | योषिदरूप अग्नि यानी खमे सींचता 
बहीर्बह्यः प्रना बाड्मणाच्राः | है । इ क्रमसे यइ व्राहमणादिरूप 
पुरूपात्परसात्सम्प्रमूताः सयु- | बहत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही 
त्पननाः ॥ ५॥ उत्पन्न हरं है ॥ ५ ॥ 
क्म अर उनके सपन भा फुर्प रदत 7 € 
विः च कमसाधनानि फलानि । यही नही, कर्मके साधन ओर्‌ 
च तसादेवे्याह; कथम्‌ १ = | फट मी उसीते उत्पन्न इए ह, एसा 
श्रुति कहती है-- सो किंस प्रकार 
तस्माहचः साम यजूषि दीक्षा 
यज्ञाश्च स्वे ऋतवो दक्षिणाश्च | 
संवत्सर यजमानश्च लोकाः 
सोमो यत्र पवते यत्र सूयंः॥ ६॥ 
उस पुरुषस ही तऋचारप, साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूणं यज्ञ, क्रतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, ोक ओर जहांतक चन्द्रमा पवित्र करता 
है तथा सूर्यं तपता है वे खेक उत्पन्न इए हं ॥ ६ ॥ 
तस्मात्पुरुपाटचो नियताक्षर | उस पुरुषसे दी चार - 
पादायसाना गायत्यादिच्छन्दो- | जिनके पाद्‌ नियत अक्षरम समात 
निरि ना सा पथ 


ठे मन्त्र, साम-पाञ्चमक्तिक .. 
भक्तक च साप्तभाक्तकं प | अथवा साप्तभक्तिक स्तोभादि# 


स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌ । यजूंषि । गानविशिष्ट मन्त्र तथा यजुः 


क का यी 


‰ जिस मन्चमे दकार, प्रस्ताव, उद्रीथ; प्रतिहार ओर निधन ये पाच 
अवयव रहते द उसे "पाञ्चभक्तिकः आर जिसम उपद्रव तथा आदय द्‌ 
अवयव ओर होते है उसे (सातभक्तिकः कहते दं । हुं फट्‌ आदि अथच 
वर्णोका नाम “सोभ हे । | 











रि का ` 
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र च र र्यं = १. 
अनियताक्षरषादावसानानि जिनके पादोका अन्त नियमित 
क अक्षरोमे नहीं होता एेसे वाक्यरूप 
वाक्यसूपाण्येवं त्रिविधा मन्त्रा, । मन्नर--रस प्रकार ये तीनों प्रकारके 
दीक्षा मौञ्ज्यादिरक्षणा कतृ- | मन्न [ उत्पल इंए € । तथा 
थ __ _ | उसीसे] दीक्षा-मोज्ली-बन्धन आदि 
नियमविशेषाः । यज्ञा सव न्‌ | यज्ञकर्तीके नियमविरोष, अग्निहोत्रादि 
होत्रादयः । क्रतवः सयूपाः । | सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु-यूपसदित यज्ञ, 
द्षिणा--एक गोसे केकर अपने 
अपरिमित सवेस्वदानपर्यन्त, 
स्वान्ताः 1 संवत्सरं काठ | संवत्सर--कर्मका अङ्खभूत काठ, 
कर्ा्गः । यजमानश्च कर्त } | पन यज्ञकती, तथा उसके 
स ६ _ | कमक फटस्वरूप लोक उत्पन्न इए 
लोकास्त  कमफरुभूतास्त | है । उन लोकोकौ ` विरोषं 
विरेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु | व्रतखते है--जिन ठोकोमे चन्द्रमा 
5: _ | छोकोको पवित्र करता है ओर 
पवतं पनात लकान्यत्र षु | जिनमे सूयं तपता रहता हवे 
सरूय्तपति च तेच दक्षिणाय विद्वान्‌ ओर अविद्रान्‌ कृतके 
द ६ 8 कर्मफटमूत दक्षिणायन-उत्तरायण 
नात्तरायणमागढयगसम्या वदद इन दो मार्गते प्राप्त होनेवाठे खोक 
विद्रत्कवफरभूताः || ६ ॥ | उत्पन्न होते हं ॥ £ ॥ 


>>> 


दक्षिणार्चैकगवाद्यपरिमितसवं- 


तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
- साध्या मचष्याः परावो वयांसि । 
प्राणापानौ ब्रीहियबो तपश्च 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७॥ 
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उससे ही [ कमके अङ्खमूत ] वहुत-से देवता उत्पन्न इए । तथा 


साध्यगण, मनुष्य, पड्यु, पक्षी, प्राण-अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचयं ओर धिधि [ये सवर मी उसीसे उत्पनन इर है] ॥७॥ 


तसाच पुरुपात्कमोङ्गभूता 
देवा वहुधा वस्वादिगणमभेदेन 
सम्प्रघूताः सम्यक्प्रसूताः। साध्या 
देवविरेषाः । मनुष्याः कमाधि- 
कृताः } पञ्चय ग्राम्यारण्याः 1 
वयांसि पक्षिणः । जीवनं च 
मनुष्यादीनां प्राणापनौ व्रीहि- 
यवौ हविरर्थो । तपश्च कमाज्ञं 


पुरुषसंस्कारलक्णं खतन्त्रं॒ चं | 


फलसाधनम्‌ । श्रद्धा यतपूवेकः 
सवपुरुषा्थसाधनप्रयोगथित्त- 
प्रसाद्‌ आस्तिक्यवुद्धिस्तथा सत्य- 
मतृतवजनं यथाभूताथवचनं 
चापीडाकरम्‌  बङ्चयं मेथुना- 
समाचारः । षिधिश्रेतिकतंव्यता 
| ७ || 


उस पुरुषसे ही वसु आदि 
गणके मेदसे कमक अङ् मूत वहत-से 
दवता उत्पन्न इए ह । तथा 
साध्यगण देवताओंकी जाति- 
विरोष, कमके अधिकारी मनुष्य, 
गोँव ओर जङ्कटमे रहनेवाठे पञ्च, 
वयस्‌-- पक्षी, मनुष्यके जीवनरूप 
प्राण-अपान ( शवासोच्छास ) हविके 
य््यि व्रीहि ओर यव, पुरुषका 
संस्कार करनेवाडा तथा स्वतन्त्रतासे 
फ देनेवाला कमंका अंगभूत तपः; 
्रद्धा- जिसके कारण सम्पूणं 
पुरुषाथसाधर्नोका प्रयोग, चित्त- 
प्रसाद ओर आस्िक्यवुद्धि होती 
है, तथा सव्य-मिध्याका त्याग 
एवं यथाथ ओर किंसीको पीडा न 
देनेवाला वचन, ब्रह्मचय- मेथुन 
न करना ओर ेसा करना चाहिये- 
इस प्रकारकी विधि [येसबर मी 
उस पुरुषसे ही उत्पनन इए है| ॥७॥ 





| >< 
इन्द्रिय, षिषय ओर हन्धियस्थानार मी बह्मजागेत हा हं 


फिच- 
सप्त॒ प्राणाः 


| 
प्रभवन्तं तस्मात्‌ 


तबाह 


सप्ताचिषः समिधः सप्त हमा 


५८ मुण्डकोपनिषद्‌ 
क = (> > ना न्क क 


~ १ 


[ मुण्डक २ 


सघ इमे रोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाराया निहताः सप्त सप्त ॥ < ॥ 
उस परुषसे ही सात प्राण ( मस्तकस्थ सात इन्द्रियां ) उत्पन इए 
ह । उसीसे उनकी सात दीया, सात समिधा ( विषय ); सात होम 


( विंषयज्ञान ) ओर जिनमे वे सद्चार करते है वे सात स्थान प्रकट इए 
हे । [ इस प्रकार | प्रति देहमे स्थापित ये सात-सात पदार्थं [ उस 


पुरुषसे ही इर हं ] ॥ ८ ॥ 
सप्र शीषण्याः प्राणास्तसा- 


| दो नेत्र, दो श्रवण, दो त्राण 
ओर एक रसना-ये] सात 


देव पुरुषासप्रभवान्त । तषां च | मस्तकस्य प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 


सुप्राचिषो दीष्टयः स्यविषयाव 


होते है । तथा अपने-अपने विषयों - 


| को प्रकाशित करनेवाडी उनकी 


द्योतनानि । तथा सप्प्तमिधः | सात दी्ि्यां, सात समिध - 


सप्र विषयाः, विषये समि 
ध्यन्ते प्राणाः । सक्च दोमास्तदि- 


पयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं 


उनके सात विषय, क्योकि प्राण 
८ इन्द्ियत्रगं ) अपने विषर्योसे ही 
समिद्ध (प्रदीप्त) इआ करते हे । सात 
होम अर्थात्‌ अपने विषयोके विज्ञान, 
=. {८ जं वि = 
जेसा कि “इसका जो विज्ञान हें 
उसोक्तो हवन करता हे” इस अन्य 


5 ९ (0 ११ < ~. 
तज्जुहोति" (महानारा० २५।९ ) श्रतिसे सिद्ध होता है, [ये सत्र 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
फ च सक्ेमे रोका इन्द्रिय 


सखानानि येषु चरन्ति सश्चरन्ति 


प्राणाः । प्राणा येषु चरन्तीति 
ग्राणानां विरेषणमिदं प्राणापा- 


इस पुरुषसे ही प्रकट इए है | । 


तथा ये सात टोक--इन्दरिय 
स्थान, जिनमें किये प्राण सच्चारं 
करते हैँ | जिनमे प्राण सञ्चारं 
क्रते है यह प्राणोका विरोषण 
[ उनके प्रसिद्ध अर्थ] प्राणापानादि- 
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नादिनिवृच्यथम्‌ । गुहायां शरीरे | वी आशंका निवृत्त करनेके लिये 


> पी गीं 


. ~~~ ~----~----~------------- 
~ क 1 रिं 


हृदये वा खापकाठे शेरत इति 


है । जो सुषुर्ति-अवस्थामे गुहा-- 
रारीर अथवा हृदयमे शयन करते 
हे वे गृहाय तथा विघाताद्वारा 





गुहाशयाः, निहिताः खापिता | प्रत्येक प्राणीमें निहित-- स्थापित 


| ये सात-सात पदार्थं [ इस पुरुषे 
धात्रा सप्र सप प्रतिप्राणिमेदप्‌ । | ही उत्प इर्‌ है ] । 
यानि चात्मयाजिनां विदुषां इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
कर्मणि कमफसानि चाविदुषां | विद्रानेकि कमं ओर कमफल तथा 
च कर्माणि तत्साधनानि कर्म- | अक्ञानिर्योके कम, कमफल ओर 
फलानि च सवं चैतत्परसखादेव | उनके साधन हैँ वे सव उस प्रम 
पुरुपात्सवज्ञास्घ्रतमिति प्रकृ पुरुषतते दी उत्पन्न इए ह-- यह इस 
रणाथः ।॥ ८ ॥ प्रकरणका अर्थे) ८॥ 
पवत, नद्‌ अर मापा आद्क्रा कह्मजन्यत्व 
अतः समद्रा गिरयश्च सर्वै 
इस्मास्यन्दन्ते सिन्धवः सवेरूपाः । 
अतश्च स्वी ओषधयो रसश्च 
येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ & ॥ 
इसीसे समस्त समुद्र ओर पव॑त उत्पन्न इए है; इसीसे अनेकः 
्पोवाटी नदियां बहती है; इसीसे सम्पूर्णं ओषधियां ओर रस प्रकट 
दए है, जिस ( रस ) से मूतोंते परिवेष्टित इआ यढ अन्तराल सित 
होता है ॥ ९ ॥ 
अतः पुरुषात्समुद्राः सर्व क्षारा] इस परुषे ही क्षारादि सात 
द्याः, गिरयश्च हिमवदादयोऽसा- | समुद्र ओर इसीसे हिमाख्य आदि 
देव पुरुषात्र्वे। स्यन्दन्ते स्रवन्ति । समस्त पवत उ्पन्न इए हें । गज्ञा 
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गङ्गायाः सिन्धवो न्यः सव - | आदि अनेक रूपागाख नदिया भी 
स्पा बहरूपा असादेव पुरुषात्‌ | शीसे वादित होती ठ । ससी 
र षधयो वीहि , ^ | पुरुषसे त्रीहि, यव आदि सम्पूर्ण 
सर्वां ओषधयो बीियवायाः | नव 
रसश्च मधुरादिः षडविधो येन | रस उत्पन्न इभ है, जिस ॒रससे 
रसेन भूतैः पञ्चभिः स्थूलः | कि पांच स्थू भूतोदयारा परिवेष्टित 
परिवष्टितसिष्ठते तिष्टति हयन्त- | < । अन्तरात्मा--ङिगदेह यानी 

ल सतौ 56 सूक्ष्म शारीर स्थित रहता ह । यह 
रात्मा लिङ्गं क्ष्मं ररीरम्‌। 


शारीर ओर आत्माके मध्यमे आत्मा- 
तद्भयन्तरारे शरीरस्यारमनशा- के समान सित है; इसल्यि 
त्मवदतेत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ । अन्तरात्मा कहटाता हे ॥ ९ ॥ 
~= 
ब्रह्म ओर जगत्का अभेद तथा ब्रहमज्ञानसे अविदया-मन्थिका नाद्च 
एवं पुरुषात्वमिदं सम्प्रघ- | इस प्रकार यह सव पुरुषसे ही 
तम्‌ । अतो वाचारम्भणं विकारो | उन इ 2; अतः विकार बाणी- 
व. _ | का आरम्भ ओर नाममात्रके चयि 
नाम॒धयमचृत पुरुष सत्यन्‌ | तथा मिथ्या ही है, केवर पुरुष ही 
सत्यम्‌ । अतः-- सत्य हे । इसय्यि-- 
पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म पराम्रतम्‌ । एतयो वेद 
निहितं गहायां सोऽवि्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ 
यह सारा जगत्‌, कमं ओर तप ( ज्ञान ) पुरुष ही है । वह पर 
ओर अमृतप व्रह्म है । उसे जो सम्पूणं प्राणियोके अन्तःकरणमे स्थित 
जानता है, हे सोम्य ! वह इस लोकम अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर 
देता है ॥ १० ॥ 
पुरुष एषेद विश्व सवम्‌ | पुरुष दही यह विश्च-सारा 
न विश्वं नाम परुषादन्यक्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे भिन "विश्च' कोई 
श्रिदसि । अतो यदुक्तं तदेवेदम्‌ । वस्त॒ नहीं है । अतः हे भगवन्‌ । 
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अभिहितं कसिन्न भगवो विज्ञाते 
सवेमिदं ब्िज्ञातं भवतीति । 
एतसिन्हि परसिनात्मनि सवे- 
कारणे पुरुप विज्ञाते पुरुष एवेदं 
विरवं नान्यदस्तीति विज्ञातं 
भवतीति । 

कि पुनरिदं विश्वमिरयुच्यते । 
कमाभनिहोत्रादिरक्षणम्‌ । तपो 
ज्ञान तत्कृतं फएलमन्यदेतावद्धीदं 
सवम्‌ । तचेतद्र्मणः कार्यम्‌ । 
तसार्सवं बह्म पराम॒तं परममरतम्‌ 
अहमेवेति यो वेद निहितं श्तं 
गुहायां हदि सवंभ्राणिनां स॒ एं 
विज्ञनादविद्याग्रन्थि अरन्थिमिव 
ददीभूतामविद्यावासनां विकिरति 
विक्षिपति नारयतीह जीवमेव 


किसको जान लेनेपर यह सव कुछ 
जान च्या जातादहैध्ेसा जो 
प्रश्च किया गया था उसीका यहां उत्तर 
दिया गया है किं 'सव्रके कारण- 
स्वरूप इस परमात्माको जान स्ेनेपर्‌ 
ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
विश्च पुरुष ही है, उससे भिन्न 
नहीं हे ।' 

किन्तु यह चश्च है क्या 
ठेसा ग्रश्च होनेपर कहते है-- 
अश्चिहोत्रादिषूप करम, तप यानी 
ज्ञान, उपका फर तथा इसी 
प्रकारका यह ओर सव्र भी [विश्च 
कहटाता है ] । यह सब ॒वब्रह्मका 
ही कायं है । इसट्ये यह सवर पर 
अमृत ब्रह्म है ओर पराग्रत ब्रह्मम 
ही हरसा जो पुरुष सम्पूणं 
प्राणि्योके हृदयम स्थित उस ब्रह्मको 
जानताहै हे सोम्य-हे प्रियदशेन 
वह अपने एसे विज्ञानसे अविया- 
ग्रन्थिको यानी ग्रन्थि ( गोठ ) के 
समान टट इई अवि्ाकी वासनाको 
इस रोके जीवित रहते ही काट 


न सरतः सन्‌ हे सोम्य प्रियदशेन डारुता है-- मरकर नदीं ॥ १०॥ 
~> 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाप्ये द्वितीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः 1 १ ॥ 

54 


ब्रह्मका खरूपानिदे तथा उसे जाननेके ठिये आदेश्च 
अरूपं सदक्षरं केन प्रकारेण | रूपदीन होनेपर भी उस अक्षर- 
को किस ग्रकार जानना चाहिये-- 
विज्ञेयमिव्युच्यते-- यह अव बतलाया जाता है-- 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम॒महत्पदमत्रेतत्सम- 
पितम्‌ । एजसपराणन्निमिषच्च यदेतजानथ सदसद्वरेण्यं 
पर विज्ञानादयद्वार प्रजानाम्‌ ॥ १॥ | 


यह व्रह्म प्रकाशस्वरूप सवके हृदयमे सित) गुहाचरं नामवाटा 
ओर महत्पद है । इसमे चटनेवठे, प्राणन करनेवाठे ओर निमेषोन्मेष 
करनेवाठे ये सव्र समर्पित हैँ । तुम इसे सदसद्रुप, प्राथनीयः प्रजाओंके 
विज्ञानसे परे ओर सर्वोत्कृष्ट जानो ॥ १ ॥ 
आविः प्रकारा सनिहितं आविः-ग्रकाराखसरूप, सनिहित- 
सति समीपस्त; वागादि उपाधियोद्रारा 
वागाद्यपाधिभिञ्येति भ्राजतीति | प्रज्वङिति होता है, प्रकाशित होता 
है--एेसी एक अन्य श्रतिके अनुसार 
ुत्यन्तरच्छब्दादीजुपलभमान- | बह शब्दादि बिषोंको उपटब्ध 
करता-सा जान पडता है अथात्‌ 
सम्पूर्णं प्राणियोकि हृदयम दशनः 
श्रवण, मनन ओर विज्ञान आदि 
उपाधिके धमेसि आविभूत इआ 
सहक्ष्यते हदि सर्वप्राणिनाम्‌ 1 | दिखाथी देता है [अतः संनिहित | 


वद्वभास्ते । दशनश्रवणमनन- 


विज्ञानाद्यपाधिधर्मराविभतं 
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दम्‌ 


विका डि व व वि वत व व 


यदेतदाविब्रेह् संनिहितं सम्यक्‌ 
स्थितं हृदि तद्गुहाचरं नाम । 
गुहायां चरतीति दशेनश्रवणा- 
दिप्रकारेुहाचरमिति प्रख्यातम्‌। 


महत्सव महात्‌ 1 पदं प्यते 


इम प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म 
हदयमे संनिहित-- सम्यक्‌ सित है 
वह॒ गुहाचर--दरान-श्रवणादि 
प्रकारोसे गुहा ८ बुद्धि ) में 
सच्चार करता हे इसय्यि गुहाचर 
नामसे विख्यात है । [ वही महत्पद्‌ 
हे ] सतवसे बडा होनेके कारण 
वह्‌ 'महत्‌' है ओर सतव्रसे प्राप्त 
किया जाता है अथवा सारे पदार्थो- 


सर्वेणेति सर्वपदर्थास्पदत्वात्‌ । | का आश्रय है, इ्सल्यि द" हे । 


कथं तन्महः्पद मिरयुच्यते । 


यतोऽत्रासिन्ब्रह्मण्येतत्सवं समपितं 


म्रचेशितं रथनाभाविवाराः । 


एजचरत्पक््यादि, प्राणत्राणि- 


१. ९ 


तीति प्राणापानादिमन्मचुष्य- 
पश्यादि, निमिषच्च यननिमेषादि- 
क्रियाव्यचानिमिषचशब्दास्सम- 


स्तमेतदत्रेव ब्रह्मणि समर्पितम्‌ । 
एतद्यदास्पदं सबं जानथ हे 


रिष्या अवगच्छथ तदारमभूतं 


वह “महत्पद्‌' किंस प्रकार हे? 
सो बतटाते है क्योकि इस ब्रह्मम 
हो, रथकी नाभिमे अरोके समान 
यह सव्र कुछ समर्पित अथात्‌ भटी 
प्रकार प्रवेशित हे । एजत्‌-- चट्ने- 
फिरनेवाठे पक्षी आदि, प्राणत्‌- 
जो प्राणन करते ह वेग्राणा- 
पानादिमान्‌ मनुष्य ओर पञ्च॒ आदिः 
निमिषत्‌ च-जो निमेषादि 
क्रियावाठे ओर च राब्दके सामध्यसे 
जो निमेष नहीं करनेवाठे हे वे भी 
इस प्रकारये सव इस ब्रह्मम ही 
समपिंत हे । 

हे शिष्यगण | ये सत्र जिस 
[ ब्रह्मरूप ] आश्रयवाटे ह उसे तुम 
जानो-समञ्चो; वह सदसव्वख्प 


भवतां सदसर्स्वसूपम्‌। सदसतो-। त्डारा आत्मा है, ्थोकि उसमेमिन , 
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शर्तामूतंयोः स्पुरघष्मयोस्त- | कोर सत्‌ या असत्‌ - मृत चा अमूत 

| अर्थात्‌ स्थृढ या सूक्ष्म ह दही नदीं | 
दथतिरेकेणाभावात्‌ । वरेण्यं | ओर वही नित्य होनेके कारण 
वरणीयं तदेव हि सवस्य नित्य- | सवका वरेण्य--वरणीय- प्रार्थनीय 
है | तथा प्रजाओके विज्ञानसे परे 
यानी व्यतिरिक्त दै- ईस प्रकार इस 
विज्ञानासनानामिति व्यवहितेन | [ पर शन्द ] का व्यवधानयुक्त 

त न 

सम्बन्धः; यद्टोकिकविज्ञानागोच- „ प र ४ त र | 
रमित्यथः ॥ यद्ररिषठ व्रतम विज्ञानका अविषय हे - ओर वरिष 
सर्वपदार्थैषु वरेषु तद्भयेकः | यानी सम्पूण र्ट पदाभि भरेम 
~ है, क्योकि सम्पूण दोषोसे रहित 
ब्रहमातिशयेन वरं सवेद)परहित- | होनेके कारण एक वह व्रह्म ही 


त्वााथनीयम्‌ । परं व्यतिरिक्त 


त्वात्‌ ॥ १॥ अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
---->0<<---- 
ब्रह्मम मनोगिवेद्च करनेका विधान 
कि च | तथा- 


यदचिंमयदणुभ्योऽण च यरसिं्टोका निहिता 
खोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाडमनः । 
तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्रव्यं सोभ्य विद्धिः ॥ २॥ 

जो दीपिमान्‌ ओर अणुसे भी अणु हैऽतथा जिसमे सम्पूणं रोक 

ओर उनके निवासी सित है वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
बही वाक्‌ ओर मन है । वही यह सत्य ओर अमृत है । हे सोम्य । 
उसका [ मनोनिवेशद्यारा ] वेधन करना चाहिये; त्‌ उसका वेधन कर ॥२॥ 
यदचिमदीक्षिमत्‌, दीप्त्या जो अचिमत्‌ यानी दीप्तिमान्‌ 
है; ब्रह्मकी दीपिसे ही सूयं आदि 

द्यादित्यादि दीप्यत इति दी्षि- | देदीप्यमान होते दै, इस्यि रहा 
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म्र । किं च यदणुभ्यः उ्यामा- | द॑क्षिमान्‌ है । ओर जो व्यामाक 
काादञ्या-प्यणु च सक््मम्‌ । च ४९ न ० 

त च' राब्दसे यह समञ्चना 
न रयन्‌ स्बूल चाहिये कि जो प्रथिवी आदि स्थल 
ए्थव्याद्म्यः । यसि्टोका | पदार्थो भी अव्यन्त स्थूट हं | 
भूरादयो निहिताः सिताः, ये | निसमे मूर्टकि आदि सम्पूणं लोक 
च॒ लोकिनो ठोकनिवासिनो | त्था उन लोको निवासी मनुष्यादि 

& 1 सित हे, क्योकि सारे ` पदार्थ 
गरन्याद्‌ यश्चतन्प्राश्रया हि सवं | चेतन्यके ही आश्रित प्रसिद्ध है, 
्रसिद्धाः। तदेतत्स॒वाश्रयमकषरं ह| बही सवका आश्रयभूत यह अक्ष 
ब्रह्म दहे, वही प्राण है तथा वही 
६ ् „ | वाणी ओरमन आदि समस्त इन्दिय- 
सचाव च कर्मानं तदन्तश्च | वग है; उन समोमे चैतन्य ओतप्रोत 
त्यं चेतन्याश्रयो हि प्रागेच्ि- | है, क्योकि प्राण ओर इन्दि 
यादसवसषातः 'श्राणख प्राणस्‌" श ५ सात 

श्रित हे, जेसा कि "वह्‌ प्राणका 
( द° उ० ४।४। १८ ) इति | प्राण है" इत्यादि एक अन्य ्रुतिसे 
श्रुत्यस्तरात्‌ । सिद्ध होता हे। 


स ब्रनस्तटु चास्ना वाक्च मनश्च 


यतप्राणादीनामन्तशवैतन्यमक्षरं [इस प्रकार] प्राणादिके 
| भीतर रहनेवाखा जो अक्षर चेतन्य 

है वही यह सत्य यानी अवितथ हैः; 
अतः वह अमृत-अविनाशौी है। 
उसका वेधन यानी मनसे ताडन 
ताडयितव्यम्‌  तसिन्मनःसमा- | करना चाहिये । अयात्‌ उम 
मनको समाहित करना चाहिये । 


धानं कर्तव्यमित्यथः 1 यसादेवं | हे सोम्य ! क्योकि ेसी वात है, 
६ 


तदेतत्वत्यमवितथसतोऽप्रत- 


मविनाक्चि तद्द्रव्यं मनसा 
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हे सोम्य विद्धयक्षरे चेतः इसस्यि तू. वेधनं कर यानी अपने 
चित्तको उस अक्षरम ख्गा दे 1२॥ 


समाधत्ख ॥ २ ॥ 
-"+>>*० +€ 
ब्रह्मेधनकरी बिधि 
करं वेद्रव्यमित्युच्यते-- । उसका किस प्रकार वेधन करना 


। चाहिये, सो वतलया जाता है-- 


¢ [५ च, (~ ४4 श 
धनुर्यहीत्वपनिषदं महास 
शारं द्युपासानिशितं सन्धयीत । 
 -आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
ल्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धिः:॥२॥ 
हे सोम्य ! उपनिषद्वेय महान्‌ अखद्प धर्यष्‌ लेकर उसपर 
` उपास्तनाद्रारा तीक्ष्ण किया हआ बाण चदा; ओर फिर उसे खीचकर ब्रह्म- 
भावादुगत चित्तसे उस अन्षरखूप सक्ष्यकरा ही वेघन कर ॥ ३1 
धनुरिष्यासनं गृहीत्यादायो ओपनिषद-उप निषदोमे वर्णित 
पनिषदयुपनिषत्सु भवं प्रसिद्धं | यानी उपनिष्रस्रसिद्ध महाख्-- 
, | महान्‌ अल्लखूप धनुष्‌-- शरासन 
महां महच तदलं च महां | न ` = ५ 
वरलसि ६: कर उसपर वाण चढवे-- 
ञ्शरम्‌; किविरष्टम्‌ क्रिस प्रकारका बाण चढवे इसपर 
इत्याह-उपासानाशत सन्तता कहते है-उपासनासे निरित यानी 
भिध्यानेन तन्तं संस्कृतमित्ये- | निरन्तर ध्यान करनेसे पनाया 


तत्‌, सन्धयीत सन्धानं इयात्‌ । इ आ- संस्कार किया इआ बाण 
चद्व । किर बाण चढानेके 


सन्धाय चाय्या व्‌ सेन्द्रियम्‌ अनन्तर उसे खीचकर अथात्‌ 
अन्तःकरणं खविषयादिनिवस्यं । इन्दियोके . सहित अन्तः करणको 
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लक्ष्य एवाचलजित कृप्वेत्यथेः । | उनके विषर्योसे हटा अपने स्श्षयमे 
वितरति ही जोडकर- क्योकि इस धनुषको 
ग्‌ {ह हस्तनव धसुष आयमनाम्‌ह्‌ टायसे धनुष चदानेके समान नहीं 
 रवंचा जा सकता-तद्भावगत अर्थात्‌ 
। अपने ठस्य उस अक्षरहयमे जो 
ब्रह्मण्यक्षरे रक्ष्ये भावना भावः | भावना है उस मवमे गये इर 
~. < 4 ४९ चि ५ प | ऊ क 
तद्गतेन चेतसा रक्ष्यं तदेव यथो- | ८ तथ दे इ 
खक्षणावाङे अपने उसी रक्ष्य अ्षर- 
तलक्षणमक्षरं सोस्य विद्धि ।॥२॥ । व्रह्मका वेधन कर ॥ ३॥ 
[विज्य त 
वेधनकरे लिये प्रहण [केय जानेवाले धनुषारेकरा स्पष्टीकरण 
यदुक्त धूलुरादि तदुच्यते-- ६ | जो घनुष आदि ६। 
गये ह उनका उछेख किया 
जाता ह 
प्रणयो धुः शयो यात्मा जह्य तद्टक्ष्यस॒च्यते । 
<व्रमततम वद्धञ्य रारकत्तन्सया सवत्‌ ॥४॥ 
प्रणव धलुप है, [ सोपाधिक ] आत्मा वाण है ओर ब्रह्म उसका 
क्ष्य कहा जाता ह । उसका सावधानतापूर्व॑क वेधन करना चाहिये 
ओर वाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
प्रणव आओङ्कशे धुः || प्रणव यानी ओङ्कार धनुष है। 
५ जिस प्रकार शरासन (धनुष) 
यथेष्वासनं रक्ष्ये शरस प्रवेश्ष- | स्क्ष्यमं वबाणके प्रवेश कर॒ जानेका 
| साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक | 
कारणं तथात्मशरखयाक्षरे रक्ष्ये | आसमारूप _ बाणके अपने क्ष्य 
| क _ | अक्षरम प्रवेश करनेका कारण 
प्वेशकारणमोङ्कारः । प्रणवेन | ओङ्कार है । अभ्यास किये इए 
। | प्रणवके द्वारा ही संस्कृत होकर 
हभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणस्तद्‌- | वह उसके आश्रयसे त्रिना किसी 
` वाधाके अक्षरत्रह्ममे इस प्रकार 


लम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽवतिष्ठते; । शित होता है, जेसे धलुषसे छोडा 


सम्भवति । तद्भावगतेन तसिन्‌ 
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यथा धुषा इषरश्षये । अतः 
प्रणवो धनुखि धनुः । शरो 
द्यात्मोपाधिलक्षणः पर॒ एव 
जले सूर्यादिषदिह प्रविष्टो देहं 
सर्ववौद्धभरस्ययसाकषितया । स 
शर इव ॒स्वात्मन्येवापिंतोऽक्षरे 
ब्रह्मण्यतो बह्म तद्टक्ष्यञुच्यते । 
लक्ष्य इव मनःसमाधित्सुभिः 
आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तत्रैवं सत्यग्रमत्तेन बाद्यविषः 
योपलन्धितष्णाप्रमादवजितेन 
सर्वतो विरक्तेन जितेन्दरियेणेकाग्र- 
चित्तेन वेद्धव्यं ब्रह्म रक्ष्यम्‌ । 
ततस्तद्रेधनाद्‌थ्वं शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌ । यथा शरस रक्ष्येकात्म- 
त्वं फलं भवति तथा देहादयारम- 
्रत्ययतिरस्करणेना्षरेकात्मत्वं 
फलमापादयेदित्यथेः ॥ ४॥ 


हआ बाण अपने लक्षमं । अतः 
धनषके समान होनेसे प्रणव ही 
धनुष है । तथा आत्मा ही बाणहे, 
जो कि जलम प्रतित्रिम्बित इए 
सूर्य आदिके समान इस शरीरमे 
सम्पूण बोद्ध प्रतीतियोके साक्षीरूपसे 
प्रविष्ट हो रहा हे । वह वाणके 
समान अपने ही आत्मा (खरूपभूत) 
अक्षरब्रहममे अनुप्रविष्ट॒हो रहा 
है । इसय्यि ब्रह्म उसका रक्षय 
कहा जाता है, क्योकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाठे पुरूषो 
को वही आत्मभावसे रक्षित होता हे । 

अतः एेसा दहोनेके अनन्तर 
अप्रमत्त--बाद्य विषयोकी उपरन्धि- 
की तृष्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
अथात्‌ सब ओरसे विरक्त यानी 
जितेन्द्रिय होकर एकाम्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने छक्ष्यका वेधन करना 
चाहिये । ओर फिर उसका वेधन कर- 
नेके अनन्तर बाणके समान तन्मयहो 
जाना चाहिये । तात्पयं यष्ट कि 
जिस प्रकारं बाणका अपने लक्ष्यसे 
एकरूप हो जाना ही फल है उसी 
प्रकार देह्ादिमे आत्मत्वकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षरतरह्यसे 
एका्मत्वरूप फक प्राप्त करे ॥ ४॥ 


--8°ॐ° छ. 
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अक ~ ¢ श्यत्व > अ [केः र 

अद्र्स्यव दुखक््यत्वात्पुनः  कठिनतासे ुच्चित होनेवाखा 

त ध | होनेके कारण उस अक्षरका ही, 
युनवचन्‌ सुलक्षणाथम्‌- | भटी प्रकार रक्ष्य करानेके च्यि 
व्रार्‌-बार्‌ वणन किया जाता है- 


यस्िन्योः प्रथिवी चान्तरिक्ष 





मोतं मनः सह प्राणश्च स्वैः | 
अः | 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या 
करे (~ भ, र 
वाचो विमुञ्थाम्रतस्येष सेठः ॥ ५॥ 
जिसमें चुरोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर सम्पूणं प्राणोके सहित मन 
ओतप्रोत है उस एकः आत्माको हो जानो, ओर सव वातोको छोड दोः 
यही अमृत ( पोक्षप्रा्ति ) का सेतु ( साधन) है॥ ८॥ 
यस्िग्रे पर्प द्यः परथि हे शिष्यगण ! जिस अक्षर 
पुरुपमं दोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष 


ओर प्राणों यानी अन्य समस्त 
सह्‌ प्राण, करमरलन्थ, सतस्वयय्‌ | इन्द्रियोके सहित मन ओत- 
सर्वाश्रयमेकमदितीयं जानथ | समपित दै उस एक--अद्वितीय 
दी = कित्र) सालः | आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार 
` ` " ` ` "` | आत्माको अपने ओर समसत प्राणियेक्ष 
रत्यक्खरूपं युष्माकं सवेप्राणिनां | के प्र्यक्खरूपको जानकर अपर- 
च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपर- | वरिारूप अन्य वाणीको तथा उससे 
ह < ~ _ | प्रकाशित होनेवाटे समस्त कमको 
वृद्याङ्‌ ॐ वञ्युज्चत्‌ 

(४ | ् ९ | उसके साधनंसहित छोड दो-- 
परित्यजत तत्प्रकाश्य च सव | उसंका सव प्रकार त्याग कर दो; 
कर्म ससाधनम्‌; यतोऽगृतस्येष | क्योकि यह अग्रतका सेतु है-- 


चाल्तारद्च चात समावतं सस 
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सेत्रेतदातमज्ञानममृतस्यागृतत्वख यह आत्मज्ञान संसार-महासागरको 
~ ~ ^ =. | पार करनेका साधन होनेके 

मोक्ष प्राये सेतुरिव सेतः | `` ०००५ 

ह > अमृत-अमरत्व यानी मोक्षकी 

संसारमहोदधेः उत्तरण पराति ल्यि [ नदीके पार जनके 

हतुस्वात्तथा च श्रुत्यन्तर साधनभूत ] सेतुके समान सेतु हे । 
= (न, | जे ---- ज 

(तुमे विदित्वातिभृत्युमेति सा कि ''उसीको जानकर 

विद्यते पुरुष मृघ्युको पार कर जाताहे 

नार # पर 3१ पर 

तु पन्था ऽखनाय' | [रसेः (तिता) 

( इवे° उ० ३।८; &। १५ , | ओर को$ मागं नहीं हेः इत्यादि 





इति ॥ ५॥ | एक अन्य श्रुति मी कहती है ॥ ५॥ 
+य (न्क 
ओङ्काररूपसे व्हमचिन्तनका निधे 
कि च | तथा-- 


अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः 

स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 

सखस्ि वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 


कर 


रथचक्रकी नाभिमे जिस प्रकार अरे खगे होते हं उसी प्रकार 
जिसमे सम्पूणं नाडिया एकत्रित होती हैँ उस ( हृदय ) के भीतर यहं 
अनेक प्रकारसे उत्पनन इआ सञ्चार करता है । उस आत्माका ॐ 
इस प्रकार ध्यान करो । अन्ञानके उस पार गमन करनेमे ठम्हारा 

कल्याण हयो [ अर्थात्‌ तुम्हें किंसी प्रकारका विध्न प्राप्त.न हदो ] ॥६॥ 
अरा इव, यथा रथनाभौ | अरोके समान अथात्‌ जिस प्रकार 
समपिता अर एवं ¦ संहताः रथकी नामिमेअर समित रहते हे उस 
1 दये रवतो प्रकार रारीरम स त्र व्याप्त नाडिया 
¶ जिस हृदये संहत अथात्‌ प्रविष्ट 


देहन्यापिन्यो नाञ्चस्तसिन्हृदये | है उसके भीतर यह बौद्ध प्रतीतिय- 
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बुद्धश्रत्ययसाक्षिभूतः स एष |का साक्षीमूत ओर जिसका प्रकरण 
प्रकृत आ्मान्तमेध्ये चरते चरति | चर रहा है वह आत्मा देखता, 
९- उमृण्वन्मन्धानो | नता, मनन करता ओर जानता 
वतते; प्रयज्धृण्वन्मन्यानो | ताः 
5 ९ ग | इआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
विजननन्वहुधानकया क्रोधहषार अनुकरण करनेवाया होनेसे उसके; 
प्रत्ययजायमान उ जायमा- | हष-क्रोधादि प्रव्ययोसे मानो [नवोन- 
नोऽन्तःकरणोपाध्यनुविधायिस्वा- वानख्पस | उवच हाता हआ 
मध्यमे सञार करता-वतंमान 
दार ६ 
रदन्ति लाक्कि हृष्टो जात रहता हे । इसीसे लोकिक पुरुष "वह 
करद्रा जात इति । तसात्मानमर्‌ | हर्षित हआ, वह करोधित हआ रेसा 
आभेत्येव माङ्कारारम्बनाः सन्तो | कहा करते टं | उस आ्माकां < 
यथोक्तकरपनया ध्यायथ चिन्त- | (भर अत कपास 
ओङ्ारको आलम्बन बनाकर ध्यान 
य॒त ।  । यानी चिन्तन करो | 











उक्तं वक्तव्यं च रिष्येभ्य| विद्रान्‌ आचार्थको रिष्योसे 
= (~ ‡ कुछ कहना वा वह्‌ कह 
आचायण जानता । सिष्य श 
प 6 थ ६ र ८ दिया 1 इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञाघु 
ब्रदह्मवि्ावावाद पुत्वानेष्रत्त- | होनेके कारण शिष्यगण भी स्व 


कर्माणो मोक्षपये प्रदत्ताः । तेषां कर्मोसि उपरत होकर मोश्षमागमे 
रः < जुट गय | अतः आचाय 
(नवतय बद्धप्रत्रमल्यस्त्या उन्हे निर्विघ्ततापुवेक ब्रह्मप्रापिका 


चार्यः । खस्ि निविंघमस्तु बो | आशीवांद देते है--“पार अथात्‌ 











` | प्र तीरपर जानेके स्थि तुम्हे स्ति 


युष्माकं पाराय परद्कलाय । | _ निर्विघ्नता प्राप्त हो ॥ किसके 


प्रस्तात्कसादयविद्यातमसः । | पार जनेके च्यि { अविद्या 
रूप अन्धकारक पार जानेके च्य 


नायेत्यथेः ॥ & ॥ | खरूपकी प्राप्िके य्यि ॥ £ ॥ 
--थग्69 ~ 
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अपर बह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 
योऽसौ तमसः परस्तात्स सार- | यह जो अज्ञानान्धकारके पर 
( । संसारमहासागरको 
महोदधि वीत्वा गन्तव्यः पर- | ससारमहासागर्‌ ध पार करके 
9 जाने योग्य परविदयाका प्रदेश है 
विधाविषय इति स॒ कसिन्वतेत | वह किंसमे वर्तमान है ? इसपर 
इत्याह-- ॑ | कहते है-- 
¢ स | ®> ् | (० (~ 
य्‌: सबेज्ञः सववद्यस्यष महमा भ्व | 
दिव्ये ब्रह्मपुरे हयेष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणरारीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपद्यन्ति धीरा ` 
आनन्दरूपममृतं यद्िभासिं ॥ ७॥ 
जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह मदिमा मूर्छोकमे 
सित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश ( हदयाकाश्च ) मं सित 
हे | वह मनोमय तथा प्राण ओर [ सूक्ष्म ] शरीरको [एक देसे दूसरे 
देहे ] ठे जानेवाला पुरुष हदयक्रो आश्चित कर अन ( अनमय देह )मे 
सित है । उसका विज्ञान ( अनुभव ) होनेपर दही विवेकी पुरुष, जो 
आनन्दस्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक्‌ 
साक्षात्कार्‌ करते हे ॥ ७ ॥ 
यः स्वजञः सर्वविद्व्याख्यातः | जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ हैः 
। त इसकी व्याख्या पहटे ( मुण्ड० १। 
तं पुनर्विशिनष्टि यस्येष प्रसिद्धो | १।९ मे) की जा चकौ है। 
[विवव | उसोके फिर ओर भिशेषण बतङाते 
महिमा बिभूतिः। कोऽप महिमा १ है जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा 
क _ ~  - | यानी विभूति हैः वह महिमा क्या 
यस्येमे यावापएरथिष्यो शासने | है १ ये योक ओर परथिवी जिसके 
ध शासनम धारण किये इए ( यानी 
विधते तिष्ठतः दर्याचन्द्रमसौ | सिरतापू्ैक ) शित हैः जिसके 
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यस्य॒ शासनेऽलातचक्रवदजसं 


रसतः) यस शासने सरितः 





शासनम सूय ओर चन्द्रमा अटात- 
चक्रके समान निरन्तर घुमते रहते 
दे, जिसके गासनमे नदियां ओर 


सागराश्च खगोचरं नातिक्रामन्ति। समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 


तथा सावर जङ्गमं च यस 
शासने नियतम्‌ । तथा चतबो- 
ऽयने अब्दा यख शासनं नाति- 
क्रामन्ति । तथा कतारः कमणि 
फ़रं च यच्छासनार्स्वं खं कालं 
नातिवतेन्ते स एष महिमा सुषि 





करते, इसी प्रकार सथावरजङ्खम 
जगत्‌ जिसके शासनम नियमित 
रहता है; तथा ऋतु, अयन ओर 
वप--ये मी जिसके शासनका 
उटद्न नहीं करते एवं कता, कमं 
ओर फर जिसके शसनसे अपने- 
अपने कारुका अतिक्रमण नहीं 
करते-एेसी यह महिमा संसारम 
जिसकी है वह रेसी महिमावाडा 


खोके यख स एप सव्ञः एवं- | सवज्ञ देव दिग्य--युतिमान्‌ यानी 


महिमा देवो दिव्ये बयोतनवति 
सर्वघौद्धप्रत्ययकरृतद्योतने त्रस- 
पुरे, वह्मणोेऽ्र चेतन्थखरूपेण 
नित्याभिग्पक्छसाष्रद्णः पुर 
हदयपुण्डरीकं तसिन्यद्व्योम्‌ 
तसिन्ब्योभ्न्याकाशे हृस्पुण्डरोक- 
मध्यस्थे, प्रतिष्ठित इवोपलभ्यते। 
न ह्याकाशषर्सवंगतसख गतिर 
गतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवति । 





समस्त॒वोौद्ध प्रव्ययोसे होनेवाछे 
प्रकाशयुक्त ब्रह्मपुरमे-- क्योकि 
चैतन्यखरूपसे इस (दृदयकमट्स्थित 
आकाश) मे ब्रह्मी सवेदा 
अभिव्यक्ति होती है इसदिये 
हृदयकमर ब्रह्मपुर है, उसमे जो 
आकाश दै उस दृदयपुण्डरी- 
कान्त्ग॑त आकाशम प्रतिष्ठित 
( सित ) इआ-सा उपर्ब्ध होता 
है । इसके सिवा आकारावत्‌ 
सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-आना 
अथवा सित होना ओरं किसी 
प्रकार सम्भव नहीं हे । 


५ + 
स ह्यात्मा तत्रो मनीढृत्ति- 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो 
पअरनउपाधित्वालखाणशरीरनेता 
प्राणश्च शरीरं च प्राणशरीरं 
तायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छ- 
रीरान्तरं प्रति । प्रतिषटितोऽव- 
यतोऽ य॒ज्यमानाननविपरिणा- 
ते प्रतिदिनयुपचीयमानेऽपचीय- 
माते च पिण्डसूपान्ने हदयं बुद्धि 
पण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव 


साप्य । हृद यावखानमेव ्यात्मनः 


यितिनं चात्मनः यितिरन्ने । 


तदात्मतच्ं विज्ञानेन 
मिरिष्टेन शाल्लाचायापद्‌शजनि- 
तेन ज्ञानेन शमदमभ्यानसवं- 
त्यागवेराग्योद्भूतेन परिपश्यन्ति 
सवतः पूणं पश्यन्त्युपलभन्ते 
धीरा विवेकिनः आनन्दरूप 
सर्वानथदुःखायासग्रहीणमस्रतं 
यद्विभाति विशेषेण खात्मन्येव 
भाति सवेदा ॥ ७॥ 
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वहो ८ हृदयाकारशमे ) सित 
वही आत्मा मनोटृत्तिसे ही अनुभव 
किया जाता हे; इसख्यि मनरूप 
उपाधिवाढा होनेसे बह मनोमय हे । 
तथा प्राणशरीरनेता- प्राण ओर 
शारीरका नाम प्राणशरीर है, उसे यह 
एक स्थृर रारीरसे दूसरे रारीरमें 
ठे जनेवाटा है । यह हदय अर्थात्‌ 
बुद्िको उसके पुण्डरीकाकारामे 
आचित कर अन यानी खाये हूए 
अन्के परिणामरूप ओर निरन्तर 
बदने-घटनेवाछे पिण्डखूप अन्त 
( अन्नमय देह ) मे सित डे, क्योकि 
हृदयमे सित होना ही आत्माकी 
सिति है, अन्यथा जनम आस्माकी 


सिति नदींदै। 


धीर-विवेकी पुरुष शाख 
ओर आचा्यके उपदेशसे प्राप्त तथा 
शम, दम, ध्यान, सवत्याग एवं 
वैराग्यसे उव्पन इए विशेष ज्ञानद्वारा 
उस आत्मतस्वको सर्वत्र परिपूणं 
देखते यानी अनुभव करते है, जो 
आनन्दखरूप-- सम्पूणं अनथ दुःख 
ओर आयाससे ' रहित, सुखखशरूप 
एवं अमृतमय सवदा अपने अन्तः-. 
करणमे ही विोषरूपसे भास 
रहा है ॥ ७ ॥ 
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नद्यघ्ाक्षात्कारक्रा फट 


अस्य परमात्मज्ञानसख फएल- 
मिदमभिधीयते-- 


इस परमात्मज्ञानका यह्‌ पट 
। बतलाया जाता है-- 


भिद्यते हदयग्रन्थिरिछयन्ते सबवेसंशायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 


उस परावर ( कारणकार्यरूप ) व्रह्मका साक्षात्कार कर टेनेपर 
इस जीवकौ हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशाय नष्ट हो जते हैँ ओर 
> ¢ = न्दः 
इसके कमं क्षीण हो जाते है॥ <८॥ 


भिद्यते हदयम्रन्थिरविधा- 
वासनाप्रचयो बुद्धयाश्रयः कारः 


। सके हृदयमे जो कामनाएं 


आश्रित हैः” इत्यादि अन्य श्रुतिके 
। अनसार ट्दयग्रन्थि' बुद्धिम सित 


८ (-+<= म्रा ने ~> ~न ०१२. (~ ~ 
भेण यजय हयद्‌ ल्त, । अदिदयावासनामय कामको कहते 


(क० उ० २।३। १४, च| 
र । रहनेवाटी दहै आत्माके आश्रित 
उ० ४ | ४ 1.७ , इति ्रत्यन्त्‌- 


रात्‌। हदयाश्रयोऽसौ नारसा्रयः 
भिद्यते भेदं विनाशमायाति । 
छिघन्ते सर्वज्ञेयनिषयाः संशय! 
लोकिकानामामरणात्त गङ्धा 
स्लोतोवस््रवत्ता विच्छेदमायान्ति। 
अस्य विच्छिनसंशयसख निव्त्ता- 
पिद्यसख यानि विज्ञानोत्पत्तेः 
प्राक्तनानि जन्मान्तरे चप्रबृत्त- 


है । यह हृदयके ही आश्रित 


नहीं । {| उस आत्मत्का 
साक्षात्कार होनेपर यह |] भेद 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हयो जाती हे । 
तथा टोकिक पुरुषोके ज्ञेय पदाथ- 
विषयक सम्पूणं सन्देह, जो उनके 
मरणपर्यन्त॒गङ्काप्रबाहवत्‌ प्रवृत्त 
होते रहते है, विच्छिनि हो जाते 
है । जिसके संदाय नष्ट हो गये 
है ओर जिसकी अविद्या निदत्त 
हो चुकी है रेसे इस पुरुषके जो 
विज्ञानोप्पत्तिसे पूवे जन्मान्तरमें 
क्रिये इए कमं फलोन्मुख नहीं इए 
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फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि हे ओर जो ज्ञानोःपत्तिके साथ्‌- 
साथ किये जते हवे सभी नष्टहो 
च क्षीयन्ते कर्माणि 1 न व्वेत- | जति है; किन्तु ईस ( वतमान ) 
जन्मको आरम्भ करनेवाठे कर्म 
जन्मारम्भक्राणि प्रवृत्तफलत्वात्‌ । | क्षीण नहीं होते, क्योकि उनका 
फर देना आरम्भ हो जाताहै। 
तात्पयं यह दहै कि उस सर्बज्ञ 
परं च कारणात्मनावरं च | असंसारी रानर ` कारणरूपसे 
पर ओर कायखूपसे अवर एेसे उस 
कायात्मना तसिन्परावरे साक्षा परावरके यह साक्षात्‌मै दीह इस 
प्रकार देख ल्यि जनेपर संसारके 
कारणका उच्छेद हो जानेसे यह 
च्छदान्पुच्यत इत्यथः ॥८॥ पुरुष युक्ते हो जातादहे॥८॥ 


तसिन्सर्व्ञेऽघंसारिणि परावरे 


दहमखीति दे संसारकारण 


--0>>+२१ 924. 
र, ¢ = न < 
उक्तस्येवाथखय सदह्वेपाभि- | अआगेके तीन मन्त्र भी पूर्वाक्त 
अ्थको ही संक्षेपसे बतखाने- 


। ~~, स््राञ्लयो र ऽपि प ध 
धायका उत्तरे मन्व्ाज्चयोऽपि-- | वाठे है - 


ज्योतिर्मय ब्रह्म 
हिरण्मये परं कोशो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
यच्छरु्रं ऽयोतिषां अ्योतिस्तयदात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥ 


बह निर्मक ओर कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिमेय ) परम कोशम 
वियमान है । वह शुद्ध ओर सम्पूरणं ज्योतिर्मय पदार्थोकी ज्योति है ओर 
वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते है ॥ ९ ॥ 
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दिरण्मये उयोतिमये बुद्धि 
विज्ञानप्रकाश्ञे परे कोरे को 
दवासेः; आत्मखरूपोपलब्धि- 
सानलात्‌ ; परं तत्सवाभ्यन्तर- 
त्वात्‌ तसिन्‌ विरज मविधा्शेष- 
दोपरजोमरुव्ितं ब्रह्म सवं 
मह^्यात्‌ सर्बात्मत्वा्च । निष्कं 
निर्गताः कला यसात्तन्निष्करं 
निर्ययू इत्यथः । 

यखाद्धिर्ज निष्फरं चातस्त 
च्छुभरं शुद्धं उयोतिषां सवग्रका- 
लातमनासन्यादीनामपि तज्ज्यो- 
तिरवमासष्चम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ 
अपि व्योतिष्टमन्तमेतनह्मात्म 
चैतन्यल्योतिनिंमित्तभित्यथेः । 


तद्वि परं त 
| होनेवाटा आत्मञ्योति है वही परम 


आतमज्योतिस्तद्यदार्मविद 

आत्मानं स्वं शब्दादिविषयञुद्धि- 
्रत्ययसाकिणं ये विवेकिनो 
विदुविंजानन्ति त॒ आत्मविद्‌- 


शाङ्करभाष्याथं 
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हिरण्मय--उ्योतिर्मय अथात्‌ 
बुद्धिवृत्तिके प्रकराशखूप परमकोशमें, 
जो आत्मखरूपकी उपर्व्धिका 
स्थान होनेके कारण तलख्वारके 
कोश ( म्यान ) के समान दहै ओर 
सबसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ है, 
उसमे विरज--अव्रियादि सम्पूणं 
दोषरूप म्मे रहित ब्रह्म विराजमान 
हे, जो सव्रते वडा तथा सवेखूप 
होनेके कारण ब्रह्य है । बह निष्क हेः 
जिससे सवर कलाएं निकर गयी हों 
उसे निष्कट कहते है अथात्‌ वह 
निरवयव हे । 

क्योकि ब्रह्म विरज ओर निष्कट 
हे इसय्यि बह शुभ्र यानी शुद्ध 
ओर व्योतियो--अग्नि आदि 
सम्पूर्णं प्रकामय पदार्थोका भी 
उ्योतिः- प्रकाशक है । तात्पयं 
यह्‌ है किः अग्नि आदिका ज्योति- 
सयत्व भी अपने अन्तवेतीं ब्रह्मासम- 
चैतन्यङूप उयोतिके ही कारण है । 
जो किसी अन्यसे प्रकारित न 


ज्योति है, जिसे किं आत्मवेत्ता-- 
जो विवेकी पुरुष आत्मा अथात्‌ 
अपनेको शब्दादि विषय ओर 
ुद्धिपर्यरयोका साक्षी जानते हैँ 
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शदविदुरात्मप्रत्ययानुसारिणः | | बे आत्माजुभवका अनुसरण करने- 
| व्राठे आसमज्ञानी पुरुष जानते है | 
थसातपरं ऽथोति्तसात एव | क्योकि वह परम व्योति है इसच्थि 
। उपतेवे ही जानते है; दूसरे बाह्य 
प्रतीतियोका अनुसरण करनेवाछे 

पुरुष नहीं जानते ॥ ^ ॥ 





तद्वि्नैतरे वाघ्याथप्रस्ययानु- 





सारिणः ॥ ९ ॥ 





न्द्ध्व 
कथं तज्ज्योतिषां उयोति- | वहं अ्योति्याका अ्योति किप 
सत्यिच्यते-- प्रकार है सो बतलया जाता हे- 


ब्रह्मका सवश्रकाञ्चकत्व 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं ॑ 
नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमभिः 
तमेव भान्तमलभाति सं 
€~ > (~ [क 
त्य भासा सवामद वित्त (१ ०॥। 
बह ( उस आत्मखरूप ब्रह्मम ) न सूयं प्रकाशित होता है ओर 
न चन्द्रमा या तारे । बय यह त्रिजटी भी नहीं चमकती फिर यह अग्रि 
किस गिनतीमे है £ उसके प्रकाशित होनेसे ही सव्र प्रकाशित होता है 
ओर यह सब कुर उसके प्रकाशसे प्रकाशमान है ॥ १० ॥ 
त॒त्र तसिन्खात्मभूते| वर्हा--अपने आत्मखरूप 
ब्रह्मम सबको प्रकाशित करनेवाडा 
सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता 
भाति । तद्रक्च न प्रकाशयति | अर्थात्‌ वह भी उस ब्रहमको प्रकाशित 


नहीं करत! । वह ८( सूयं ) तो 
उप॒ (ब्रह्म) के प्रकारासे ही 


सर्मन्यदनात्मजातं प्रकाशयति । अन्य॒ सव॒ अनात्मपदारथोक 


ब्रह्मणि स्वावभासकोऽपि दर्यो 


इत्यथः । स॒हि तस्येव भासा 
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इत्यथः । न तु तसय खतः 
प्रकारानसामथ्यंम्‌ । तथा न 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमभिरखद्रोचरः । 
= क्रि बहुना; यदिदं जगद्धाति 
तत्तमेव परमेश्वरं खतो भारूप 
तवाद्भान्तं दौप्यमानमलुभात्यदु- 
दीप्यत । यथा जशोव्खकाथ- 
भरिखंयोभादमि दहन्तसनुदहति 
न खतस्तद तस्येव भासा दीप्त्या 
सवेमिदं सयादि जगद्धिभाति । 
यत एषं तदेव ब्रह्म भाति च 
विभाति च कायेगतेन विविधेन 
मासातस्तख ब्रह्मणो भारूपत्वं 


सखतोऽवगम्यते । न हि खतोऽ- 


वियमानं भासनमन्यखय कतं 


प्रकाशित करता हे, उसमे खतः 
प्रकाशा करनेका साम्यं ॑है दही 
नहीं । इसी प्रकार वर्हांन तो 
चन्द्रमा या तारे हयी प्रकाशित होते 
है ओर न यह वरिजदी ही; फिर 
हमे साक्चात्‌ दिखलायी देनेवादा 
यह अभितो हो हीकेसे सकता है 

अधिक क्या? यह जो जगत्‌ 
भासता है वह खयं प्रकाराख्प 
होनेके कारण उस परमेश्वरके 
प्रकारित होनेपर उसीके पीछे 
प्रकादित- देदीप्यमान हो रहा हे । 
जिस प्रकार अभ्रिके सयोगसे जक 
ओर उल्मुक ( अंगारा) आदि 
अथिके प्रज्वलित होनेपर उसके 
कारण जने ट्गते है-खतः 
नहीं जटाते उसी प्रकार यह सूं 
आदि सम्पूणं जगत्‌ उस ८ परत्रह्म ) 
वे प्रकार-तेजसे दही प्रकाशित 
होता हे । 


क्योकि एेसी बात है, इसय्िये 
वह ब्रह्म ही कायगत विविध 
प्रकारसे विरोषरूपसे प्रकाडित हो 
रहा है । इससे उस ब्रह्मकी 
प्रकाशखूपता खतः ज्ञात हो जाती 
हे । जिसमे खयं प्रकाश नही हे 
वह दूसरेको भी प्रकाशित नहीं 


<° मुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक२ 
„~ न= = = = न~ 
शक्गोति। घटादीनामन्यावभास- | कर सक्तः क्योकि घटादि पदाभि 
९ ,  । दसरोको प्रकाशित करना नहीं 
कल्वादशेनाद्भारूपाणां चादि- | देखा जाता तथा प्रकाशखरूप सूर 


+ | ७ = 
त्यादीनां तदर्नात्‌ ॥१०॥ = | आदिम बह देखाजाता है ॥ १० | 
--=-8+(ज्==- 


यत्तञ्ज्योतिषां उयोतिर्बह्म | जो व्रह्म उ्योतियोका उयोति हे, 
5 , € „~ ~ | वही स्यहै तथा सवर कु उसीका 

देव सत्यं सवं तदिकार | 5 
तदेव सत्यं स तिकारं विकार है जो विवार केवल 
वाचारम्भणं विकारो नामधय- | वाणीका आरम्भ ओर नाममात्र है 
अतः अन्य सभी भिध्या है--ऊपर्‌ 
~. | विस्तार ओर देतुपूवक कहे इए 
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- | इस अर्थका इस निगमनस्थानीय 
खानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति। | मन्वते पनः उपसंहार करते टै ` 


ब््मका सवेन्यापकत्व 


मा्रमनृतमितरदित्येतमथं विस्त- 


ब्हवेदमभतं परस्ताद्रह्म पश्चा्रह्य दक्षिणतश्च त्तरेण । 
अधशोर््व च परसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिछिम्‌ ॥११॥ 
यह अमृत ब्रह्म ही अगे है, ब्रह्मही पीछे है) ब्रह्म ही दार्या- 

बायीं ओर है तथा व्रह्म ही नीचे-ऊपर कैका इआ है । यह सारा 
जगत्‌ सवेश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ॥ ११॥ 

ब्ह्मवोक्तरक्षणमिदं यत्पुर- | यह जो अविदयामयी दष्टिवारो- 
लादगे बहवावियाच्छीनां प्रत्यव को सामने दिखामौ दे रहा दे व 
उपर्युक्त लक्षणोबाटा ब्रह्म ही है । 
भासमानं तथा पशाद्रह्य तथा | इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है, दारी 
दक्षिणतथ तथोत्तरेण तथेवाध- । ओर वार्था ओर भी ब्रह हे तथा 
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सतादृध्यं च सवंतोऽन्यदिव कार्या- 


 नीचे-ऊपर समी ओर कार्थरूपसे 


कारेण प्रसृतं प्रगतं नामरूपव- 
दवभासमानम्‌) किं बहुना ब्रह्मैव ` 
इद विश्वं समस्तमिदं जगद्ररिधं 
वरतमम्‌ । अव्रहमप्रत्ययः सर्वो- ¦ 


ऽविधामात्रो रञ्ञ्वामिव सपं 
प्रत्ययः । ब्रह्मैवेकं परमा्थसत्य- 


1 ञ्‌ 


नामरूपविरिष्ट होकर फटा इआ 
वह ब्रह्म ही अन्य पदाथकि समान 
मास रहा है । अधिक क्या यह 
विश्च अथात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम 
ब्रह्म ही हे । यह सम्पूणं अब्रह्यरूप 
प्रतीति रज्जमे सपप्रतीतिके समान 
विदयामात्र दही है । एकमात्र ब्रह्म 


ही परमार्थं सव्य है--यह वेदका 


(मति बेदाजुशासनम्‌ ॥ ११॥ उपदेश है ॥ ११॥ 
-<>6४ॐ>~ 
इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये हि तीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
----><><~ 


खमाक्तमिद्‌ं द्वितीयं अण्डकम्‌ ॥ २॥ 





लगिथु ती = 20 
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फरथायः रक 


+> 
म्रकारान्तरे व्रह्मानेरूपण 


परा पि्योक्ता यया तदक्षरं | जिससे उप अक्षर पुरुपसंज्ञक 


| _ - | सव्यक्रा ज्ञान होता है उस परा 
पुरुषाख्यं सत्यमाधगम्यत | विद्याका वणेन किया गया, जिसका 
यदधिममे हृदयग्रन्थ्यादिसंसारः | ज्ञान होनेपर हदयम्रन्थि आदि 
वि संपारके कारणका आव्यन्तिक नाश 
कारणयखावयन्तिकिविनाश्चः खात्‌। | नवा 10 
तद्नोपायश्च योगो धलुराघु- | कल्पनासे उसके साक्षातकारके उपाय 
योगा भी उदेव किया गया | 
अव उसके सहकारी सत्यादि 
साधनोका वणन करना दहै; इसी- 
के य्यि आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है । यद्यपि ऊपर 
तक्ता निश्चय किया जा चुका है 
तो भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके 
कारण उसका प्रघानतासे दूसरी 
तरह फिर निश्चय किया जाता हें । 
अतः परमार्थवस्तुको समश्चनेके 
य्यि पहटे इस सूत्रभूत मन्त्रका 
धारणाथेपन्यखते-- उपन्यास ( उचछेख ) करते दै -- 











(कि 


पादानक्र्पनयोक्तः । अथेदानीं 
तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि 
वक्तव्यानीति तदथषटत्तरारम्भः। 
प्राधान्येन तखनिधारणं च 
प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्त- 


दुरगाह्यत्ात्कृतमपि । तत्र 


^~ ~~~ 
=: 


तरभूतो मन्त्रः परमाथवर्त्यव- 


= 
कथककककककयकतक क वा पिय 
जाको जाको ह, 
वा 
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समान वृक्षपर रहनेवाठे दो पक्ष 
ठा सुपणा सयजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पटं खाद्त्य- 


नरनन्नन्यो अभिचाकरोति ॥ १ ॥ 

साथ-साथ रहनेवाटे तथा समान आख्यानवले दो पश्च एक ही 

वृक्षका आश्रय करके रहते हे । उनमें एक तो खादिष्ट ८ मधुर ) पिप्प 

( कर्मफल ) का भोग करता है ओर दूसरा भोग न करके केवल देखता 
रहता हं ॥ १ | 


दरा दौ सुपणा सुपणों शोभन- | {जीव गौर $खररूप ] दो 

ह स  सुपण-ुन्दर पण॑वाठे अर्थात्‌ 
वतना सुपणा पाक्षसामान्यादवा [नियम्य-नियामकभावकौ प्राधिङूप 
। दोभन पतनवाटठे# अथवा पक्षियोके 
| समान [बृक्षपरनिवास तथा फठमोग 
करनेवाठे ] होनेसे स॒पर्ण-- पक्षी 
तथा सयुज-सवंदा साथ-साथ ही 
रहनेवाठे ओर सखा यानी समान 
आख्यानवाङे अथात्‌ जिनकी अभि- 


कारणावेवंभूतौ सन्तौ समान- | व्यक्तिका कारण समान है एसे दो 


| सुपण समान- सामान्यरूपे 


मविशेषयरपरन्ध्यधिष्ठानतयेकं वरश्च [दोनोक। उपरच्धिका कारण होनेसे 
एक ही वक्ष बृक्षके समान उच्छेदमं 


व्रक्लामवच्छद्‌नसामान्याच्छरार्‌ | समानता होनेकैे कारण शरीररूप 


1 


% ईर स्व॑ज्ञ होनेके कारण नियामक है तथा जीव अव्पनज्ञ होनेसे 
नियम्य है । इसख्यि उनमे नियम्य-नियामकभावकी प्रा्ि उचित ही हे | 


सुपणां सयुजा सयुजौ सहेव 
सवदा युक्तौ सखाया सखायौ 


समानाख्यानो समानाभिव्यक्ति- 
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वृक्षं परिषखजाते परिष्वक्तः 
वन्तौ सपर्णाविवेक व्रं एरोप- 
भोगाथम्‌ । 

अयं हि वृक्ष उध्व॑मूलोऽ्वा- 
क्राखोऽश्वत्थोऽव्यक्तमूरग्रभवः 
संज्ञकः सर्वप्राणिकमेफखा- 
 श्रयस्तं परिष्वक्तो सुपणाविवाः 
विचयाकामकमेवासनाश्रयलिङ्गो 
पाथ्यात्मेश्वरौ 1 तयोः परिष्वक्त 
योरन्य एकः श्ष्रज्ञो रिङ्गोः 
पाधिदरक्षमाभितः पिप्पलं कमं 
निष्न्नं सुखदुःखरक्षणं फट 
| स्वादनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं 
स्वादत्ति भक्षयत्युपथुड क्तेऽविवेः 
कतः । अनश्चमन्य इतर ईश्वरो 
निलशद्वुद्धय॒क्तखभावः सवेज्ञः 
सवंसखोपाधिरीश्वरो नाश्नाति 


गररयिता  द्यसाबुभयोर्भोज्य- 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


| सुण्डक ३ 
= 
वक्षपर आलिङ्गन कयि इए है, 
अर्थात्‌ फटोपभोगके च्यि पक्षिक 
समान एक ही इक्षपर्‌ निवास 
करते हे । 

अब्यक्तरूप मूसे उपन्न इआ 
सम्पूणं प्राणियोके कमंफरुका आश्रय- 
भूत॒ यह क्षेत्रसंज्ञक अश्वत्थवृष्ष 
उपरको मूढ ओर नीचेकौ ओर 
राखाओंवाटा दै । उस बृ्षपर 
अविद्या, कम, क्म ओर वासनाकेः 
आश्रयभूत लिङ्ग देहरूप उपाधिवाछे 
जीव ओर ईश्वर दो पक्षियोके समान 
आलिङ्गन विये निवसत कलि है । 
इस प्रकार आलिद्म करके रहने- 
वाे उन दोनोमेसे एक 
टिङ्ञोपाधिखूप वृक्षको आश्रित 
करनेवाडा क्षेत्रज्ञ पिप्पङ यानी 
अपने कर्मसे प्राप्त होनेवाखा सुख- 
टुःखरूप फर, जो अनेक प्रकारसे 
विचित्र अनुभवखूप खादके कारण 
खादु है, खाता-भक्षण करता 
यानी अविवेकवश भोगता है। 
किन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य ुद्ध- 
द्ध-मुक्तखरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक 
ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता 
हआ नदीं भोगता । यह ता 
साक्षिलदूप सत्तामात्रसे भोक्ता ओरं 


दि की 
 -- + तोकाय हि 


य्न = दक ` ` # त चाक क योक क क क व ह 
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स सय नः 
भाक्त्रानत्यसाकषिखसत्तामात्रेण ॥ मोग्य दोनोका प्रेरक ही है। अतः 
स॒त्वनशन्नन्योऽभिचाकशीति | बह दसरा, तो फलमोग॒ न करके 


भ 


केवर देखता दही है-उसका 
प्र्यत्यवं कंबलम्‌ । द शनमात्र | व्रेरकल तो राजके समान केवल 


दि तस्य प्रेरयितृत्वं राजवत्‌ ॥।१॥ । दर्शनमातर दी है ॥ ४ ॥ 
~> खन 


ईश्वरदर्चनसे जीवक्न श्योकानिव॒त्ति 
तत्रैवं सति- । अतः एसा होनेसे- 
समाने वक्षे पुरूषो निमग्नो- 

ऽनीश्या शोचति मुह्यमानः 
जु यद्‌ परयत्यन्यमीरामस्य 

महिमानमिति वीतरोकः ॥ २॥ 


की 


[ इश्वरके साथ] एक दी बृक्षपर रहनेवाखा जीव अपने दीन- 
खभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । वह जिस समय 
[ ध्यानद्वारा ] अपनेसे विक्षण योगिषेवित ईश्वर ओर उसकी महिमा 
[ संसार ] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता है।॥२॥ 

समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे, समान ब्र्षपर यानी पूर्वोक्त 
रारीरमं अविद्या, कामना, कमफ 

रुपो भोक्ता जीवोऽविदयाकाम्‌ | ओर रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 
कृमंफटरागाद गुर्भाराक्रन्ताः होकर समुद्रके जठ्मं इवे इए 
 तूबेके समान निम्र निश्वयपूवक 

। देहा्मभावको प्राप्त इआ यह भोक्ता 
जीव “नै यही हू, “मे असुकका पुत्र 
ह", “इसका नाती ह, “करा हू, 


ऽलाबुयि सादरे जङे निमग्नो 
निश्चयेन देहात्मभावमापनोऽय- 
मेवाहमयुष्य पुत्रोऽख नप्ता शः 
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अ न ड न ज न क 
्थूढो ुणवानि्गंणः सुखी | स्थूल ह णवान्‌ दर णीन 
| ह, उखी ह्व दुःखी हू, इत्यादि 
दुःखीत्येवंपरत्ययो नास्त्यन्या | प्रकारके प्रत्ययोवाटा होनेसे तथा 
कः इस देहसे मिन ओर कुछ नहीं है" 
ऽखादिति जायते म्रियते संयुज्यते देखा समकञनके कारण उतपन्न होता 
मरता एव॒ अपने सम्बन्धियोंसे 
मिरुता ओर विद्धुडता रहता है । 
अतोऽनीशया न कखचित्‌ | अतः अनीशावश-- भ किंसी 
कायके यिय समथं नहीं र. मेरा 
पत्र नष्टहो गया ओरी भी मर 
मे भार्या कि मे जीवितेनेप्येव | गयी, अवर मेर जीवनसे क्या खम 
है ४- इस प्रकारके दीनभावको 
< ` _„ „^ | अनीशा कहते है, उससे युक्त होकर 
सन्तप्यते युद्यमानाऽर्नकरनथ- | अविवेकवश अनेकों अनर्थमय 
प्रकारोसे मोहित अथात्‌ आन्तरिक 
चिन्ताको प्राप्त इजआ वह रोक 
मानः । यानी सन्ताप करता रहता हे | 


वियुज्यते च सम्बन्धिवान्धयेः । 
समर्थोऽहं प्रो मम विनष्टो खता 
दीनभावोऽनीशा तया शोचति 
प्रकारेरविवेकतया चिन्तामापद्य- 


स॒ एवं प्रेततियंङ्मनुभ्यादि- | इस प्रकार प्रेत, तिर्यक्‌ ओर 
योनिषवाजवं जवीमावमापक्ः | मु्यादि योनियं _ निरन्तर 
त ~ | ठधुताको प्राप्त हआ वह जिस समय 
कदाच नकजन्मसु शद्धधम- | अनेको जन्मोमि कमी अपने शुद्ध 
सश्चितनिमित्ततः केनचित्परम्‌- | धर्मवे सच्चयके कारण किसी परम 
कारुणिकेन दरितयोगमार्गो- कारुणिक गुरुके दारा योगमागं 
ऽहिसासत्यब्रह्मचयसर्बत्यागशम- सा 
स्यागसम्‌- | ब्रह्मचर्य, सर्बव्याग ओर शम-दमादि- 

द्मादिसम्पन्नः समाहितात्मा | से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 
सन्‌ जुष्टं सेषितमनेकेयांगमारगेः | ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गो ओर ` 


ज 














खण्ड १] = ` ८७ 

व ज य 
© 7 ~ .- 

कममिशथ यदा यखिन्काठे पर्य- | कमे्रारा सेवित अन्य- क्षप 

ति ध्यायमानोऽन्यं वृक्षोपाधि- | उपाधिसे विलक्षण ईश्वर यानी भूख, 

रक्षणाद्िलक्षणमीशमसंसारिण- | चास शोक, मोहं अर जरा 


छ २ आदिसे अतीत संसारधमञ्न्य 
म्‌ १ + सम्पूर्ण जगतके खाभीको भे यह 
मृत्य्वतीतमीशं सवस्य जगतो- | सम्पूर्णं भूतो खित ओर सवके 
ऽयमहमस्म्यात्मा सवस्य समः | य्थि समान आत्मा ही द, अविया- 

¢ क (५4 (०९-०दः - | ध ष च्छि ट 
सर्वभूतस्थो नेतरोऽबि्ाजनितो- | जनित उपािसे परिच्छिन दसरा 

२. = व मायात्मा नहीं ह इस प्रकार देखत। 
पार्घपारचच्छना माघात्मात | हे तथा उसकी महिमा यानी 
विभूतिं महिमानं च जगद्रूप- | जगत्रूप ॒विमूतिको '्यह॒ इस 
मस्येव मम परमेश्वरस्येति यदैवं परमेशचरखरूप मेरी द 
( ~ प्रकार | जानतादहं | उस समय 
द्र वत्ति भवत्‌ ~= = =. 

4 स त ५५ ए | बह क 


कृतक्रत्यो भवतीत्यर्थः ॥ २॥ । है अर्थात्‌ कृतकस्य हो जाता है ॥२॥ 





=<> 
अन्योऽपि सन्त्र इसमेवाथेमाह | दृसरा सन्त्र भी इसी वतका 
सविस्तरम्‌-- विस्तारपू्क वतसता है-- 
यदा पद्रथः पदयते शुकमवणं 
कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय 
(~ च भ (न ~ 
निरञ्जनः परम साम्यमुपात ॥ २। | 
जिस समय द्रष्टा सुबणेवर्णं ओर ब्रह्माके मी उत्पत्तिस्थान उस 
जगत्कर्ता श्र पुरुषको देखता है उस समय वह विद्वान्‌. पाप-पुष्य 
` लोनोको व्यागकर निर्म॑ङ हो अव्यन्त समताको प्रात हो जाता हे ॥ ३ ॥ 
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यखिन्काले पद्यः जिस समय देखनेवाखा हो 

कारण पर्य--द्र्टा विद्वान्‌ अ्थीत्‌ 
साधक स्क्मवण-खयधरकाश- 


कृमवण 
प्रयते य बा | खरूप अथवा सुबणके समान जिसका 
सयज्यातस ग्रकारा अविनाशी है उस सकट- 


ज्योतिरखाविनाशि कतारं सवख | जगत्काती ईर पुरुप त्रहमयोनि- 
जगत इदां पुरुष बस्मयान को-- जो ब्रह्म है ओर योनि भी 
बर च तधानधसिा नरह है अथवा जो अपर व्रह्म ( ब्रह्मा) 
योनिस्तंबह्मयोनि ब्रह्मणां की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
वापर योनिं स यदा चैवं इसप्रकार पूर्ववत्‌ देखत है उस समय 
प्यति तदा स ॒विद्वान्पश्यः वहः विद्वान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 


पुण्यपापे वन्धनभूते कमंणी "क 


व्यागकर-मस्म करके निरञ्जन-- 
समूले विधूय निरख दग्ध्वा (1 १ त्म्‌ 

निखेप अथात्‌ क्टेशरहित होकर 
निरञ्जनां नद्या वगत 


। अद्रयरूप परम-उक्कृष्ट यानी 
परमं ्रषृष्ट नरातरय साम्य | निरतिशय समताको प्राप्त हो जाता 
समतामदयलक्षण दइ तावषयाण | है | द्रेतविषयक समता इस 
साम्थान्यतोऽवाजञ्च्येवातोऽय- अद्रैतरूप साम्यते निकृष्ट हयी है 


लक्षणमेतत्परम साम्ययुपात । अतः वह अद्रेतरूप परम साम्यको 


यदा 
प्रयतीति विद्रान्साधक इत्यथः 


प्रतिपद्यते ॥ ३॥ पराप्त हो जाता है।॥ ३1 
श्रष्ठतम ब्रह्मज्ञ 
कि त्यन्त | तथा 


= प © ते (~ (~~ 
पाणो द्येष यः सवेभूतेविभाति 
विजानच्िद्रान्भवते नातिवादी । 
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आत्मक्रोड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४॥ 


यह, जो सम्पूणं भूतोके रूपमे भासमान हो रहा है प्राण हे । 
इसे जानकर विद्वान्‌ अतिवादी नदीं होता । यह आस्मामे क्रीडा करने- 
वाटा ओर आत्मामं ही रमण करनेवाटा क्रियावान्‌ पुरुष ब्रह्मवेत्ताओमे 
श्रेष्ठतम हे ॥ ४ ॥ 


योऽयं प्राणसख प्राणः पर्‌ यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 

| है वह प्रकेत [परमात्मा] दही 

इश्वरा इप्‌ प्रद्रुतः, सवर्त्र सम्पूणं भूतो-त्रह्मासे टेकर 
सथावरपयन्त॒ समस्त॒प्राणियोके 
दारा अथात्‌ सर्व॑मूतस्य सवात्मा 

ततीयः सवभूतस्थः इवात्या होकर विभासित यानी विविध 
० 7 अ देदीप्यमान हो रहा है । 
सननित्यथंः; विभाति विविधं ' 'सवसूतैः इस पदमे इत्य॑मूतरक्षणा 
तृतीया है । इस प्रकार जो 


^ र -2 ¢ + 
दप्यते । एवं सवेभूतस्थ यः ^ न 
१ । ए वरत विद्वान्‌ उस सवभूतसख प्राणका 


दिस्तम्बपयेन्तः, इत्थंभूतरक्षणे 


साक्षादात्मभवेनायसहमसीति मं यदी दर रसा साक्षात्‌ आनः 


। खरूपसे जाननेवाख दहै वह उस 
विजानचिद्रान्वाक्याथज्ञानमात्रेण वाक्यके अर्थज्ञानमात्रसे भी नदी 
होता । क्या नहीं होता £ [ इसपर 

स॒ भवते भवति न भवतीत्येतत्‌ कहते है -] अतिवादौ नही 


किमतिवाद्यतीत्य सर्वानन्यान्‌ होता । जिसका खभाव्‌ अर 
| सव्रको अतिक्रमण करके बोढनेका 


वादतु सीटमस्येस्यतिवादौी । होता है उसे अतिवादी कहते हैँ । 


% इत्थंभूतलक्षणे (२।३।२१ ) इस पाणिनिचु्से य्ह तृतीया 


विभक्ति हई दै । किसी प्रकारकी विरोषताको प्रात हुड वस्वा जा स्वत करता हे 








द = न्को... + > 
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त 
यस्त्वेवं साक्षादात्मानं प्राणस्य । यह किं जो इस रकार 
43 प्राणके प्राण साक्षात्‌ आत्माकं 
ां॑विद्वानतिवादी स॒ न |= व न १ 
भवतीत्यथंः । सवं यदातमेव | होता । जब किं उसने यह देखा 
6 < ~. | हे कि सव आत्मा ही है, उससे 
प = | मिन जु भी नहीं है तव वह 
दयसावतीत्य वदेत्‌ । यस त्वपर- | किंसका अतिक्रमण करके बोलेगा 
र जिसकी दष्टिमे कुछ ओर दीखने- 

मन्यद्‌ दृष्टमस्ति स॒ तदतीप्य वाटा पदार्थं है वही उसका 
वदति । अयं तु विद्रानात्मनो- | अतिक्रमण करके बोकता है । किन्तु 
यह विद्वान्‌ तो आत्मासे भिन्न न 
कु देखत है, न सुनता है ओर न 
नान्यद्विजानाति । अतो नाति- | कुछ जानता ही हे ।। इसल्यि 

वदति । यह अतिवादन भी नदीं करता । 

कि चात्मक्रीड आत्मन्येव च | यही नही, वह॒ [ आत्मक्रीड, 
डन आत्मरति ओर क्रियावान्‌ हो जाता 

कोडा तपतः हे । ] आत्मक्रीड- जिसकी आत्मामं 
द्ारादिषु स॒ आत्मक्रोडः) ही क्रीडा हो, अन्य खी-पुत्रादिमें 
नहो उसे आत्मक्रीड कहते है; 

तथात्मरतिरात्मन्येव च रती | तथा जिसकी आत्मा 66 
रमण यानी प्रीति हो वह आत्मरति 
कहटाता है । क्रीडा बाह्य साधनकी 
कोडा बाह्यसाधनसापेक्षा, रतिस्तु । अपेक्षा रखनेवाली होती है ओर 


ऽन्यन्न पश्यति नान्यच्छणोति 


रमणं श्रीतियंस्य स आत्मरतिः। । 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ जयो 


कक 








वह 'इत्थंभूतलक्षणः कहलाता है; उसमे तृतीया विभक्ति होती है। जैसे 
जयामिस्तापसः' (जटाओंसे तपसी है ) इस वाक्यम जटाओंके द्वारा तपखी 
होना लक्षित होता हैः अतः “जटाः मे तृतीया विभक्ति है । इसी प्रकार (सर्वभूतः 
रब्दसे दश्वरका सव्र भूतोंमे खित दोना क्षित दता हे । 





1 
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साधननिरपेक्षा बाद्यविषयग्रीति- | रति साधनकी अपेक्षा न करके 
बाह्य विषयकी प्रीतिमात्रको कहते 

मात्रमिति विशेपः । तथा क्रिया- दै- यह इन दोन विशेषता 
( अन्तर ) ह । तथा क्रियावान्‌ 

वा जज्ञानध्यानवराग्यादाक्रया | अथात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
| वराग्यादि क्रिया हों उसे क्रियावान्‌ 

थस्य स्रा-य क्रयावानच्‌ । समास्‌- | कहते है । किन्तु [ (आत्मरति- 
क्रियावान्‌" रेसा ] समासयुक्त पाठ 

पाठ अल्सरातरवक्रयास्य विद्यत | होनेपर (आत्मरति ही जिसकौ क्रिया 


हे" | एसा अथ होनेसे ] बहुव्रीहि 
समास ओर “मतुपः प्रव्ययका 
अथ- इन दोनोमेसे एक ८ मतुप्‌ 
 प्रत्ययका अथं ) अधिक हो जाता है। 


इति बहुव्रीहिमतुबथंयोरन्यतरो 


ऽतिरिच्यते । 
फेचिन्छभिोत्रादिकमंव्रह्म- को$-कोई ( ससुचयवादी) तो 
[ आत्मरति ओर क्रियावान्‌ इन 
समुच्यवादिमत- विद्यय्‌।* सचयाथ- दोनों विशेषणोको ] अग्निहोत्रादि 
खण्डनम्‌ [मच्छान्त । तञ्ष कम ओर ब्रह्मवि्याके समुचयके 
ब्रह्मविदां बर््टि य्ि समश्चते हें। किन्तु उनका 
इत्यनेन पस्यार्थवचनेन विर | यद अभिप्राय ब्रह्मविदां वरिष 
< । इस सुस्यार्थवाची कथनसे विरुद्ध है। 


ध्यते 1 न हि बाद्यक्रियावानात्म- | बादयक्रियावान्‌ पुरुष॒ आत्मक्रीड 
~ _ ~ „ ___, | ओर आत्मरति हो दही नीं सकता । 
करोड आत्म्रतिश्च भवितुं शक्तः, | को$ भी परप वाहयननियासे निद 


कशिद्वाञ्क्रियाविनिड्त्तो ्यात्म- | हकर ही आत्मक्रौड हो सकता 
हे, क्योकि वाद्यक्रिया ओर 
क्रोडो भवति बाद्यक्रियात्मक्रीड- | आत्मक्रीडाका परस्पर विरोध 
है । अन्धकार ओर प्रकाडाकी 
एवा स्थानपर एक ही समय सिति 
योयुंगयदेकतर सितिः संभवति । ¦ हो ही नहीं सकती । 


रोधात्‌ । न हि तमप्रकाश 


९२ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 
न 1 द 
तसादसत्मलपितमेवेतदनेन | अतः इस वचनके द्वारा यह 


< © 

ज्ञानक्मसुचयप्रतिपादनम्‌ । ६ क कमंके समुच्चयका 
= (^ न [मध्या प्रद ईो से 

(अन्या वाचो वियुश्वथ' | 171 प्रलाप ही है| 


01 यही वात (अन्या वाचो विसुञ्चथः 
(य ०३० २।२। ५) सन्यास- | , संन्यासयोगात्‌"” इत्यादि श्रतियोसे 
गात्‌” (य° उ० ३।२। ६ ) | भी सिद्ध होती हे। अतएव इस 
इत्यादिश्वुतिभ्यश्च । तसादय- | जगह उसीको "क्रियावान्‌" कहा है 
मेवेह क्रियावान्यो ज्ञानभ्यानादि- जो ज्ञान-ध्यानादि क्रेयाओंबाटा 
्रियावानसंभिन्ारयमर्यादः | भोर आर्यमयादाका भन्न न करने 
त्नौ । ल खलती तलि | चल सन्यासी है । जो एसे 
„ ` „  । रक्षणोवाटा अनतिवादी, आत्म 
वाद्यात्मक्रोड ५ 1 त ति ओर च 
वान्बहमनिष्टः स ब्रह्मविदां सर्वेषां | रहमनिष्ठ है वही समन्त ब्रहमवेत्ताओं- 
वरिष; प्रधानः ॥ ४॥ | मं वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ ¢ ॥ 





-*>0 04 

आत्मदशनके साधन 
अधुना सत्यादीनि भिक्षोः| अवर भिक्षुके ल्यि सम्यनज्ञानके 
सम्यगज्ञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सत्य आदिः निवर्िप्रधान 
विधीयन्त निवृततिप्रधानानि-- | साधनोका विधान किया जाता है-- 

सत्येन लभ्यस्तपसा द्येष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 

अन्तःरारीरे उ्योतिम॑यो हि शुभो 

यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 


८: 
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९.२ 


व 1 1 १ १ = = >. 


~ ¢ ~ ह ् 
यह आत्मा सवेदा सव्य, तप, सम्यगज्ञान ओर ब्रह्मचर्थके दरार प्राप् 
किया जा सकता है । जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैँ वह वयोतिर्मय 
शश्र आत्मा शरीरके मीतर रहता है !॥ ५ ॥ 


सव्येनाचृतत्यागेन 


कि च तपसा दीन्द्रियमन- 


एकाग्रतया 
च॒ देकभरयं 


( सहा०° शा० २५० }  ) इति 
सरणात्‌ । तद्धचनुक्ररमात्मद शे 
नासिश्खीभावात्परमं साधन तपो 


नेतरचान्द्रायणादि। एष आस्मा | 


रभ्य इत्यटुषङ्ः सवत्र । 
सम्यभ्ज्ानेन 


दशनेन बरह्मचर्येण मेथुनासमा- 
चारेण । नित्यं सवेदा नित्यं 
सत्येन नित्यं तपसा नित्य सम्य- 


गज्ञानेनेति सवे निव्यश्चब्दोऽ- 


न्तदीपिकान्यायेन अनुषक्त व्यः । 


म्रपा- 
वदनत्यागेन ठभ्यः प्राप्नव्यः | 


“सनसशेन्द्रिथाणां 


प्रसं तपः 


यथाभूतात्म- 


[ यह आत्मा ] सस्यसे अर्थात्‌ अनत 
यानी मिथ्या-माषणके व्यागद्रारा 
प्राप्त क्रिया जा सक्ता है । तथा 
(मन ओर इद्धियोकी एकाग्रता ही 
परम तप हे" इस स्प्रतिके अनुसार 
तप यानी इच्धिय ओर मनकी 
एकाग्रतासे भी [ इस आत्माकी 
उपर्च्धि हो सकती है ], कर्योक्ति 
आत्मदरंनके अभिमुख रहनेके कारण 
यदी तप॒ उसका अनुकर परम 
साधन दहै--दृसरा चान्द्रायणादि 
तप उसका साधन नहीं हे 
[ इसके सिवा] सम्यण्ज्ञान-यथाथं 
आत्मदर्शन ओर ब्रह्मचय-मेथुनके 
व्यागसे भी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 





| [इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 


हे]; यहो “एष आत्मा रम्यः" 
(इस आस्माकी प्राप्ति हो सकती 

हे) इस वाक्यका सर्वत्र सम्बन्ध है । ` 
(सर्वदा सत्यसे, “सवदा तपसे, ओर 
(सवेदा सम्यग्ञानसेःइस प्रकार अन्त- 
दीपिकान्यायसे ( मध्यवती दीपकोके 
समान) सभीके साथ "नित्य 
राव्दका सम्बन्ध ठ्गाना चाहिये; ` 
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वक्ष्यति च-“न येषु जिहाम्‌- | जसा कि आगे ( पररनोपनिषद्में ) 


सृतं न माया चः (प्र 
उ० १। १६ ) इति । 


कोऽसावात्मा य एतेः साध- । 


नेरुभ्य इत्युच्यते । अन्तः । 
ऽन्तम्ये शरीरस्य पुण्डरीकाकाश 
ज्योतिम॑यो हि सुक्मवणः शुभ्रः 
शुद्धो यमात्मानं पर्यन्त्युपलभन्ते 
यतयो यतनशीलाः सन्यासिनः 
क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिवित्त- 
मलाः । स आत्मा नित्यं सत्या- 
दिसाधनेः संन्यासिमिरभ्यते । 
न॒ कादाचित्कः सत्यादिभिः 


कहेगे भी“ जिन पुरुषोमे कुटिता, 
अचरत ओर माया नदीं है" इत्यादि । 


जो आत्मा इन साधनोसे प्राप्त 
किया जाता है वह कोन है- 
इसपर कहा जाता है-(अन्तः- 
रारीरः अर्थात्‌ शरीरके भीतर 
पुण्डरीकाकाशमे जो ञयोतिर्मय 
सुवर्णवर्णं शुभ्र यानी डुद्ध आत्मा 
हे, जिसे कि क्षीणदोष यानी 
जिनके क्रोधादि मनोमर क्षीण हो 
गये हैँ वे यतिजन-यलतश्ौीख 
सन्यासी छोग देखते अथात्‌ उपलब्ध 
करते हें । तात्पय यह है कि वह 
आत्मा सवेदा सस्यादि साधनोसे ही 
सन्यासियोद्ारा प्राक्त किया जा 
सकता है- कभी-कभी व्यवहार 


| किये जानेवाठे सव्यादिसे प्राप्त नहीं 


लभ्यते । सत्यादिसाधनस्तु- 
तय्थोऽयमथवाद्‌ः॥ ५ ॥ 


होता । यह अवाद सत्यादि 
साधनोकी स्तुतिके स्यि हे ॥ ५॥ 


० > ०२०० 


सत्यर्का महिमा 


सत्यमेव जयति 


नानतं 


सत्येन पन्था विततो देवयानः । 


क = 


# इस भविष्यत्काछिक उक्तिसे विदित होता हे कि उपनिषद्धाप्यके विदार्थिर्यो- 


कों मुण्डक्के पश्चात्‌ प्ररनो पनिषद्का अध्ययन करना चाहिये । 
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येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ & ॥ 


सत्य ही जयको प्राप्त होता हे, मिथ्या नहीं । स्यसे देवयान- 
मागका विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिरोग उस पदको 
ग्राप्त होते ह जहां वह सव्यका परम निधान ८ भण्डार ) वर्तमान है ॥६॥ 
सत्यमेव सत्यवानेव जयति ¦ सप्य अधात्‌ सत्यवान्‌ ही जय- 
करो प्राप्त होता है, मिथ्या यानी 

नानृतं नादृतवादीत्यथः । न मिथ्यावादी नदं । [ यह सत्य 
| आर्‌ अनत का सव्यवान्‌ आर 
मिथ्यावादी अथे इसस्यि किया 
पुरुषानाभितयोजेयः पराजयो | गया है कि] पुरुषका आश्रय न 
| करनेवाठे केव सत्य ओर मिध्या- 

चा सम्भवात । प्राद्र ककं काही जय या पराजय नहीं हो 


| सकता | ठोकमे प्रसिद्ध दीह कि 
सत्यवादनाचतवा्यभभूयत न | स्यवादीसे मिथ्यावादीको ही नीचा 


हि सत्यानृतथोः केवलयोः 


 विपर्ययोऽतः सिद्धं सत्यख बल- | देखना पड़ता है, इसके विपरीत 
| नहीं होता । इससे सत्यका प्रवर 


वत्साधनत्वम्‌ । साघनत्व सिद्ध होता है । 
करि च शासरतोऽप्यवगम्यते यदौ नर ध उच्ृ्ट 
धनत्व राख्से भी जाना 
सत्यसय साधनातिशयत्वम्‌ 1 | ˆ 


ह्‌ जातादहै । किस प्रकार £ [सो 
कथम्‌ ! सत्येन ल उति] सदा रील क 
व्यवसखया पन्था द्वयानास्या | वचनकी ग्यवस्थासे देवयानसंज्ञकः 
विततो विस्तीणः सातस्येन प्रवृत्तः | मा विस्तरणं यानी नैरन्तर्थसे प्रवृत्त 
येन॒ यथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त | होता है, जिस मार्गसे कपट, छल, 
ऋषयो दर्शनवन्तः हकमाया- ` शठता, अहङ्कार, दम्भ ओर अचरतसे 


£ ९ 
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चाश्याहंकारदम्भासृतवजिता | रहित तथा सव ओरसे पूर्णकाम 
` ८ | ओर तष्णारहित ऋषिगण- 
ह्याप्रकरामा विगततष्णाः सवता | [ अतीन्दिय वस्तुको ] देखनेवारे 
यत्र यसिस्तत्परमाथेतचचं सत्य- पुरुष [ उस पदप ] आरूढ होते 
ह , | है, जिसमे कि सव्यसज्ञक उत्कृष्ट 
खोत्तमसाधनख सम्बन्धि साध्यं | साघनका सम्बन्धी उसका सा्यरूप 
परमं प्रकृष्टं निधानं परुषाथं- | परमार्थत जो पुर्पार्थरूपसे निहित 
अ _ „ , | होनेके कारण निधान है वह परम 
५५ निधीयत इति निधान | यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान ष | 
(उस पदम जिस मागंसे आरूढ 
| ^ ~ ~ | होते ह वह सप्यसे ही विस्तीणं हो 
स स्थेन वितत इति पूर्वण | रहा हैः इस प्रकार इसका पू 
सम्बन्धः ॥ & ॥ वाक्यते सम्बन्ध हे ॥ ६॥ 


1 । क 








वतते ) तत्र च येन पथाक्रमन्ति 


परमसपद्का स्वल्प 
किं तक्किधमंकं च तदित्यु-। बह क्या है ओर किन धर्मो 
व्यत | वाडा है ? इसपर कहा जाता है-- 
बृहच्च तदिग्यमचिन्त्यरूपं 
सूष्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति ¦ 
दृरातसुदूर तदिहान्तिकं च 
पररयत्सिहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह महान्‌ दिव्य ओर अचिन््यखूप है । वह सृक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर 
मासमान होता है तथा दूरसे भी दूर ओर इस शरीरम अत्यन्त समीप 
मी हे । वहं चेतनावान्‌ प्राणिर्यमि इस शारीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप 
गुहाम छिपा इआ है ॥ ७॥ 





"` व 


खण्ड १ | 


राङ्करभ)ष्याथं 
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चृहन्महचच तत्प्रकृतं बडा 
सत्यादिसाधनं सवंतो व्याप्त 
त्वात्‌ ) दिव्यं खय्रममनिन्द्रिय- 
गोचरमत एव न चिन्तयितुं 
राक्यतेऽस्य सूपमित्यचिन्त्य- 
रूपप्‌ । पक्ष्मादाकाशादेरपि 
तत्घुक्ष्मतरम्‌ ; निरतिशयं हि 


सौक्षस्यमश्य सवेकारणसाट्‌, 


विभाति वियिधमाहदित्यचन्द्राचाः 


कारेण भाति दीप्यते । 

किं च द्रादिभरकृष्टदेशाससदूरे 
विग्रङृष्टतरे देशे वतेतेऽधिदुषा- 
मत्यन्तागम्यत्वात्तद्रह् । इहं 
देहेऽन्तिके समीपे च विदुषा- 
माट्मत्वात्‌ । सबान्तरत्वाचा- 
कारास्याप्यन्तरश्ुतेः । इह 
प्रयसु चेतनावत्खित्येतनिहितं 
सितं दशेनादिक्रियावच्चेन 


€ 


योगिभिरुक्ष्यमाणम्‌। क ! गुहायां 


\9 


सत्यादि जिसकी प्राप्तिके साधन 
हे वह प्रकृत ब्रह्म सव्र ओर व्याप्त 
होनेके कारण ब्रहत्‌- महान्‌ है । 
वह दिव्य--खयप्रम यानी इद्धियो- 
का अविषय हे, इसल्यि जिसका 
खूप चिन्तन न कियाजा सके 
ठेसा अचिन्व्यखूप है । वह 
आकाशादि सूक्ष्म पदार्थोसे भी 
सृक्ष्मतर है । सवका कारण होनेसे 
इसकी सृक्ष्मता सवसरे अधिक है । 
इस प्रकार बह सूर्य-चन्द्र आदि 
रूपोसे अनेक प्रकार भासित यानी 
दीप्त हो रहा है । 


इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियोकेः 
ल्यि अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर 
यानी दूरस्थ देसे भी अधिक दूर-- 
अत्यन्त दूरस्य देशम वतमान है; 
तथा विद्रानोंका आत्मा होनेके 
कारण इस रदारीरमें अत्यन्त समीप 
मी है । यह श्रुतिके कथनानुसार 
सवके भीतर रहनेवाखा होनेसे 
आकाशवे भीतर भी सित है। यहे 
इस ठोकमे (पश्यत्सु अथात्‌ 
चेतनावान्‌ प्राणियों योगियोदारा 
दर्शनादि क्रियावत्चखूपसे सित देखा 
जाता है | कहां देखा जाता हे ? 
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बुद्धिरक्षणायाप्‌ । तत्र हि निगूढ | उनकी बुद्िरूप गुहाम । यह 
वरिद्ानोको उसीमे चिपा इ 


रक्ष्यते विद्रद्धिः । तथाप्य. | दिखायी देता है । तो भी अव्रियापे 
आच्छादित रहनेके कारण यह 
अज्ञानिर्योको वहाँ शित रहनेपर भी 
तत्रयमेवाविद्रद्धिः ॥ ७ ॥: । दिखायी नदीं देता ॥ ७ ॥ 
पीक 


आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन-- पित्तञ्च 


विधया संघरतं सन्न लक्ष्यते 


, पुनरप्यसाधारणं तदुपन्धि 
साधनयच्यते-- ` 
न चक्षषा गह्यते नापि वाचा 
न्यदवस्तपत्ता कमणा वा | 


` ज्ञानप्रसादेन विश्युडसक््व- 

स्ततस्त॒ तं परयते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 
[यह आत्मा ] न नेत्रते ग्रहण किया जाताहै, न वाणीस, न 
अन्य इन्दियोसे ओर न तप अथवा कर्मे ही । ज्ञानके प्रसादसे पुरुष 
वरि्यद्रचित्त हो जाता है ओर तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्कठ 
आत्मतचका साक्षात्कार करता हे ॥ ८ ॥ 
 यखान्‌ चक्चुषा गृह्यते केन- | क्योकि रूपदहीन दोनेके कारण 
यह आत्मा किंसीसे मी नेत्र्मारा 
ग्रहण नहीं क्रिया जा सकता, 
वाचानमिधेयतान्न चान्येरदे- | अवाच्य होनेके कारण वाणी 
| गृहीत नहीं होता ओर न अन्य 
इन्दरियोका ही विषय होता है । तप 
श्रापि्षाधनस्वेऽपि न तपप्ता । सभीकी प्राक्तिका साधन है; तथापि 





-चिदप्यसूपत्वान्नापि ग्यते 


वेस्िरेन्द्रियेः । तपसः सवः 


फिर भी उसकी उपङ्च्धिका. 
असाधारण साधन बतलाया जाता हे 
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राङ्करभाष्याथं 
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गृद्यते। तथा वेदिकेनाप्िहोादि- | यह तपसे भी ग्रहण नदीं किया 


कमेणा प्रसिद्धमहचेनापि न 
गद्यते | किं पुनस्तस्य ग्रहणे 
साधनमित्याह- 
ज्ञानप्रसादेन } आत्मावबोधन- 
समथसपि खभावेन सव॑प्राणिनां 
| ज्ञानं वाद्यविषयरागादिदोपकट- 


पितसग्रसनसश्चदधं सनाबवोधयति 


नित्यं संनिहितमप्यास्यतन्वं मला 


वनद्भमिवाद्‌ श्नम्‌, विुलितमिव 


सङ्िलम्‌। तद्दे न्द्रियविषयसंसगे- 


जनितरागादिमरुकाटष्यापनय- 
नादादशंसलिलादिवस्रसादितं 
खच्छं शान्तमवतिष्ठते तदा 
ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्‌ । 

तेन ज्ञानप्रसादेन विशद 
सनयो विश्चद्धान्तःकरणो योग्यो 
ब्रह्म द्रष्टु यसात्ततस्तसात्त तसा- 


जाता ओर न जिसका महव 
युग्रसिद्ध है उस अथिहोत्रादि वेदिक 
कमसे ही गृहीत होता है । तो फिर 
उसके ग्रहण करनेमे क्या साधन 
हे १ इसपर कहते है-- | 
ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता 
वुद्धि ) के प्रसादसे [ उसका म्रहण 
हो सकता है | । सम्पूणं प्राणि्योका 
ज्ञान खभावसे आत्मबोध करानेमें 
समथं होनेपर भी, वाद्य षिषययोके 
रागादि दोषसे कटुषित-अप्रसन 
यानी अञ्युद्ध हो जानेके कारण 
उस आत्मतच्चका, सवेदा समीपस्थ 
होनेपर भी, मल्से टके इए दपण 
तथा चञ्चर जल्के समान बोध 
नहीं करा सकता । जिस समय 
इन्द्रिय ओर विषयोके संसगसे होने- 
वारे रागादि दोषरूप मख्के दूर्‌ 
हो जानेपर्‌ दपण या जठ आदिक 
समान चित्त प्रसन--स्वच्छ अथात्‌ 
शान्तभावसे सित हो जाता है 


` उस समय ज्ञानका प्रसाद होता हे। 


क्योकि उस ज्ञानप्रसादसे 
विद्युद्धसच् यानी शुद्धचित्त इआ 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
होता है इसय्यि तब वह ध्यान 


त्मानं पश्यते पर्यत्युपलभते । करके अथात्‌ सत्यादिसाधनसःम्पनन 
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१०० 
१ 
निष्कलं सर्वाबयवभेदवरजितं | होकर इन्द्ियोका निरोध कर 
= कृ ग्रचित् ध्यान- चिन 
व्यायमानः सत्यादिसाधन- | * ` स चिन्तन 

† त करता इआ उस निष्कङ यानी 
बानुपसंहृतकरण एकाग्रेण मनसा | समपू्णं अवयवमेद से रदित आत्माको 
श्यायमानधिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ | देखता--उपटब्ध करता हे ॥८॥ 

~>. 
्यरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुप्राक्ट इए आत्माका 
चित्तचचदिद्वारा साक्षात्कार 

जिप्त आत्माको साधक इस 


प्रकार देखता है- 


एषोऽएरात्मा चेतसा वेदितव्या 
यसिन्पाणः पञ्चधा संविवेश । 


प्राणेधित्तं सवेमोतं प्रजानां 
यसिन्विश्यङ विभवत्येष आत्मा ॥ € ॥ 


वह सूम आत्मा, जिस [ रारीर ] मे पांच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 

है उस शरीरके भीतर ही विद्युद्ध विज्ञानद्ारा जानने योग्य है । उससे 

इन्दिर्योदारा प्रजाव्गके सम्पू्णं॒चित्त व्याप्त है, जिसके शद्ध हो 
जानेपर यह आत्मखरूपसे प्रकाशित होने र्गता है ॥ ९ ॥ 

एषोऽणुः तुक्ष्मश्चेतसा | - वह अणु--सूक्ष्म आत्मा चित्त 


विशज्ञानेन केवलेन वेदि तव्यः। | यानी केवर विदद ज्ञानसे जानने 
) 9 योग्य है| वह॒ कं जानने योग्य 
क्राो { यसिञ्शरीरे प्राणो | है £ जिस शरीरम प्राणवायु, 


वायुः पञ्चधा प्राणापानादिभेदेन | प्राण-अपान आदि भेदसे पांच 


संविवेला सम्थक्मिष्टसलसिमेव | कारका होकर सम्यक्‌ रीति 
प्रविष्ट हो रहा है उसी शरीरम 


यमात्मानमेव परयति- 


शरीरे हदये चेतसा ज्ञेय | हृदथके भीतर यह चितद्वारा जानने 


0 ह 
इत्यथंः। ` योग्य है-रेसा इसका तात्पयं है । 


= य ड च क च 
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कीटेन चेतसा वेदितव्य | वह किंस प्रकारके चित्त 

, | (ज्ञान) से ज्ञातव्य है £ इसपर 

इत्याह ` राप सहन््रयारत्त | कहते है- दूध जिस प्रकार ध्रतसे 
सर्वमन्तःकरणंप्रनानामोतं व्याप्तं | आर कष्ठ जिस प्रकार अग्निस 
२. ~ |च हे उसी प्रकार जिससे प्राण 
यन क्षारासव स्नहन कटमवा- | यानी इन्द्रियोके सहित प्रजवे 
| समस्त चित्त--अन्तःकरण व्याप्त 
| हैक्योकि रोकमे प्रजाके सभी अन्तः- 

करणं चेतनावल््रसिद्रं लोके । | करण चेतनायुक्त प्रसिद्ध हे ओर जिस 
| चित्तके शुद्ध यानी शादि मर्से 

यसखिश्च चित्ते छ शादिमलवियुक्तं | वियुक्त होनेपर यह पूर्वोक्तं आत्मा 
० ` _ _ | अपने विदोषरूपते प्रकट होता है 

शद्ध धभवत्यप उक्त आत्मा | अथात्‌ अपनेको प्रकाशित कर 


भिना । सवं हि प्रजानामन्तः 


विरेषेग स्मेनात्मना चरिभवत्या- | देता हं [उस वद्र आर वियु 

[(वनज्ञानसं इ उस् आत्पत्छक्ण 

त्मानं प्रकाशयतीस्यथेः ॥ ९॥ । अनुभव किया जा सकता है ] ॥९॥ 
-><>< 


आत्मज्ञका वेभव जर उसकी ¶जाका विधान 





य एव्क्तरक्चणं सर्वात्मान- इसप्रकार जो उपयुक्त सवीत्मा- 
| को आत्खरूपसे जानता है उसका 
| सर्वात्मा होनेसे ही सवपरा्िरूप 
त्वादेव सर्वावापिरक्षणं फरमाह- ' फठ बतखते है - 


यं यं रोकं मनसा संविभाति 
विश्युदसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं खोक जयते तांश्च कामां- 
स्तरमादात्मक्ञं द्यचेयेद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 


मात्सत्ेन प्रतिपन्नस्त्य सबात्म 


१०२ मुण्डकोपनिषद्‌ | सुण्डकः२ 


ज सि क कि क > ८ व ~ 1 "८ १ 


वह विद्यद्धचित्त आत्मवत्ता मनसे जिस-जिस खककौ भावना 
करता है ओर जिन-जिन भोगोको चाहता है वह उसी-उसी 
लोक ओर उन्ही -उन्हीं भोगोंको प्राप्त कर केता है। इसय्यि रेर्य॑की 
इच्छा करनेवाडा पुरुष आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १० ॥ 
यं यं लोकं पित्रादिरक्षणं विद्यद्वसत्व--जिसके छेरा# 
~~ „ू___~ [क्षीण हयो गये हौ वह निमल- 
सनता संरिगाति ंकसपयति | चिर आसवे जस पजन 
मह्यमन्यस्मे वा भवेदिति विशद्ध- | आदि ठोककी मनसे इच्छा ` करता 
सखः क्षीणङ्केश आत्मविननिम- | ह अथात्‌ एेसा सङ्कल्प करता है 
ध. = किं मुञ्चे या किसी अन्यको असुक 
लान्त्^करण* कमयत याच | लोक प्राप्त ह्यो अथवा वह जिन 
£: , यते गां सः: व 
कामान्पर स्तं तं लोकं । कामना यानी मोगोकी अभिढाषा 
जयते प्राति ताथ कामान्सं- | करता टै उसी-उसी लोक तथा 
= ६ अपने सङ्कल्प किये इए उन्हीं -उन्हौ 
कर्पितान्भोगान्‌ । तसादिदुषः | भोगोको वह प्रात कर छता हे | 


सत्यसंकल्यत्वादात्मन्ञमात्मज्ञा- । अतः रेश्र्यकी इच्छा करनेवाटा 
= ~ __ >~, 6 | पुरुष उस विञ्युद्धचित्त आत्म- 
इ विद्युद्भान्तश्कछरण दचयत्‌ | ज्ञानीका प दःप्रक्षाख्न, सुश्रुषा एवं 
 पूजयत्पादग्रक्षालनञ्भ्रुषानम- | व दिद्रारा पूजन करे, क्योकि 
~ ~. 6~- ~ ~ ~ | विद्वान्‌ सव्यसङ्कल्प होता है । इस- 
पाम (  च्यि ( सत्यसङ्कल्प होनेके कारण ) 
मिच्छु; । ततः पूजाहं एवासी । १०।। वह पूजनीय ही है ॥ १०॥ 
-=-><><~~ 
. इत्यथवेवेदीयसुण्डकोपनिषद्ाप्य तृतीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
€^ ०. श 


ता 
# केश मनोविकारोको कहा है । वे पोच ह; यथा-- ` 


अधियासितारागद्वेषाभिनिवे्ाः छेशाः । (योग० २।३ ) 
९ अबिद्याः २ अस्मिता; ३ राग; ४ द्वेष ओर ५ अभिनिवेशा- ये ङ्धेश दै । 


` ~ -=~ -------~ ~~“ 


दि ^ 
दत्य कण्डु 
-" य (== >+ 
आत्मवता पूजाका फल 
यसात्‌-- । क्योकि- 
= % 
र वदतत्परम व्रह्म घाम 
यत्र विश्वं निहितं भाति शुश्रम्‌ । 
उपासते पुरूष ये द्यकामा- 
(~~ _ © (~ ^ 
स्ते श॒क्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥ १॥ 
वह ८ आप्मवेत्ता ) इस परम आश्रयरूप वब्रह्मको, जिसमे यह 
समस्त जगत्‌ अर्पित है ओर जो खयं ्ुद्धरूयसे भासमान हो रहा है, 
जानता है। जो निष्काम भावसे उस आम्मन्ञ पुरुषकी उपासना करते 
है वे बुद्धिमान्‌ छोग शारीरके वीजभूत इस वीयका अतिक्रमण कर जाते हे । 
[ अर्थात्‌ इसके बन्धनसे सुक्त हो जाते हं ] ॥ १॥ 
स॒ वेद जानातीस्येतद्यथोक्त- | वह (आप्मवरेत्ता) सम्पूणं 
कामनाओके परम यानी उत्क्रुष्ट 
आश्रयभूत इस पूर्वाक्त छक्षणत्राठे . 
कामानासाश्रयमास्पद्‌ यत्र यासन | व्रह्मको जानता है, जिस ब्रह्मपदमे 


लक्षणं ब्रह्म परमयुरकृष्टं धाम सबं 


्रहमणि धाभ्नि विद्यं समस्तं | यह नि यानी सम्पूणं जगत्‌ 
व _ | निहित समर्पित है ओर जो कि 
जगनिहितमपितं यच्च॒ स्वेन | अपने तेजसे शद्ख्यसे प्रकाशित 
ज्योतिषा भाति श्भ्रं शद्धम्‌ । | दो रहा है । उस इस प्रकारके आसज्ञ 
पुरुषकी भी जो खोग निष्काम 
अर्थात्‌ रेश्चयकी तृष्णासे रहित 

विभूतित्ष्णावजिता य॒क्षवः । होकर यानी सुसुश्ु होकर परमदेवक्र 


तमप्येवमार्यज्ञं पुरुषं ये द्यकामा 


१०४ मुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक ३ 
= अ व न क > व 
सन्त उपासते परमिव सेवन्ते ते | समान उपासना करते है वे 
ह तत भीर बुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
शकर रृषीजं यदेत््सिद्ध शारा" | मनष्यदेहके बीजका, जो रारीर- 
पादानकारणमतिवतंन्स्यति- । के उपादान कारणरूपसे प्रसिद्ध 
दे, अतिक्रमण कर जाते हैः 
अथात्‌ फिर योनिमे प्रवेरा नहीं 
पुनरयोनि प्रसर्पन्ति “न पुनः | करते, जेसा कि “फिर कहौं प्रीति 
(~ _ ~ =.) इति श्रतेः | नहीं करताः' स्स ्रतिसे सिद्ध हाता 
कृचिदरति राति" इति शतः । | है | अतः तात्पर्य यह है & 
अतस्तं पूजयेदित्यभिप्रायः ॥१॥ | उसका पूजन करना चाहिये ॥ १॥ 
----->0<>< 
निष्कामत।से पुनलन्मानिवृत्ति 
युय॒क्षोः कमत्याग एव| सुसुद्चके व्यि कामनाका व्याग 
(6 | दी भधान साधन है- इस बातको 
रधानं साधनमित्यतदशयति-- | दिखलते है-- 
कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिजायते तत्र तत्र । 
© (न, 
पवाक्तकमिस्य करतात्सनस्त्व- 
भ ~ @ (^ (= 
९7 सव ग्रवलयान्त कामाः।॥२॥ 


[ भोगोके ुणोका ] चिन्तन करनेवाडा जो पुरुष भोगोकी इच्छ 
करता है वह उन कामनाअकिं योगे तर्हो-त (उनकी प्रा्िके 
स्थानो ) उन्न होता रहता है । परन्तु जिसकी कामना पृणं हो 
गयी हे उस कृतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामना इस ठोकमे ही रीन हो 
जाती हं ॥ २॥ 

कामान्यो टृष्टादट्टविषयान्‌ | जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृ 
ओर अदृष्ट अभीष्ट विषयोंकी, उनके 
कामयते मन्यमानस्तद्गुणांशचि- । गुर्णोका मनन--चिन्तन करता 


गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न 





१४ 
दर 


॥;] करक ८ 


खण्ड २ | दाङ्करभाष्याथं १०८ 


। 


वि न ति व ज र व 
< ¢ अ रे, [प 
न्तयानः प्राथयते स॒ तेः कामभिः | इथ, कामना करता है वह उन 
1 क = = (= क अ गँ था ध धर्में 
कामेध्माधर्म्रत्तिहेतभिविपये- | कामनाओं अथौ भमनम प्रति 
करानेके हेतुमूत विषर्योकी इच्छा- 
च्छारूपैः सह जायते तत्र तत्र 1 | रूप वासनाओकि सदित वदी -वहीं 
| उन होता है; अ थत्‌ जह-जहाँ 
। विंषयप्रा्िके स्यि कामनापं पुरुष- 
कामाः कमसु पुरुषं नियोजयस्ति | को कमम नियुक्त करती हँ वह 
=> £ विषयेष ते वही-वहीं उन्हीं -उन्हीं प्रदेशमे उन 
तत्र ततर तेषु तेषु विषयेषु तेरेव | कामनाओंसे ही पसिष्टिति इआ 
द, अ = 
"कामेत जायते । | जन्म ग्रहण करता है । 


यत्र यत्र॒ पिषयप्रा्िनियित्त 


यस्तु परमाथतच्वविज्ञानात्‌ | परन्तु जो परमा्थतस्वके वि्ञान- 
ते पूर्णकाम हो गया है, अथात्‌ 
आस्मप्राप्तिकी इच्छावाला होनेके 
संभन्त्त अतिः कसा चस | कारण जिसे सव ओरसे समस्त 
तस्य पर्या्कामस्य कृतात्मनो- | मोग प्रात हो चुके दँ उस ूर्णक्राम 
| कृतकरवय पुरुषक्री समी कामना 
[ छीन हो जाती हैँ ] अथात्‌ जिसने 
स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा | विचाद्रारा अपने आत्माको उसके 
विध्या यख तस्य दरतात्सन- अविद्यामय अपररूपसे हटाकर अपने 
पररूपसे सित कर दिया हैउस 
करतात्मावे धमौधरमकी प्रबृत्तिके समस्त 
धर्माधमंप्रवृत्तिहेतवः प्रविलीयन्ति हेतु इस रारीरमे स्थित रहते इए ही 
विरयश्चुपयान्ति = नदयन्तीत्य- | टीन अथात्‌ न ह जते हं । भमि- 
६ र प्राय यह है किं अपनी उत्पत्तिके हेतुका 
थः । कामास्तजन्महतावनाशान नाश हो जानेके कारण उसमे फिर 


जायन्त इत्यभिप्रायः ॥ २॥ । कामना उत्पन नहीं होती ॥ २ ॥ 


सयका आत्सक्षासत्येन परि 


ऽवि्ारक्षृणादपररूपादयनीय 


-स्त्विहेव तिष्ठत्येव सरीरे सर्व 


~< 


१०६ मुण्डकोपनिषद्‌ | मुण्डक ३ 
न वा वि 0 कि 0 नय चिक नव = 
आत्मदञ्चनका प्रधान साघन-- जिज्ञासा 
येवं सवंराभात्परम आत्म-, इस प्रकार यदि ओर सत 
ला्मोकी अपेक्षा आत्मकाम ही 
लमिस्तष्टभय ्रवचना<च | उच्ृष्ट है तो उसकी प्राप्िके खयि 
प्रचन आदि उपाय अधिकतासे 
करने चाहिये- एसी बात प्राप्त 
प्राप्न इदसच्यते- । होनेपर यह कहा जाता है-- 
नायमात्मा प्रनचनेन छभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वणते तेन रभ्य 
स्तस्यैष आत्मा विब्रणुते तं खाम्‌॥ ३ ॥ 
यह आसा न तो प्रवचन ( पुष्कड शाखाध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य हे ओर न मेधा ( घारणाराक्ति ) तथा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिलनेवाल हे । यह ( विद्यान्‌ ) जिस परमासाकी प्राप्तिकी इच्छा 
करता है उस (इच्छ) के द्रारादही इतकी प्राति हो सक्ती है । 
उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३॥ ` 
योऽयमात्मा व्याख्थातो | जिस इस आत्माकी व्याख्या 
यख लामः परः पुरुषाथो नासौ | क गधी € निसका लभ ही प्रम 
< . र पुरुषा ह वह ॒वेदराञ्के अधिक 
ह वनचह्िल्वन भवच | अध्ययनरूप प्रनचनसे प्राप्त होने 
नेन छभ्यः। तथान मेधया | योग्य नहीं है । इसी प्रकार वह 


्न्थाथधारणशक्त्या । न बहुना |9 मधा--मन्यके अरथको धारण 
वर म करनेकौ शक्तिसे ओर न (बहना 
८५. ५ “8 श्रुतेन' यानी अधिक राक्चश्रवणसे 
नेत्यथः। | दी मिर सकता है । 


उपाया बाहुस्येन कतेग्या इति 





ह 


न्क 


^ 
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व्र. = क + 
फैन तर्हिं रभ्य इत्यु-| तो फिर वह किंस उपायसे 
3 = = क 
च्यते यमेव परमात्मानमेैप | प्रा दो सकता ह ! इसपर कहते 
~, _ - | दै- जिस परमात्माको यह विद्रान्‌ 
वद्वान्ब्रणुत प्राप्तुमच्छात तेन | वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
। इच्छा करता ह उस वरण करनेके 
दारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने 
| | कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
खमभावत्वात्‌ । | । नहीं हो सकता । 


कीटशोऽसौ विदुष आत्म- | ` 


व्रणेनेष्‌ परमात्मा कभ्यो नान्येन 


विद्रान्‌को होनेवाखा यह्‌ आत्म- ` 
खम केसा होता है-इस्षपर कहते 
हे-- यह आत्मा उसके ग्रति अपने 
अविद्याच्छन परसखरूपको यानी 
खात्मतचको प्रकाशित कर देता 
हे | तात्पयं यह है कि जिस प्रकार 
॥ ~ > ॐ 
प्रकारामे घटादिकी अभिव्यक्ति होती 
हे उसी प्रकार वियाकी प्रापि होने 
पर आत्माका आविभांव हयो जाता हे। 
अतः ता्पयं यह है कि अन्य 
कामनाओके त्यागदारा आत्मप्राथना 
द (क ¢ 4 „~ घ = 
नयात्मखाभसाधनमत्यथः।।३।। । दी आत्मखभका साधन ह ॥ ३॥. 


स क 


लाभ इत्युच्यते । तस्येव आस्मा- 
वियासञ्छनां खां परं तं 
खात्मतच्वं खरूपं विवरणुत 
प्रकाशयति प्रका इव घटादिः 


[9 * ~ © © 
, पि्यायां सत्यामाधिभेवतीत्यथेः। 


# 1 षि 1 


तसादत्यत्यागेनात्मराभप्राथे 


आत्मदश्चनके अन्य साधन 


आत्मप्राथनासहायभूतान्ये- | सिद्गयुक्त अथात्‌ संन्यासके 
तानि च साधनानि बलप्रमाद- | सहित बर, अप्रमाद ओर तप-- 
तपांसि लिङ्युक्तानि संन्यास- |ये सत्र साधन -आसप्राथनाके 
सहितानि । यसखात्‌- सहायक है । क्योकि 


१०८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 
> न क, वका > > "क न> द व 
नायमात्मा ब्हीनेन रभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिद्धात्‌ । 


एतेरुपायैयतते यस्त॒ विद्रा 
स्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 


यह आत्मा बट्हीन पुरुषको प्रा नही हो सकता ओर न प्रमादं 
अथवा ठिङ्ग ( सन्यास ) रहित. तपस्यासे ही [ मिरु सकता है ]| परन्तु 
जो विद्वान्‌ इन उपायोसे [ उसे प्राप्त करनेके च्य ] प्रयत्न करता है 
उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम प्रविष्ट हो जता है ॥ ४॥ 


यखादयमात्मा बलहीनेन | यह आत्मा वलहीन अर्थात्‌ 
बलप्रहीणेनात्मनिष्टाजनितवीय- | आत्मनिष्ठाजनित राक्तिसे रहित 
हीनेन न भ्यो नापि लोकिक- | स्रा प्रप्त होने योग्य नही है; 
्रपशवादिषिषयतङ्गनिमित्त- | न टकिकं एतन एवं ड॒ आदि 
॥ ~ विषयोकी आसक्तिके कारण होने- 
मादात्‌, तथा तपसो वाप्य रे परमदते ही मिक सकता है 
'ङ्गाषटङ्गराहतात्‌ । तपौ- | ओर न लिङ्गरहित तपस्वासे हो । 
जत्र ज्ञानम्‌; लिङ्ग सन्यासः । | यों तप ज्ञान है ओर जिग 
संन्यासरहिताज्ज्ञानान्न रभ्य | उप्त । ताल यह कि संनयास- 
= त्‌ रहित ज्ञानसे प्राप्त नहीं होता । 
1 1 खाग्रमाद्‌- | जो विद्रान्‌ यानौ विवेकी आतमवे्त 
~ ४ । १९ २ 
तन्यसिज्ञानयततं तत्परः सन्प्र- | तत्पर होकर बरु, अप्रमाद, संन्यास 
यतते यस्तु विद्रानििवेक्यात्म- | आर शातन उपायि [ उसकी 
= „ _ | प्रा्षिके ल्ि] प्रयतत करता है उस 
त्तस्य बहुष एषं आत्मा विशते विद्वान्‌का यह आत्मा ब्रह्मधाममें 


सप्रविशति ब्रह्मधाम ॥ ४॥ | सम्यक्रूपसे प्रविष्ट हो जाता हे॥४॥ 
-5-०58°-8- 
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बि 


¢, --~------------~------- 
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भ = १ = मर 


आत्मदर्याका बह्मप्रापिका प्रकार 


कथ ब्रह्म स्‌ विशत इत्युच्यते-- | विदान्‌ किंस प्रकार ब्रह्मे प्रवरषट 
| होता हे सो बताया जाता है- 
र र 
संप्राप्यनसषयो ज्ञानतुप्ताः 
क्रतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
© 9 © क 
ते सवेगं सवेतः प्राप्य धीरा 
© = (~ _ (~ 
त्!ल्लानः सवमवावहशन्त ।॥ ॥ 
इस आत्माको प्राप्त कर ऋऋषिगण ज्ञानतप्त, कृतकरत्य, विरक्त ओर 
प्रशान्त हो जाते हँ । वे धीर पुरूष उस सवेगत ब्रह्मको सत्र ओर प्रा्ठ 
कर [ मरणकाले ] समहितचित्त हयो सवरूप ब्रह्मे ही प्रवेश कर 
जाते ॥ ५॥ 
ग्राप्य समवघगव्येनसात्मा- इस आत्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 
नम्रषयो दर्वनवन्तस्तेयैव ज्ञानेन | प्राप्त कर-- जानकर ऋषि अथात्‌ 
च ~ | आत्मदरानवान्‌ रोग, शरीरको पुष्ट 
तछा न ब्रह्न दत्त 


करनेवाठे किसी बाद्य त्तिसाधनसे 
साधनेन शरीरोपचयशारणेन | नदीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त 


कृतात्मानः परमात्मखसूपेणैव | दौ कतात्मा--जिनका आत्मा 
४ < परमात्मखरूपसे ही निष्पन हो गया 
निष्पन्नातमानः सन्तो बीतरागाः | है रेसे होकर तथा वीतराग-- 
वीतरागादिदोषाः प्रशान्ता | रागादि दोषोसे रहित ओर प्रशान्त 
उपरतेन्द्रियाः। यानी उपरतेद्िय हो जाते है । 


एसे भावको प्राप्त इए वे छोग 
सर्वग-अआकाराके समान सव- 
व्यापक ब्रह्मको, उपाधिपरिच्छिन 
एक देरामे नही, बल्कि सवेत्र 


त एवंभूताः संगं सर्वव्या- 
पिनमाकाशबत्सवेतः स्तर प्राप्य 








-नोपाधिपरिच्छिननकदशनः 
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व व व व करक क च> > व >) च 
फं तहि ? तद्रद्मवाद्रयमात्मत्वेन | प्राप्त कर फिर क्या होता है £ 
त नत क्न उस अद्वयत्रह्मका ही आत्मभाव 
ग्रातपद् बय अत्यन्तावः अनुभव कर, वे धीर यानी म 
युक्तात्मानो नित्यसमाहित- | विवेकी ओर युक्तातमा- निलय 
४ < ~ शरीरः समाहतसमाव प्रुष तवे भ 
खभावाः सर्वमेव समस्तं शरीर- | समाहितखमाव पुरुष शरीरपा 
9 (~ (= (4 समय मा स्वरूप ब्रह्मम ही ग्रवेश 
पातकठ-प्यावश्चनन्त भन्न षट कर जति है; अर्यात्‌ घटके = 


घटकारशवद्विधाकृतोपाधिपरि | जनेपर घटाकाशके समान वे अपने 


4 ; = >> | अवि्याजनित परिच्छेदका परिव्याग 
छ ति। ए ब्रह्मविदां ~ ~. 
९. ह्‌ < कर देते हं । इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 


ब्रह्मधाम प्रविशन्ति ॥५॥ ब्रहमधाममे प्रवेश करते है ॥ ५ | 
ज्ञातज्नेयका मोक्षग्रापि 
करि चन्त | तथा- 
वेदान्तविज्ञाननिधितार्थाः 
सन्यासयोगा्यतयः शुदसत््वाः | 
ते बह्मखोकेषु परान्तकाले 
परास्ताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥ 
जिन्हे वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय 
कर छया हे वे संन्यास्योगसे यत्त करनेवाठे समस्त सुद्धचित्त परुष 


ब्रहमखोकमे देहत्याग करते समय परम अमरभावको ग्रा हो सत्र ओरसे 
युक्त हो जति है॥ ६ ॥ 


वेदान्तजनितविज्ञानं बेदा-| वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाखा 
१. विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहटाता है। 
गत्वेज्ञान तसखाथंः परमात्मा | उसका अं यान विज्ञेय परमात्मा 


चौ 
------------~------------- ~~~ ~¬ 


खण्ड २] `  . शाङ्करभाष्याथं १९१ 
स व त > वा व न 
विज्ञेयः सोऽथेः सुनिधितो येषां | है । वह अर्थ॑जिन्दे अच्छी तरह 
निशित हो गया है वे वेदान्त 
विज्ञानसुनिधिताथ' कहरखते है । 
| वे संन्यासयोगषे- सवकर्मपस्ियाग- 
स्यागरक्षणयोगशात्केबलबद्मनिष्ठ- | रूप योगघे अथात्‌ केवट ब्र्मनिष्ठा- 
| खूप योगसे यत. करनेवाठे ओर 


ते बेदान्तविज्ञानसुनिधिताथाः। 
ते च संन्यासयोगात्स्वकममपरि- 


खरूपाद्यीगाद्चतयो यतनशीटाः 
गुद्रसव-सन्यासयोगसे जिनका 
सत्व (चित्त) शद्ध हो गया दै एसे वे 
शुद्र चित्त पुरुष ब्रह्मरो कोम परामृत- 


परम अमृत यानी अमरणधमां ब्रह्म 


जुद्रसखाः शुद्धं सच्ं येषां 
संन्यासयोगत्ते शुद्धसखाः ) ते 
जह्मरोकेषु- संसारिणां ये सर्ण- 

५ र ६ 1 ही जिनका आल्मखरूप है रसे 
कालास्त-परान्तास्ताचपल्य युद | जीवित अवस्थामे ही परामृत यानी 
दण संसारा्रसाने दहपारेत्याग- ब्रह्मभूत होकर दीपनिवाण अथवा 
कालः परान्तकालस्तसिन्परा- | (वटके पूटनेपर] घटाकाशके समान 
अ ~ | पर्सुक्त यानी निवृत्तिको प्राप्त हो 
न्तकाठ सावक्ाना बहृत्वाद्‌ बह्व्‌ 


जाते ह| वे सत्र परि अथात्‌ 
रोको बह्मरोक एकोऽप्यनेकवद्‌ | सव ओरसे मुक्त हो जाते है । 
किसी अन्य गन्तव्य देशान्तरकी 
अपेक्षा नीं करते । संसारी पुरुषो- 
के जो अन्तकाछ होते हें वे 
(अपरान्तका है उनकी अपेक्षा 
सुसु्चुओंके ससारका अन्त हो 
जानेपर्‌ उनका जो देहपरित्याग- 
का समय है वह "परान्तकार' है । 
उस परान्तकालमे वे ब्रह्मखोकोमे-- 
बरहत-से साधक होनेके कारण यहां 


हर्यते प्राप्यते वा, अतो वहुवचनं 
जह्मरोकेषिति बद्मणीत्यथः-- 
परागरताः परमप्रतममरणधमेकं 
ज्यारमभूतं येषां ते पराः 
सृता जीवन्त एव ब्रह्मभूता 
यरामृताः सन्तः परियच्यन्ति परि 
समन्ताखदीपनिवांणवद्‌ षट 


देशपरिच्छिने बरहम खान्मूद्रव्य- 


१९२ मुण्डकोपनिषद्‌ | सुण्डक 
ज ज कि वि व वि > व > 
काशव निदृतिशुपयान्ति | ब्रजेक "31 
(त ट ~> | होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा ओर प्राप्त 
वयन्ति पर "क किया जाता हे । इसीच्यि ¶्रह्मटोकेषुः 
सवे न॒ देशान्तरं गन्तन्य- | ईस पदमे बहुवचनका प्रयोग इहै, 
मपेशषन्ते । | अतः ब्रह्मलोकेषु" का अर्थ हे ब्रह्मे } 
“शकुनीनामिवाकाशे जले 4 ८ निसु प्रका आकाशम पक्षियोके 
। ओर जलम जढचर जीवके पैर (चरण- 

बारिचरख च । पदं यथा न चिह) दिखायी नहीं देते उसी प्रकारं 
दस्येत तथा ज्ञानवतां गति” | ज्ञानियोंको गति नहीं जानी जाती"? 
““[सुमुक्चु खोग ] संसारमागैसे पार 

( महा शा० २३९ । २४ )। होनेकी इच्छसे अनध्वग ( संसार- 
मागेमे ्रिचरण न करनेवाठे ) होक्ते 
हे ।'' इत्यादि श्रुति-स्पृतियोंते भीः 

इति श्रुतिस्प्रतिभ्यः । यही प्रमाणित होता है ¦ 


"अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः" 


देशपरिच्छिन्ना हि गतिः संसार| परिच्छिन्न साधनसे साघ्य 


विषयेव, परिच्छिमसाधनसाध्य- | दने कारण संतारतम्न्धनीः 

~ _ | गति देशपरिच्छिना ही होती है) 
त्वात्‌ । बह्म तु समस्तत्वान देश | किन्तु ब्रहम सरूप होनेके कारण 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ । यदि हि | किसी देशपरिच्छेदसे प्राक्षभ्य नी 
हे । यदि ब्रह्म देरपरिच्छिन हो तो 
ना मूतदव्यके समान आदि-अन्तवान्‌, 
न्त्तदन्याात्रत सावयव- पराश्रित, सावयव, अनित्य ओर 


सनित्यं कृतकं च खात्‌ । न | कृतक सिद्ध हो जायगा । करिन्तु 
= +~ ~ 6. , | ब्रह्मएेसा हयो नहीं सकता । अतः 
त्वेवं विधं वेतुम्हा 

भ ह ५ | उसकी प्राप्ति भी देरापरिच्छिन 
अतर्तत्प्रान्नथ् नव दश्षपरिच्छिना नहीं हो सकती; इसके सिव 
भवितु युक्ता। अपि चाविय्यादि- ब्रह्मवेत्ता लोग अविवादि-संसार- 


क्रे ध कवक क नके कक्ष 
"६ त क एकक व्क 
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संसारवन्धापनयनमेव मोक्षम्‌ | वन्धनकी निडृतिरूप मोक्षकी ही 
इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु काय- | इच्छा करते है, किसी कार्थमूत 


भूतम्‌ ॥ ६ ॥ पदा्थकी नहीं ॥ ६ ॥ 
मोक्षका स्वरूप 
कि च मोक्षुकारे- । ` तथा मोक्षकाल्मे-- 


गताः कटाः पञ्चदरा प्रतिष्ठा 
देवाश्च सवे प्रतिदेवताघ । ` 
६ © ^~ (~ 
कमाण वनज्ञनमयश्च जात्मा 
र © [> [भ 
परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥७॥ 
| प्राणादि ] पन्द्रह कठा ८ देहारम्भक्र त्व ) अपने आश्रयोमे 
स्थित हो जाती हं, [ चक्षु आदि इन्दियके अधिष्ठाता ] समस्त देवगण 
अपने प्रतिदेवता [ आदित्यादि] मे टीन हो जाते है तथा उसके 
[ सच्चितादि ] कमं ओर विज्ञानमय आत्मा आदि सव-के-सव पर अव्यय 
देवम एकीमावको प्राप्त हो जाते है| ७॥ 
या देहारम्मिकाः कडखाः, जो देहकी आरम्भ करनेवाली 
„, _ ~ «| प्राणादि. कलाएं हेबे अपनी प्रतिष्ठा- 
प्राणाचास्ताः खां खां प्रतिष्ठं | प्राणादि कलाएं बे अपनी परत 
` प को पर्हुचती अथात्‌ अपने-अपने 
५९. त < ४२९ ५ ४ कारणको प्राप्त हो जाती हें । [इस 
भवन्तीत्यथः । प्रतिष्ठा इति | मन्त्रे ] श्रतिष्ठाः यह द्वितीया 
दितीयाबहुबचनम्‌ । पश्चदश॒ | तिभक्तिका वहुवचन है । पन्द्रह 
पञश्चदशसंर्याका या अन्लप्र- | परपिदध व जो | प्रश्नोप्निपद्‌- 
(+ __ (५ (५ भः भ वा अ त्म तर ग्रन्ञम पटा 
पारपाटता. प्रादा दवान दह ^ ८ = 
र ., | गयी है तथा देहके आश्रित चक्षु आदि 
भयारज्वसादकरणला, सव | इन्दरियोमिं सित समस्त देवता अपने 
प्रतद्वताखादत्यादषु गता | प्रतिदेवता आदिव्यादिमे डीन हो 


भवन्तीत्यथंः । जाते है- एसा इसक्रा तात्पयं हे । 
८ 
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यानि च अ॒य्चणा कृतानि| तथा ससु्के किये इए 
# अप्रवृत्तफक कम क्योकि जो कर्म 
कमाण्यपरृत्तफलानि रवृ फला- | पलोन्मुल हो जते हैँ वे उपभोगे 
नापभोगेनैव क्षीयमाणत्वादि- | हीक्षीण होते हे -ओर विज्ञानमय 
६ आत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि 
ज्ञानमयश्ात्मावद्याढृतवुद्धयाः आदि उपाधिको आत्ममावसे मानकर 
= त ~- | जटादिमे सूयादिके प्रतितिम्बके 
द्यपाधिमात्मत्वेन मत्वा जलादिषु नि 
युपाधिमातमत्वेन मः स छ 
सूर्यादिप्रतिविम्बवदिह प्रविष्टो | रहा है, उस विज्ञानमय आत्माके 
तात सहित [ परहमे खीन हो जाते 
दहभदषु, कपणा तत्फलाय है], क्योकि कर्म उस विज्ञानमय 
स॒ह तेनैव विज्ञानमयेनात्मना, | आप्माको दी फर देनेवाठे हें । 
न ,. | अतः विज्ञानमयका अथ लिङ्ञानप्रा 
अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः; | > | ५६ ॥ - 4 ४ ध 
ं 2 उशता 
त॒एते कर्माणि विज्ञानमयश्च | कर्म ओर्‌ विज्ञानमय आतमा समी. 
आत्मोपाध्यपनये सति परेऽग्यये- | उपाधिके निवृत्त हो जानेप्र 
= के समान, पर, अन्यय 
ऽनन्तेऽक्षये ब्रहमण्याकाशचकरपेऽ- | ` "^ = एतान र अन्वय 
= -. ४ अनन्त, अक्षय, अज, अजर, अमत, 
= अभय, अपृवे, अनन्य्‌;, अनन्तर, 


रेाहेऽ्धये भिवे शान्ते सर्वं | अवराय, अद्रय, शिव ओर शान्त 


| ब्रह्मम एकरूप हो जाते है- | 


'एकीभवन्त्यविदषतां गच्छन्ति | अविरेषता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 
एकत्वमापदन्ते जलादयाधारा- | दो जाते 2, जिस प्रकार कि 
जठ .आदि आधारके इटा च्यि 


पनय इव घरयांदिभ्रतिविम्बाः | जानेपर सूर्य॑ आदिके प्रतिनिम्ब 
= {5 सरमे तथा घटादिके निवृत्त होनेपर 
घ्य षटाद्यपनय उवाच षटा घटाकाशारि महाकामे मिट 


द्याकाशाः ॥ ७ ॥ जाते है ॥ ७॥ 
| --5-°59०-5 
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बहमप्रािमें नदा जरेक्ा दृष्टान्त 
फिच- [तया 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्रान्नामरूपाद्विस॒क्छः 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर बहती इई नदियों अपने नाम-खूपको व्यागकर 
समुद्रम अप्त हो जाती ह उती प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे मुक्त होकर 
परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता दहे॥८॥ 


श नच भङ्गायाः स्थन्द- | जिस प्रकार बहकर जाती हई 
स्ना जच्छन्त्यः शशुद्र अदद्‌ गङ्गा आदि नदियां समुद्रम्‌ प्डुचने- 
ग्राप्यास्दश्द शेनसघिरेषात्मभाच । पर अपने नाम ओर रूपको व्यागकर 
गच्छस्ति प्राप्नुवन्ति नाम च | अस्त--अदशन यानी अ्रिरोष 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा | मावको प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार 
तथाविधाकृतनामरूणहिदुक्तः | विद्वान्‌ अविं्याकृत नाम-रूपे 
सज्विद्रान्परादश्चराप्पूर्वोक्तात्परं | मुक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अ्याक्रत ) 
दिव्यं पुरूपं यथोक्तसक्षण्ुपेति से भो पर उपयुक्त रक्षणविशिषट 
उपगच्छति ॥ ८ ॥ | पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

-= + 
बरह्मवेत्ता बह्म ही हे 

नयु भ्रेयस्यनेके विघ्ाः ञरङ्का-कल्याणपथमें अनेकों 
विघ्र आया करते है-यह प्रसिद्ध 

है । अतः छेडोमेसे किंसी-न-किसी- 
नान्येन वा देवादिना च विधितो । के द्रारा अथवा किसी देवादिद्रारा 











प्रसिद्धा अतः शानामन्यतमे- 
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ब्रह्मविदप्यन्यां गतिं मृतो | विघ् उपखित कर॒ दिये जानेसे 
ब्रहवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी 
गच्छति न बह्मैव । गतिको प्राप्त हो जायगा- त्रह्मको 
ही ग्राप्त न होगा । 

न; विद्येव सर्वप्रतिवन्धस्या-। समाधान- नही, विदासे ही 
„< । समस्त ग्रतिबन्धोके निवृत्त हो 
पनीतत्वात्‌ । अग्ियाप्रतिबन्ध | जनेके कारण [सा नही होगा] । 
/ ~. | मोक्ष केवर अविद्यारूप प्रतिवन्ध- 
¦ मोक्षो नान्यप्रति- ॥ £ 
ह. वाखा ही हे, ओर किसी प्रतिबन्ध- 
बन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वाचच । | बाला नहीं 2, क्योकि वह नित्य 
| आर सवका आत्मखलूप हे | 

तस्मात्‌- इसल्यि-- 


स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ बह्यैव भवति नास्या- 
ब्रह्मवित्कुटे भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा- 
ग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ & ॥ 


जो कोई उस॒पर्रह्मको जान केता है वह ब्रह्महनो जाता 

है । उसके ऊुल्मं कोई अब्रह्मवित्‌ नहीं होता । वह शोकको तर जाता 

ह, पापको पार्‌ कर ठेता है ओर हदयप्रन्थयोते विमुक्त होकर अमरत्व 
प्रप्त करल्ेतादहै॥९॥ 

स॒ यः कश्चिद्ध वे लोके तत्परमं | इस लोकम जो को$ उस 

| पर्रह्मको जान छता है- वह 

साक्षात्‌ मही ह" रसा समञ्च लेता 

नान्यां गति गच्छति । देवेरपि | है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 

नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्राप्तिमें 

देवताटोग भी विध्न उपसित नदीं 


० 


शक्यते कतुम्‌ । आतमा ह्येषां स॒ | कर सकते, क्योकि वह॒तो उनका 


ब्रह्म बेद साक्षादहमेवास्मीति स 


तस्य ब्रह्मप्रा्धि प्रति विध्रो न 


कयो) ॐ. © क, 


ममम 
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भवति । तसाद्व्रह्मविद्रान्बहञेत 
भवति । 


आत्मा ही हो जाताहे। अतः ब्रह्मको 
जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । 





किं च नाख विदुषोऽ्रह्- तथा इस विद्रानके कुट्मे को 
वि्कुले भवति । किं च तरति | अब्रह्मवित्‌ नहीं होता ओर यहं 
शोकमनेकेषटवेकल्यनिमिततं मानं | शोकको तर ९.५ 
1 अनेक इष्ट वस्तु ओके वियोगजनित 
तन्ताप जवन्नवातिक्रान्तो | स॒न्तापको जीवित रहते हए ही 
भवति । तरति पाप्मानं धर्मा- | पार कर छता है तथा धर्मधर्मसंज्ञक 
धमाख्यम्‌ | गुहाग्रन्थिभ्यो टदया- पापसे भी परे हो जाता है| फिर 
विदयाग्रम्थम्यो विुक्तः सन्नमृतो | हदयपरनयसे विुक्त यो अगृत हो 
व जाता हं, जैसा कि “मिते इदय- 
भवतपत्युक्ूसव्‌ [भद्यते हदय- म्रन्थिःः इत्यादि मन्त्रोमे कहा 
ग्रन्थिरित्यादि ॥ ९॥ हीहै॥ ९ ॥ 
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विद्याप्रदानर्का विधि 


अथेदानीं बह्मविघ्ासम्प्रदान- | तदनन्तर अव व्रह्मवियाप्रदान- 
| की विधिका प्रदान करते हए 


विध्युपप्रदशनेनोपसंहारः क्रियते) [ इस अन्धका ] उपसंहार किया 
' जाता है- 


तदेतद चाभ्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
सयं जुहूत एकषिं श्रयन्तः । 
तेषामेवेषां बह्यविदयां वदेत 
(~ = 9 @ (~ अ, (क 
रिरोरतं विधिवयेस्त॒ चीणम्‌ ॥ २० ॥ 
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यही बात [ आगेकी ] चाने भी कही है--जो अधिकारी 
क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ओर खयं श्रद्ापूवेक एकर्थिं नामक अथमे 
हवन करनेवाठे है तथा जिन्होने विधिपूथक शिरोत्रतका अनुष्ठान किया 


हे उन्हीसे यह ब्रह्मवि्या कहनी चाहिये ॥ १० ॥ 


तदेतद्वि्यासम्प्रदानविधान- 
मृचा मन्त्रेणाभ्युक्तममिप्रका- 
शितम्‌-- 
क्रियावन्तो यथोक्तकमा- 
नुष्ठानयुक्ताः श्रोधिया ब्रह्मः 
निष्ठा अपरसिन्रह्मण्यभियुक्ताः 
परन्रह्मुत्सवः खयमेकषिः 
नामानमम्नि जुह्वते ज॒ह्यति भद्ध 
यन्तः श्रदधानाः सन्तो ये तेषाम्‌ 


एव सस्कृतात्मनां पात्रभूतानाम्‌ 


एतां ब्रह्मविद्यां वदेत ब्रूयात्‌ | 


शिरोव्रतं शिरयश्रिधारणलक्षणम्‌, 
यथाथवंणानां बेदवतं प्रसिद्धम्‌, 
यस्तु यैश्च तच्चीणं विधिव्यथा- 
विधानं तेषामेव च ॥ १० ॥ 


यह विदासम्प्रदानकी विधि 
| आगेकी | ऋचा यानी मन्त्रने मी 
प्रकाशित की है-- 

जो क्रियावान्‌-जेसा ऊपर 
बतलाया गया हे वेसे क्मौलष्ठानमें 
्गे इए, श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ 
यानी अपरन्रह्ममे ङ्गे इए ओर 
परब्रह्मको जाननेके इच्छुक तथा 
खयं श्रद्धायुक्त होकर एकर्षिं नामक 
अग्रिमे हवन करनेवाञे है उन्हीं 
सुद्ध चत्त एव ब्रह्मविचाके पात्रभूत 
अधिकारियोंको यह ब्रह्मविद्या 
वरतखानी चाहिये, जिन्होने कि 
रिरपर अग्रि धारण करनारूप 
रिरोव्रतका- नेषा कि अथव 
वेदियोका वेदव्रत प्रसिद्ध है-- 
विधिवत्‌-राल्लोक्त विधिके 
अनुसार अचुष्ठान किया है, उन्हींसे 
यह विद्या कहनी चाहिये ॥१०॥ 
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तदेतत्सत्यमृषिरङ्धिराः पुरोवाच नैतदचीर्णवतो- 
ऽधीते । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमक्षिभ्यः ॥११॥ 
उस इस सव्यक्रा पूवकाख्मे अङ्धिरा ऋषिने [ शौनकजीको ` 
उपदेरा किया था । जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 
अध्ययन नहीं कर सक्रता । परमर्षियोको नमस्कार है, परमर्धियोको 


नमस्कार है॥ ११॥ 


1 
| 


तदेतदक्षरं पुरूपं सत्यसृषि-। उक्त इस अक्षर पुरुष सत्यको 
अंगिरा नामक ऋषिने पूर्वकाले 
रङ्धिर नास पुश पू श्षौनकाय । अपने समीप विधिपूर्वकं आये इए 
 प्रश्वकतां रोनकजीसे कहा था । 
बिधिवदुपसनाय प्रष्टवतं उवाच्‌ । उनके समान अन्य किसी गुरुको 
भी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 
ऽधथिने | पूवक आये इए कल्याणकामी 
| सुसुक्चु पुरूषको उसके मोक्षके च्यि 
इसका उपदेश करना चाहिये-- 
यह इसका तात्पयं है । इस म्रन्थरूप 
ब्रयादित्यथंः । नेतद््रन्थरूपम्‌ | उपदेशका अचीणत्रत पुरुष-- 
जिसने किं शिरोत्रतका आचरण न 
अचीणवतोऽचरितव्रतोऽप्यधीते | किया हो-अध्ययन नहीं कर 
सकता, क्योकि जिसने उस व्रतका 
न पठति 1 चीर्णत्रतस्य हि बिद्या | आचरण किया होता है उसीकी 
विचा संस्कारसम्पनन होकर फट्वती 

फलाय संस्कृता भवतीति । । होती हे । 


> 


तद्रदन्योऽपि तथेव भ्र 


र 


युश्क्षवे क्षां विधिवहपसन्नाय 
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समाप्ता बरह्मविधा, सा येभ्यो | यहां ब्रह्मविया समाप्त इई । 
वह जिन ब्रह्मा आदिसे परम्परा- 


क्रमपे प्राप्त इई हे उन परमर्धियोक्षो 
सप्राप्ना तथ्यो लम्‌; परमऋपिभ्यः । नमस्कार हे | जिन्होने पर्‌त्रह्मका 
तो ये | साक्षात्‌ दर्शन किया है ओर उसका 
६ वोध शाप्त किया हे वे्रह्मा आदि परम 
बरह्मादयोऽवगतवन्तश्च ते परः | पि हे; उन्हे फिर भी नमस्कार 


ब्रह्मादिभ्यः पारम्पयक्रमेण 
परमं ब्रह्म॒साक्षाद्ृष्टवर 


मषयस्तेभ्यो भूयोऽपि नमः । | है । ययौ “नमः परमच्छपिभ्यो 
< ९. नमः परमक्रषिमभ्यःः यह द्विरुक्ति 
य कसम | ५ 
दविवचनमत्यादराथं यृण्ठकसमा- | पिय अधिक स 


प्त्यथं च ॥ ११ ॥ मुण्डककौ समा्िके च्यि है ॥११। 
८692 | 

इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये तृतोयमुण्डके 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥ 

"द्द 

समाप्तमिद्‌ ठतीयं सुण्डकम्‌ 

१ ष 

इति श्रीमद्रोविन्दभगवप्पूज्यपादचिष्यस्य परमहसपरिाजकाचार्यस्य 
शरीमच्छङ्करभगवतः कृतावाथरवेणसुण्डकोपनिषद्धाभ्य समाप्तम्‌ ॥ 
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ग्रान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्ररायाम देवा 
भद्रं पदयेमाक्षमिर्यजत्राः । 
्गसतुष्टुवा<सस्तनूमि- 
व्यंरोम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वद्वा 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 


(~ भरे, 
र्‌ 


यि 


सस्ति नस्तार्ध्योऽर्िनेभिः 
सस्ति नो बरृहस्पतिदधातु ॥ 
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><= 

प्श्चोपनिषद्‌ अथ वेवेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत हे । इसका 
भाष्य आरम्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार छिखते हँ-"अथर्ववेदके 
मन्बभागमे की हुई [ मुण्डक्र ] उपनिषद्‌के अथ॑का ही विस्तारे 
अजुवाद्‌ करनेवारो यह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती दै! 
इससे विदित होता है कि पश्चोपनिषद्‌ सुण्डकोपनिषदूमे के इप 
विषयकी ही पूतिके लिये ह । मुण्डकके आरम्भगे विद्याके दो भेद परा 
ओर अपराका उद्टेख कर किर समस्त श्रन्थमे उन्हींकी व्याख्या की 
गयी हे । उसमे दोनों विद्याओंका सविस्तर वर्णन हे ओर परश्च 


उनकी प्ाकिके साधनसखरूप पाणोपाखना आदिका निरूपण दै । 


इसखियि इसे उसकी पूतिं करनेवादी कहा जाय तो उचित ही ह । 


इस उपनिषद्के छः खण्ड हे, जो छः परश्च कटे जाते हे ! अ्रन्थके 
आरम्भमं खुकेरा आदि छः ऋषिङ्कमार सुनिवर पिप्पलाद्के आश्र म- 
पर आकर उनसे कुछ पूना चादते हैँ । मुनि उन्हे आज्ञा करते है 
कि अभी एक वषं यहाँ संयमपूचंक रदो उसके पीछे जिसे जो-जो 
भ्र्च करना हो पूना 1 इससे दो वात ज्ञात होती है; एक तो यह 
कि रिष्यको क दिन अच्छी तरह संयमपूवंक गुरुसेवामे रनेपर 
ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्रान्त होती दै अकस्मात्‌ पदनोत्तर करके 
ही कोई यथाथं तच्वको ग्रहण नदीं कर सकता; तथा दुसरी बात यह 
डे कि गुरुको भी शिष्यकी बिना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदे नही करना चाहिये, क्योकि अनधिकारीको किया इञ 
उपदेरा निरर्थक ही नही, कड वार दानिकरभी हो जाता है । इसचिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसारः 


ही उपदेश करना चादिये । 
र 
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गुरजीकी आज्ञाचसार उन भनिकुमायोने वैसा दी किया ओर 
फिर एक-पकने अलग-अलग प्रन कर मुनिवरके समाधानसर कृत- 
कृत्यता ङाभ की 1 उन छदोके परथक-एथक्‌ संवाद ही इस उपनिषद्‌के 
छः प्रन ह । उनमेसे पदे प्रदनमे रथि ओर भाणके द्वारा पजापतिसे 
ही सभयं स्थावर-जज्गम जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
1 भायः यद देखा ही जाता है किं भरत्येक पदाथ दो संयोग-धमं 
वाटी बस्त॒भके संसर्गसे उत्पन्न होता हे 1 उनमे भोक्ता या प्रधानक 
प्राण कहा गया दै तथा भोग्य या गौणको रयि । ये दोनो जिसके 
आशित ह उसे प्रजापति कहा गया हे 1 इसी सिद्धान्तको छेकर 
भिल्ल-मिन्न पदाथोमि--जो कर प्रकारसे संसारके मूकतस्व माने जाते 
इ शरजापति आदि दष्टिका निरूपण किया गया हे । 
दुसरे भ्रदनमे स्थूखुदेहके प्रकाशक ओर धारण करनेवाले 
णका निरूपण हे तथा पएक आख्यायिकाद्वारा समस्त .इन्दरियोकी 
` अवेश्वा उसकी. श्रेष्ठता वतलायी है 1 तीसरे मदनमे प्राणकी उत्पत्ति 
ओर स्थितिका विचार किया गया द ।. वहा बतलाया है कि जिस 
अकार पुरुषकी छाया होती दै उसी प्रकार आत्मासे पाणकी 
अभिव्यक्ति होती है ओर फिरजिस प्रकार सन्राय्‌ मिन्न-भिन्न स्थानोमे 
अधिकारियोकी नियुक्त कर उनके अधिपतिरूपसे खयं स्थित होता 
डे उसी भकार यह भी भिन्न-मिन्न अज्ञोमे अपने ही अङ्गभूत अन्य 
पराणोको नियुक्त कर खयं उनका शासन करता हे 1 वहीं यह भी 
वतलाया हे कि भरणकाख्मै मडप्यके सङ्कस्पाुसखार यद प्राण हं 
उसे भिन्न-सिन्न लोकोमे छे जाता है तथा जो रोग प्राणके रहस्य को 
जानकर उसकी उपासना करते ह वे ब्रह्मलोकमे जाकर क्र मसुक्तिके 
भागी होते दं । 
` चौथे पश्चमे खभ्नावस्थाका वणन करते इए यद बतलाया 
गया हे कि उख समय सूयंकी किरणोके समान सव इन्द्रिया मनम 
ह्य टीन हो जाती है, केवट प्राण दी जागता रहता हे । वहां उसके 
{िकञ-भिन्न मेदोमे मादपत्यादिकी कर्पना कर उसमे अञ्जिदो्रकी 


( ३ ) 


भावना कौ गयी है । उस अवस्थामे जन्म-जन्मान्तसोकी वासना 
सार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता हे तथा जिस समय 
चह (पत्तसन्ञक सार तेजसे अभिभूत दोता है उस समय खथ्रावस्था- 
से निदत्त होकर खुषसिमे प्रवेरा करता है ओर आत्मामं ही टीन दो 
जाता है । आत्माका यह सोपाधिक खरूप ही दण्रा, श्रोता, मन्ता 
आर विज्ञाता आदि डे; इसका अधिष्ठान परब्रह्म है ! उसका ज्ञान 
स्र होनेपर पुरुष उसीको पाप हो जाता हे। 


पच्च म्रन्निम आङ्कारका पर ओर अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपसे 
वणन कर उसकं द्वारा अपर बरह्मकी उपासना करनेवाङेको कमसुक्ति 
आर परव्रह्मको उपासना करनेवाखेको परनबरह्मकी धासि वतलायी ह 
तथा उसका एकः, दो या तीन माच्राओंकी उपासनासे पराप्त होनेवाछे 
भिन्न-भिन्न फलका निरूपण किया है 1 फिर छठे थश्चमे सकेशाके 
भश्चका उत्तर देते इए आचायं पिप्पलादने जुक्तावस्थामे पातत होने- 
वारे निरुपाधिक वह्यका प्राणादि सोलह कलाओंके आरोपपूवंक 
म्रत्यमात्मरूपसे निरूपण किया हे । वहं भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के समस्बन्धमे भिन्न-मिन्न मतावरम्वियोकी कलव्पनाओंका निरसन 
करते हु वड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है । यदी संक्षेपे इख 
उपनिषद्का सार है । 


इस भकार, टम देखते ह कि इस उपनिषदूमे प्रधानतया परः ओर 
अपर बह्मविषयक उपासनाका दी वणेन है तथा परब्रह्मकी अपेक्षा 
अपरः व्रह्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है । परब्रह्मके 
स्वरूपका विराद्‌ ओर स्फुट निरूपण तो सुण्डकोपनिषदूमे हआ हे । 
अतः इस उपनिषद्‌का उदेद्य उस तच्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
हे; यह हदयभूमिको इस योग्य बनाती है कि उसमे तच्वज्ञानरूपी 
अङ्कर जम सके । इसके अनुरीलनद्धारा हम वह योग्यता प्राप्च कर 

संके-ेसी भगवानसे पाथना दहे । 
अनुवादक 

--न8 स 
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उ-9 
तत्सद्रद्मणे नमः 
् क | 
प्रभोपनिषद्‌ 
मन्त्राय, याङ्करमाष्य ओर भाष्याथसहित 
 -4च्>-- 


इतः पूणं ततः पृण पुणत्पूणं परात्परम्‌ । 
पूणानन्द्‌ प्रपयेऽदहं सदगुरु शङ्करं स्वयम्‌ ।! 


~--ू-_"~कै 


स्चान्तिपाठ ` 
डे” भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पद्येमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरेरङ्स्तुष्टवारसस्तन्‌भिव्यश्ेम देवहितं यदायुः ॥ ` 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! रान्तः !!! । 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममे 
समर्थं होकर नेत्रसे चभ ददन करं । तथा सिर अङ्ग ओर रारीरोसे 
स्त॒ति करनेवारे हमखोग देवताओंके य्यि हितकर आयुका भोग करे । 
त्रिविध तापकी रान्ति हो। 
सखास्त नं इन्द्रा ब्ृद्धश्रवा, खादत म पूषा वरववद्‌ा*-. 
खस्ति नस्तार्यो अश्षिनेमिः खस्ति नो बरहस्पतिदधात्‌ ॥ ` 
ॐ शान्तिः ! रान्तः | रान्तिः 11! 
महान्‌ कौतिंमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम धनवान्‌ ] पषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टो (आपत्तियो ) के 
दिय चक्रके समान [घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
जहस्पतिजी हमारा कल्याण करे । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
----द्छि-+ 


पथमः कर्न 


<-> 
सम्बन्धभाव्य 
मन््रोक्तस्थार्थस्य विस्तराजु- |  अयर्वणमन्रोक्त [ सुण्डको- 


पनिषद्के ] अर्थका .विस्तारपूर्बक 

वादीदं ब्ाह्मणमारभ्यते ..। :.अदुवाद्‌ करनेवाटी यह ब्राह्मण- 
मागीय उपनिषद्‌ अब आरम्भ की 

कऋषिग्र्चप्रतिवचनाख्यायिका तु | जाती है| इसमे जो ऋषियोके प्ररन 
। ओर उत्तरखूप आख्यायिश्ा है वह्‌ 

वियास्तुतयं । एव॒ संवत्सर | विचाकीं स्तुतिके च्यि हे | यह 
वात | त्रिया अगे कहे प्रकारसे एक 
ब्रह्मचयसंवास्तादियुकतस्त वर्षतक ` ब्रह्मचर्थपर्थक गुरुटमे 
६ रहना तथा तप आदि साधने 
ग्राह्या पिप्यलादादिवत्सवज्ञ- | युक्त परुषोदारा ही ग्रहण की 


जनेयोग्य है तथा पिप्पटादके 
समान स्वज्ञतुल्य आचार्योसे ही 


येन केनचिदिति विद्यां स्तोति। | कथन की जा सकती दै, जिस 
किंसीसे नदही- इस प्रकार विदयाकी 


ब्रह्मच्यादिसाधनसूचनाच्च सतुति . की जाती है । तथा 
ब्रह्मचयांदि साधनोंकी सूचना देनेसे 
तत्कतेव्यता स्यात्‌ । उनकी करतव्यता भी प्राप्त होती है। 
सुकेशा आदिक गुख्यसत्ति 
\९/ ्, | भ, 0 
उ सुकेशा च भारद्वाजः रोग्यश्च सत्यकामः सोया- 
यणी च गाग्यः कोसव्यश्चाश्चखायनो भागवो वेदिः 
कृबन्धी कात्यायनस्ते हेते व्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं बद्या- 


कल्येशचायेवक्तव्या च, न सा 


"किणि क 1111 


# दर उपनिषदोमे प्रश्र; मुण्डक ओर माण्डूक्यये तीन अथववेदीय 
ह । इनमे मुण्डक मन्त्रभागकी हे तथा शेष दो ब्राह्मणमागकी हे । 


मश्च १] राङ्करभाष्याथं द 
क 1 ` १ < १ < १ = जः द > <>) > ज > 


न्वेषमाणा एष ह्‌ वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 
यो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १॥ 


मरद्राजनन्दन सुकेशा, शिब्रिकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमे उत्पन्न हआ 
सोर्यायणि ( सूर्यका पोता ), अड्वच्छुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय मार्मव 
ओर कव्यके पोतेका पुत्र कवन्धी-- ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाछे 
ओर तदनुकूक अनुष्ठानमें तत्पर छः ऋषिगण परत्रह्मके जिज्ञासु होकर 
भगवान्‌ पिप्पलादके पास, यह सोचकर किये हमे उसके विषयमे सव्र 

कुछ बतला दगे, हाथमे समिधा लेकर गये ॥ १॥ 
सुकेशा च नामतः, भरदाज- | मरद्याजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे सकेरा था; . शिविका पत्र 

९ < साब. 
स्वापस्य मारा स्य विव तोन नि 
अपत्यं शेग्यः सत्यकामो नासतः; सूर्यके पुत्रको “सोयं कहते है 
५ ¢ ९ „ ~ 6, उसका पुत्र सोयायणि जो ग्ग- 
{यणा ष्‌ (उ $ ५ ^ 
- सोयायणी य श । गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्यं कहराता 
तस्याप्य सोयायणिर्छान्दसः  था--यहां “सोयायणिः' के स्थानम 
१ इव; 121 

सौर्यायणीति, गार्य गर्गगो्ो- सोयायणी ' [ ईकारान्त ] प्रयोग 
। छान्दस है; अखख्का पुत्र आञ्च- 
त्यन्‌ कसटयश्च नासता-श्व- लछायन जो नामसे कोसल्य थाः; भरगुका 
९ | ¢ = दभदे भर 
टस्थापत्यमाश्लायनः; भार्गवो | गोत्रज होनेसे भागव जो विदमदेशमे 
^ ९ ~ < ¦ उत्पन्न होनेसे वेदमिं कहठाता था 
श्गायत्रप्त्य भागता वदाम्‌" | तथा कवन्धी नामक कात्यायन- 
विदर्भे भवः; ` कबन्धी नामतः, कत्यका [ युवसंजवः | अपत्य | यानी 
चेय कत्यका प्रपौत्र ] जिसका प्रपितामह 
कत्यस्थापत्यं कात्यायनः, विद्य- | अमी विमान या । यँ युव ' 


मानः प्रपितामहो यस्य सः; | अथम [ गोत्नप्रव्ययान्त कात्य शब्दसे 

१. (जीवति व॒ वंश्ये युवाः (४। १।१६३ ) इस पाणिनि-षत्रके 

नुसार पितामहे जीवित रहते जो पोतेके सन्तान होती हे उसकी युवा 
= 
सजा हं। 


् , ग्रश्चोपनिषद्‌ | प्रञ्च ९ 
„न य ड न > च. 
युबर्रत्ययः । ते हैते ब्रह्मपरा | फक्‌" प्रत्यय होकर उसके स्थानमे 

| ् (आयन' आदेश | इआ हे । ये सब 
अपर ब्रह्म परत्वन गतास्तद खः ब्रह्मपर अर्थात्‌ अपर ब्रह्को ही 
ाननिष्ठा्च ब्रह्मनिष्ठाः परं | परमावे प्रात इए ओर तदनुकूल 

्ं ड अनुष्ठानमं तत्पर अतएव ब्रह्मनिष् 
ब्रह्मान्वषमाणाः- कि तत्‌ | ऋषिगण परब्रह्मका अन्धेषण करते 
इए-- वह ब्रह्म क्या है £ जो नित्य 
ओर विज्ञेय है; उसकी प्रापिकरे चयि 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तद्‌- ही हम यथेच्छ प्रयत्न करेगे--इस 


यन्नित्यं धिज्ञेयमिति तत्मराप्त्यथं 


प्रकार उसकी खोज करते इए, उसे 
जाननेके च्यि यह समञ्जकर कि 
बे तत्सवं वक्ष्यतीत्याचायंगुप- | थे हमे सत्र कुछ वतसर ॒देगे 
आचार्यके पास गये ¡ किंस प्रकार 
गये £ [ इसपर कहते है-- ] वे 
णयः समिद्धारगरहीतहस्ताः सन्तो | सब समितपपाणि अथात्‌ जिन्होने 
अपने हाथोमे समिधाके भारं उठा 
रक्खे हैँ एसे होकर पूज्य आचार्यं 
भगवान्‌ पिप्पखादके समीप गये ॥१॥ 
~> 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण 


सवेषणं कुवेन्तस्तदधिगमायेष ह 
जगुः । कथम ? ते ह समित्पा- 


भगवन्तं पिष्यलादमाचा्यय॒प- 





सन्ना उपजग्मुः ॥ ९ ॥ 


श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्चान्प्रच्छत यदि 
विज्ञास्यामः स्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 


कहते हं, उस ऋषिने उनसे कहा--(तुम तपस्या, ब्रह्मचर्यं ओर 
श्रद्धासे युक्त होकर एक वषे ओर निवास करो; फिर अपनी इच्छु सार 
प्रश्न करना, यदि मै जानता होऊंगा तो तुम्हे सब बतखा दूंगा' ॥ २.॥ 


=, 
` (कू क्ट | ५ 


पञ्च १ | दाङ्करभाष्यार्थ ५ 
"+ ` १ य = १ नव मका दि व न= > > "वा> मा 
तानेवयुपगतान्ह स॒ किल। इसप्रकार अपने समीप आये 


ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि इए उन रोगसे पिप्पलाद षिने 
४ स _ | कहा-- "यद्यपि तुमखोग॒ पहलेसे 
सूय व॒ तपाखन ख तपस ही तपस्वी हो तों भी तप- 


न्द्रियसंयमेन तथापीह विर्घेषतो | रन्दरियप्तंयम, विशेषतः त्रह्मचर्यसे 


2 (>, तथ ¶ से 
ब्रहमचर्येण श्रद्धया चास्तिक्य- | तथा दधा वानी आस्तिकुद्िस 
यादरवनतः संगर > | आदु होकर यस्मे 
उदयाद्रवन्तः सवत्र काल | तत्पर रह एक वर्ष ओर भी निवास 


संबर्स्यथ सम्यग्गुरुशयुश्रुषापराः | करो । फिर अपनी इच्छानुसार 
सन्तो वरस्यथ । ततो यथाक्रमं | अथात्‌ जिसकी जेसी इ्डा हो 


न~ म  - 





£ £ उसका अतिक्रमण न करते इए- 
यो यस्य॒ कामस्तमनतिक्रम्य | जिसकी जिस विषयमे जिज्ञासा हो 
यथाकामं यद्विषये यस्य जिज्ञासा | उसी विषयमे प्रन करना । यदि मँ 
= ~ | तुम्हारे पके इए विषयको जानता 
५ न्पृच्छतं । यदद होऊँगा तो तम्हे तुम्हारी पृची दुई 
तद्ुन्मर्दष्ट्‌ [वनज्ञास्याम.अयचुद्धत- सव वात बतडा दूगा | यहाँ “यदिः 
तवप्र शेनार्थो यदिशब्द नाज्ञान- | शब्द अपनी नघ्रता प्रकट करनेके 
[रदति लल्लः च्यि है अज्ञान या संराय प्रदरिंत 
संशयाथः प्रवननिणयाद्वसीयते-| कनको खथ नही! जैसा कि आगे 
सवंह वां वः प्रष्टं ॒वक्ष्याम | प्र्नका निर्णय करनेसे स्पष्टहो 
इति ॥ २॥ जाता है॥२॥ 
न्द 

कवन्धीका अ्रभ- प्रजा किससे उत्पन्न होर्ताहे 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 

कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर (एक व्षं॑गुशुकुख्वास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
कबन्धीने गुरुजीके पास जाकर पू्ठा-“भगवन्‌ ¦! यह सारी प्रजा 
किंससे उत्पन्न होती है  ॥ ३ ॥ 


= प्रश्चोपनिषद्‌ [ प्रश्च ? - 


ल ~ = = न च = = 
अथ संबत्सरादुध्वं कबन्धी | तदनन्तर एक वधे पीछे 


= कात्यायन कव्न्धीने { गुरुजी 
कात्यायन उपेत्योपगम्य प्रच्छ | ` .  गुरुजीके | 
समीप जाकर पृद्ा-- भगवन्‌ | 


ृषटवान्‌ । हे भगवन्कुतः काद्र | यह त्रा्मणादि सम्पूर्ण प्रा किससे 
चा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजा- | उत्पन्न होती है ¢ अथात्‌ अपर- 


यन्त॒ उप्यन्ते । अपरविद्या- | बरह्विषयक ज्ञान एव॒ कमके 
९ ~ ध 6 = ससु्चयका जो कार्यं है ओर उसकी ८, 
कृमणाः समञ्चतयायतव्कय या ॑ 
त ध स .. , | जो गति है वह वतखानी चा्िय। 
1६ कम्‌ तद चाय | उुसीके स्यि यह प्रश्न किया गया 


प्रश्नः ॥ २॥ । है ॥ २॥ | 


राधे जर प्राणका उत्यात्त 


तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः सं तपाऽ- | 
तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयिं चं प्राण 


चेत्येतो मे बहधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उससे उस पिप्पलाद सुनिने कहा--्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
कनेक इच्छावाछे प्रजापतिने तप किया । उसने तप करके रयि ओर प्राण 
यह जोडा उत्पन्न करिया [ओर सोचा--] ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकारक ` | 
प्रजा उत्पन्न करगे'.॥ 9 ॥ 


तखा एवं प्रष्टवते. स होवाच | ` अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने 
| वाटे कजन्धीसे उसकी राङ्गा निवृत्त 
तदपाकरणायाह । प्रजाकाम्‌ | करनेके स्यि पिप्पलंद सुनिने 





प 


| कहा--प्रजाकाम अथात्‌ ` अपनी । 
प्रजा रचनेकी इच्छावाठे प्रजापतिने 
पतिः सर्वात्मा सञ्जगत्सक्ष्याभि | भै स्वात्मा होकर जगतकी रचना 


रना आत्मनः सिसृक्ुवै प्रजा- 


रञ्च १] राङ्रभाष्यार्थं ७ 


इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी ! कर इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन, 
यथोक्त कमं करनेवाला ( जगद्रचना- 
मे उपयुक्त ज्ञान ओर कर्मके 
समुचयका अनुष्ठान करनेवाखा `) 
तद्भावभावित ८ पृवेकल्पीय प्रजा- 
2 _ | पतिव्वकी मावनासे सम्पन ) ओर 
स्थर जङ्घ म्रा ई सूज षर = ५७ = 
र्‌ ना पात, सञ्जन्मा कल्पके आदिमे हिरण्यगर्भरूपते 
न्तरमावितं ज्ञानं श्रतिप्रकाि- | उपन्‌ होकर तथा रची जानेवाटी 
ज । सम्पूण स्थावर-जङ्खम प्रजाका पति 
ताथिषयंतयोऽन्यालोचयद्‌- | होकर्‌ जन्मान्तरमे भावना विये 
| ्रव्यथविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
तप्यत । अथात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया । 
अथतु स एवं तपस्तप्त्वा, 
श्रोतं ज्ञानसन्वारोच्य सुष्टि- 
साधनभूतं भिधुनयरुत्पादयते 
मिथुनं दन्दरयुस्पादितवान्‌ । रथिं 
च सोममन्नं प्राणं चामिमत्तारम्‌ 
एतावग्नीपोमावत्रनभूतो मे 
= ट ओर भोग्यशूप अथि ओर सोम 
सम॒ बहुधानक्वा प्रजा, करिष्यत्‌ | - 9 
५ _ _ - | मेरी नाना प्रकारक प्रजा उत्पन्न 
इत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण | करेगे अण्डके उत्पततिक्रमसे सूय 
सूर्याचन्द्रमसावकरपयत्‌ ॥ ४ ॥ । ओर चन्द्रमाको रचा ॥ ४ ॥ 


-ननदस० ०००० भ्ल 





तद्ध(वभावितः कल्पादौ निर्धत्तो 


दिरण्यगभः स॒ञ्यमानानां प्रजानां 


तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अथात्‌ श्रुतिग्रकाित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने सृष्टिके साधनमूत 
मिधुन-जोडको उत्पन किया | 
। उसने रयि यानी सोमरूप अन्न ओर 
| प्राण यानी मोक्ता अ्चिको रचा, 

अथात्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 














आदित्य ओर चन्द्रमामें प्राण ओर रयि-दष्टि | 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवा एतत्‌ 
सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूतिरेव रयिः ॥ ५॥ 


८ प्रश्रोपनिषद्‌ [ पश्च १ 
१ क (वा ज 0 ४ 2 9 ~ 1 2 १ १. 
निश्चय आदित्य ही प्राणै ओर रयि ही चन्द्रमा है । यह जो 

छं मूतं ( स्थूढ ) ओर अमूर्तं ( सूम ) है सतर रयि ही है; अतः मूतिं 


हीरयिहे॥५॥ 1 2 | 
तत्रादित्यो ह वे प्राणो्ता| यं निश्वयपूवक आदिप्य हौ 
प्राण अथात्‌ भोक्ता अभ्चि है ओर 


# 


अभिः । रयिरेव चन्द्रमाः, रथिः | रयि ही चन्द्रमा है । रयि ही अन्न 
४ = है ओर वह चन्द्रमा ही है | यह 
एवान सोम एव । तदेतद्‌ कमत्ता (0) 
चान्नं च, प्रजापतिरेक त॒ मिथु- | एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप 
क हो गया है, इसमे मेद केवर गौण 
नम्‌ गुणव्रधानङरृता भद्‌. | ओर प्रधान भावका दीदहै। सो 
किंस प्रकार £ [ इसपर कहते 
हे--] यह सव रयि-अन्न ही 
है । वह क्याहै? यह जो सूर्च 
यानी स्थूर है ओर जो अमूर्तं यानी 
सूम है वह मत्तं ओर अमूर्त 
त ६ भोक्ता-मोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
रूपं रय । तसास्मावभक्ताद्‌ हे । अतः इस प्रकार षिभक्त दए 
्दन्यनम्स्पं मृतिः, अमूत्तसे अन्य जो मूर्चरूप है वही 
अमूर्ाथदन्यनमूतरप मूति.तेव रयि-अन्न है क्योकि वह॒ अमूर्त 
रयिरमूतेनाद्यमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥ । मोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५ ॥ 


कथप्‌ { रयिवां अन्नं वा एतत्‌ 





€ 


सवम्‌; रं तन्मतं च स्थूलं | 





च स्र्ष्मं॑च मूर्तामूतं अत्रन्न- 


इसी प्रकार अमूत्तं प्राणरूप 
भोक्ता भी जो कुछ अन्न हे वहं 
सभी हे । किस प्रकार-- 
अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिरां प्रविराति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ ररिमषु संनिधत्ते । यदक्षिणां यतस्तीचीं यदुदीचीं 
यद्धो यदृध्वं यदन्तरा दि यत्सर्व प्रकादायति तेन 
सवान्‌ प्राणान्‌ रदिमिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 


{4 ् ¢ 
तथामूर्तोऽपि प्राणोऽत्ता सवं 
मेवध्यचचा्म्‌ । कथप्‌- 





ञ्च १. राङ्करभाष्याथं ९ 


व व च व न> > < > ज 

जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्वं दिशामे प्रवेश करता है तो 
उसके द्वारा बह पूवं दिक प्रा्णोको अपनी किरणे धारण करता है । 
इसी प्रकार जिस समय वह दक्िण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, उपर ओर 
अवान्तर दिशाओंकीो प्रकाशित करता है उससे मी बह उन सव्व 
प्राणोको अपनी किरणोमे धारण करता है ॥ ६ ॥ 


अथादित्य उदयन्नुटच्छन्‌ | जिस समय सूर्य उदित 
णिनां चश च्छन्‌ | होकर-ऊपरकी ओर जाकर 
प्राणिनां चक्षुर्गोचरमागयः ६ 

न < £ < अथात्‌ प्राणि्योके नेत्रोका विषय 
यतप्राचा दश्च खप्रकारन प्र होकर अपने प्रकारे पूर दिशे 
वि्ति व्याति; तेन॒ खारम- | प्रवे करता है उसे [ अपने 
4 रि तेजसे ] व्याप्त करता है; उ्षके द्वारा 
व्याप्त्या सवस्तत्सान्प्राणान्‌ | अपनी व्यासे वह उस ( पू 
© | क~ ०७ ¢ (9 
प्राच्यानन्तशरताच्‌ ररिमषु | दिशा ) मे सित सम्पूणं अन्तभूत 
~ ८ प्राच्य प्राणोंको अपने अवभासखूप 

ए >] घु - ॥ १ ०७ ०७ 
स्वात्व्रमाकस्षरूपषु ४. ओर सर्वत्र व्याप्त“किरणोमं व्याप 
व्या्रलास्राणनः सानधत्तं | होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोको 
संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति धारण करता यानी अपनेमं प्रविष्ट 


९ र्‌ „ | कर लेता हे, अर्थात्‌ उन्हे आलमभूत 
इत्यथः । तथेव यल्प्राविशात | कर लेता है | इसी प्रकार जवर वह 


दक्षिणां यत््तीचीं यदुदीचीमध | दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे ओर 
< ` ,_ | ऊपरकी ओरं प्रवेश करता है अथवा 
उध्वं यविति यचान्तरा दिशः अवान्तर दिशाओंको- कोणस्य 
कोणदिश्चोऽवान्तरदि यो यज्चान्यत्‌। दिशां अवान्तर दिशां है उनको 
६ १. या अन्य सत्रको प्रकाशित करता है 
सव प्रकाशयातं तन ॒खप्रकाश- | तो अपने प्रकारकी व्या्िसे वह 
सम्पूण--समस्त दिशाओमे सित 
प्राणोको अपनी किरणोमिं धारण कर 
प्राणान्‌ रहिमषु सन्निधत्ते ॥६॥ | ठेता हे ॥ £ ॥ 
बर 


व्याप्त्या सर्वान्सवेदिकयान्‌ 


१० ्रश्रोपनिषद्‌ | परञ्च ९ 
=> =-= ४ 
त एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । तदेत- 

दचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह यह ( भोक्ता ) वश्वानर विश्वरूप प्राण अग्रि ही प्रकट होता 


हे । यही बात ऋक्‌ने भी कही है ॥ ७ ॥ 


स एषोज्त्ता प्राणां वश्वानर वह यह्‌ भक्ता ग्राण वश्वानर 
( समष्टि जीवरूप ), सवात्मा ओर्‌ 


सवेखूप है तथा सवेमय हो 





सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वार्मप्वाच 
प्राणोऽग्निश्च स॒ एवात्तादयत कारण ही प्राण ओर अभ्रिरूप 

है । वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
उदूच्छति प्रतयहं॑सवा दिश | दिशाओंको आत्मभूत करता इ 
आत्मसाल्र्वन्‌ । तदेतदुक्तं | उदित होता अथात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता हे | यह्‌ ऊपर कही वात दही 
ऋक्‌ अर्थात्‌ सन्त्रदवारा मी कही 
॥ ७ ॥ गयी हे ॥ ७ ॥ 

5०9०5 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


वस्त॒ ऋचा मन््रेणाप्यभ्युक्तप्‌ 


न (त क 


परायणं ज्यांतिरंकं तपन्तम्‌ । 
सहस्रररिमिः शतधा वतेमानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः ॥ < ॥ 


सवरूप, रस्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन, सव्रके आश्रय, ज्योतिमय, 


अद्वितीय ओर तपते इए सूर्यको [ विद्वानोने अपने आ्मारूपसे जाना 
हे | । यह सूर्य॑ सहस्रो किरणोवाखा, सैकड़ों प्रकारसे वतमान ओर 
प्रजाओके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


+र द 


ज स च न 1 


9 हिक 


4... हि . 





पञ्च १ शाङ्करभाप्याथं 2. 
विश्वरूपं स॒वरूपं हरिणं | विग्ररूप- सर्वह्प, दरिण-- 
रपिमिवन्तं जातवेदसं जातप्रजञानं | किरणवान्‌, जातबेदस्‌- जिसे 


1 ~. | ज्ञान प्राप्त हो गया हे, परायण- 
प्रायण वृप्राणाश्रम पा 

रायण सवप्राणाश्रयं ज्योतिरेक | सम्पूर्णं प्राणोके आश्रय, ज्योतिः. 
सवप्राणना चक्चुभतमषह्ितीय सम्पूणं प्राणियके नेत्र्य, 


तपन्त॒तापक्रियां ` कुर्वाणं खा- | एक अद्वितीय ओर तपते इए 


त्मानं सूर्यं सूरयो विज्ञ ॥ | यान। तपन-क्रया करतं हए सृयको 
म स्रया ज्ञातवन्त ब्रह्वेत्ताओंने अपने आ्मखरूपसे 


नञ्ञावद्‌, । काञ्सां यं विज्ञातः | जाना है । जिसे इत प्रकार जाना 


वन्तः १ सहस्ररर्मिरनेकररिमः | दै वह कौन वी 
सदसखरद्मि- अनेकः किरणोवाडा 
ओर संकडां यानी अनेक प्रकारके 
सन्‌, प्राणः प्रजानाद्ुदयत्यप | प्राणिमेदसे वतमान तथा प्रजाभका 


येः ॥ ८ ॥ | प्राणख्प सूय उदित हाता हे ॥८॥ 
सवत्सरादमें प्रजापति आदि दाणि 

यासौ चन्द्रमा मूतिरचम्‌ | यह जो चन्द्रमा- सूतिं अर्थात्‌ 

अमूर्ति प्राणोऽततादित्यस्तदे कम्‌ | अन € आर प्राण भाक्ता अथवा 


सूय डे यह एक ही जोडा सम्पूर्ण 
ए्तान्मयुन सच क्थ प्रजाः | प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर 


करिष्यत इति उच्यते-- देगा इसपर कहते है-- 
संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । 
तद्ये ह वे तदिष्टापूर्ते छतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतन्ते तस्मादेत ऋषयः 
पजाकामा दक्षिणं प्रतिपदयन्ते । एष ह वे रयिः 
पितुयाणः ॥ & ॥ 
4 


सतधानेकधा प्राणिभेदेन यर्त- | 


, १२ प्रश्नोपनिषद्‌ [ परञ्च श 
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वत्र हो प्रजापति है; उसके दक्षिण ओर उत्तर दौ अयन है । 


जो खग इषटपूर्तरूप कममागेका अवलम्ब करते हे वे चन्द्ररोकपर ही 


विजय पाते है ओर वे ही एन आवागमनको प्राक्त होते है; अतः ये 


सन्तानेच्छु छषिलोग दक्षिण मार्गको ही प्राप्त होते हं । [ इस प्रकार ] 


जो पितेयाण है वही रयिदहे॥९॥ 
वह मिथुन ही संबत्सरखूप कार 
क है ओर वही प्रजापति है, क्योंकि 
जापतिस्तनिवध्यत्वात्सवस्सर संवत्सर उस मिथनसे ही निष्पन्न 
ख। चन्द्रादित्यनि्व्॑येतिथ्यहो हआ दहै । चन्द्रमा ओर सूर्थसे 
त निष्पनन होनेवाटी तिथि ओर दिन- 
रव्रसछदाया 1ह सवत्र रात्रिके समदायक्रा नाम दही संबत्सर 
तदनन्यत्वाद्रयिग्राणमिथुनात्मक है; अतः वह ( संवत्सर ) रयि ओर 
 । प्राणसे अभिन होनेके कारण 
त्युच्यते । तत्कथम्‌ ` त | मिथुनर्प ही कहा जाताहे। 
संवस्सरख प्रजापतेरयने मागो | सो किंस प्रकार ८ उस सवत्सर्‌- 
नामक प्रजापतिके दक्षिण ओर 
दर दाक्षिण चात्तर च. & प्रास | उत्तर दो अयन-मागं है! ये 
याभ्यां छः-खः मासवाटे दो अयन म्रासद्ध 
| हीह, जिनसे किं सूयं केव 
दधिणेनोत्तरेण च याति सिता  कर्मपरायण ओर ज्ञानयुक्त कर्म- 


। परायण पुरुषोके पुण्यलोकाका 
केवरुकमिणां ज्ञानसयुक्तकम्‌- , 
विधान करता इआ दक्षिण तथा 


वतां च लोकान्‌ विदधत्‌ | उत्तर मार्गसि गमन करता हे । 
कथम्‌ १ तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- | सो किस प्रकार ! इसपः कहते 
दश्येह वे तदुपास्त इति,  है- उन ब्राह्मणादिमें जो छषिलाग 


तदेव कालः संवत्सरो व 


ह्ययने पण्मास्रन्षण 





# ^ 
नी, 
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क, द्वितीय 


क्रयाविरेपणो स्तच्छब्द्ः) 


९ पूते इत्यादि ¦ 
स्ट च पूतं चष्टापूतं इत्यादि | उपासना करते ह-अकृतकी नहीं 


कृतमेवोपासते नादृतं नित्यं ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं प्रजा- 
 तेभिथुनात्मकसयां शं रयिमन- 
भूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूप- 
त्वाचान्द्रमसय । ते तत्रैव च 
कृतक्षयात्पुनरावतन्ते “इमं रोकं 
हीनतरं बा विश्चन्ति"' (° उ० 


चन्द्रमामे ही 


निश्वयपूबक उस इष्ट ओर पूर्त 
यानो इष्टापृत्तं इत्यादि कृतकी ही 


करते वे सवदा चान्द्रमस- 
हानेवाे यानी 
मिथुनात्मक प्रजापतिके अंश रयि 
अथात्‌ अनभूत खोकको ही जीतते 
हे, क्योकि चन्द्रखोक कृत (कर्म) 
रूप है । श्रुतिमे दूसरा "तत्‌ शब्द 
क्रियाविशेषण हे । वे वहाँ ही अपने 
कमेका क्षय होनेपर फिर छोट आते 
है, जेसा कि “(इस (मनुष्य ) टोक 
अथवा इससे भी निकृष्ट ( तिर्यगादि ) 
खोकमे प्रवेश करते है इस 


१।२।१०., इति दय॒क्तम्‌ । [ मुण्डक श्रति ] मे कहा है । 


यसादेवं प्रजापतिमनाद्मक | 


फरुत्वेनाभिनिवेतयन्ति चन्द्रम्‌ 
इष्टापूतंकमणेत ऋषयः खग 
द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजाथिनो 
गृहस्थास्तसारस्वकृतमेव दक्षिणं 
दक्षिणायनोपलक्षितं चन्द्रं प्रति- 
पद्यन्ते । एष ह बे रथिरन्नं यः 


क्योकि एसा है इसय्यि ये 
सन्तानार्थी ऋषि-खगद्रष्टा गृहस्य- 
खोग इष्ट ओर पत्तं कर्मोद्वारा उनके 
परुरूपसे अनात्मक प्रजापति यानी 
चन्द्रटोकका ही निमाण करते हैँ; 
अतः वे अपने रचे इए दक्षिण 
यानी दक्षिणायनमागेपे उपलक्षित 
चन्द्रलोकको ही प्रप्त होते हें। 
यह जो पितृयाण अथात्‌ पितयाणसे 


पितयाणः पितयाणोपलकषितः | उपरक्चित चन्द्रोक है बह निश्चय 
चन्द्रः ॥ ९ ॥ । रयि--अन ही है ॥ ९ ॥ 
--- ++" 
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प्रश्चोपनिषद्‌ 


[ प्रञ्च र 
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अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया विद्ययात्मान- 

(~ > र, = 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद प्राणानामान त मतव 
तमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इत्यप नरा 


सदेष श्छोकः ॥ १० ॥ 


तथा 


तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ओर त्रियाद्रारा आत्माकीो खोज करते 


[~ 


हए वे उत्तरमागद्रारा सूयलोकको प्राप्त होते है । यदी प्राणोका आश्रय 
ह यही अगत हे, यही अभय है ओर यही परा गति है । इसमे पिर नहीं 
लोटते, अतः यही निरोधस्थान हे । ईस विषयमे यह [ अगला ] मन्त्र 


हे--॥ १० ॥ 


अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेः 


तथा उत्तरायणसे वें प्रजापतिके 
अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य 


अश्च ्राणमत्तारमादित्यममि- । को प्राप्त होते है । किस साधनसे 


जयन्ते; केनः " तपसेन्द्रियजयेन 
विरेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
विद्यया च प्रजापत्यात्मविपयया 
आत्मानं प्राणं घूयं जगतस्तस्थुष- 
श्राच्िष्याहमस्मीति विदित्वा 
दित्यमभिजयन्तेऽभिगप्राप्लुघ नित) 
एतद्रा आयतनं सवश्राणानां 
सामान्यमायतनमाश्रयमेतदमरत्‌- 
मविनाक्षि । अभयमत एव भय- 
वजितं न चन्द्रवस्यब्रद्धिभय- 


| ्राप्च होते है £ तप अथात्‌ इन्द्िय- 


जयते; विशेषतः ब्रह्मचर्य, श्रद्धा 
ओर ग्रजापतितादासम्यविषयक् 
वि्ासे अथात्‌ अपनेको स्थावर- 
जङ्घम जगते प्राण सूयरूपसे 
अनसंघानकर यानी यह समञ्जकर 
कि यह [ सूय ] ही मैं ह आदित्य 
लोकपर विजय पाते अथात्‌ उसे 
प्राप्त होते हे । 

निश्चय यही आयतन--सम्पूणं 
प्राणोक्ा सामान्य आयतन यानी 
आश्रय है । यही अमृत 
अविनारी है, अतः यह अभय-- 
भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय 
बृद्धिरूप भययक्त नहीं है तथा यही 


यञ्च १] शाङ्गरभाष्या्थं १८ 


न न न म ८ > १ = १ = १ = 
वत्‌ । एतत्परायण परा गतिः | उपासकोको ओर उपासनासहित 
व्रे्यावतां कमिणां च ज्ञान- | कमानुष्ठान करनेवा्खोकी परा गति 
वताम्‌ । एतान्न पुनरावतेन्ते | दै । इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
यथेतरे केवलकर्मिण उति । | केवर कमपरायणेकि समान फिर 
यसादेषोऽविदुषां निरोधः । व क त ४ 
लादि नरा अनलसो रि मिजन 
9 , | हीन पुरुष आदिप्यते रुके इए दै;# 
नेते संवत्सरमादित्यमात्मानं ~ श 
ग > ये छोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 
च उबान्त्‌ ५ ~ | अपने आस्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते । 
स वत्सरः काराससाविदपा | वरह काटरूप संवत्सर ही अविद्रानो- 
> धन [+ € ९९ << ५७ 
नराधः । तत्तत्रासन्नथं एष | का निरोधस्थान है । तहां इस विषयमे 
श्योको मनः ।॥ १० ॥ । यह छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है॥ १०॥ 
--&०ऽ० छ 
जदित्यका सवाधिष्ठानत्र 

पञ्चपादं पितरं द्वादशाद्ति दिव आहुः परे अं 

पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर 


~ (~ 


आहुरपिंतमिति ॥ ११ ॥ 
अन्य काल्वेत्तागण इस आदित्यको पांच पेरोवाटा, सवका पिता, 
बारह आकृतियोवाटा, पुरीषरी ( जख्वाखा ) ओर चुखोकके पराद्धमे सित 
वतङाते हैँ तथा ये अन्य छोग उसे सवेज्ञ ओर्‌ उस सात चक्र ओर छः 
अयेवाटेमे ही इस्त जगत्‌को अर्पित बतखते हँ ॥ ११॥ 
 पश्चपादं पश्चतेवः पादा| पांच तुए इस संबत्सररूप 
आदिव्यके मानो चरण दे; इसलिये 
यह पञ्चपाद है, क्योकि उन 
तैरसौ पादे सिवितंभिरावतेते । । ऋत॒ओंसे यह चरणोके समान 


"~~  -~ - --~-- 





इवाख संवत्सरातमन आदित्यख 





 -=---~-- -~ न ॥ ` त 











% अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डकको वेधकर नही जा सकते । 


१६ प्र्चोपनिषद्‌ 
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हेमन्तशिशिरावेकीडत्येयं कर्प 
ना । पितरं सवख जनयित्‌- 


त्वासित्रत्वं तख 1 त दादशा- 


। परश्च ९ 
(त सा का क 
धूमता रहता है । यह [ पोच 
तुओंकी ] कल्पना हेमन्त ओर 
िरिरको एक मानकर की हे। 
सबका उत्पत्तिकता होनेके कारण 
उसका पितृत्व है, इसल्यि उसे 


कृति दादश मासा आकृतयोऽ- | पिता कहा है । बारह महीने उसकी 


वयया आकरणं बावयविकरणम्‌ 


अख दादश्चमासेस्तं दाद शाकृतिं 


दिवो द्॒रोकात्पर उर््वऽधं खाने 


तृतीयस्यां दिवीत्यथः पुरीषिणं 


पुरीषवन्तष्दकबन्तमाहुः काल- | 


विदः । 

अथ तमेवान्य इम उ परे, 
कालविदो विचक्षणं निपुण 
सर्वज्ञं सप्रचक्रे सप्हथसूपेण चक्र 
सततं गतिमति कारात्मनि 
पृडरे पडतुमल्याहुः सवेमिदं 
जगत्कथयन्ति; अपितमरा इव 
रथनाभो निविष्टमिति । 


यदि पश्चपादो दाद ्ाङृति- 


यंदि वा सप्रचक्रः षडरः सवंथापि 








आक्रतियोँ, अवयव या आकार 
हे अथवा बारह मह नोदारा उसका 


अवयवीकरण ( विभाग) किया. 


जाता है, इसल्यि उसे दाद शाकृति 
कहा है । तथा वह युरोक यानी 
अन्तरिक्षसे परे-ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे खर्मखोकमे सित है ओर 
पुरीषी-पुरीषवान्‌ अथात्‌ जक्वाल 
है-रेसा काटज्ञ पुरुष कहते हे । 
तथा ये अन्य काल्वेत्ता पुरूष 


। उसीको विचक्षण-- निपुण थानी 


सर्वज्ञ बतलाते है तथा सप्त अश्ररूप 
सात चक्र ओर षडुतुखूप छः 
अरोवाठे उस निरन्तर गतिशी 
काडात्मामे दही रथकी नाभिमे 
अरोके समान इस सम्पूणं जगतक्रो 


अरपिंत- निविष्ट बताते हे । 


चाहे पञ्चपाद ओर द्वादश 
आक्रति वाडा हो अथवा सात चक्र 
ओर छः अरोवाखा हो समी प्रकार 


> भो को का 


पञ १| 
न 


शाङ्करभाष्याथं १७ 
म + 


सवरसरः कालात्मा प्रजापतिः | चन्द्रमा ओर सूर्थख्पसे मी काल- 

चन्द्रादित्यलक्षणोऽपि जगतः | खरूप संवर्सरातमक प्रजापति ही 

कारणम्‌ ॥ ११ ॥ । जगत्का कारण है ॥ ११॥ 
---ॐ---- 


मासादि अजापापि आदि दाटि 





यसिन्निदं भितं विश्वं स एव | जिसमे यद समू जगत्‌ 
(अः | आश्रित है वह संवरसरनामक 
जा $ ट राख्य $ त - । = =: 
१ लाच. | प्रजापति हौ अपने अवयवरूप मासमे 
पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता दै-- 
= (~~ (~~ 
मासा व ब्रजापातस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयः शुकः 
9 © (= [९ 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक इष्ट कुबेन्तीतर इतरस्िन्‌॥१२॥ 
मासी प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रथि है ओर 
रुकपक्ष प्राण है । इसय्यि ये [ प्राणोपासक ] कषिगण ज्ुश्ृपक्षमें ही 
यज्ञ किया करते हैँ तथा दूसरे [ अन्नोपासक्र ] दूसरे पश्चमे यज्ञ करते 
हे ॥ १२ ॥ 
मासो वै प्रनापतियथोक्त-| मास दी उपथुक्त रक्षणोवारा 
ण एव मिधुनात्मकः। तख | मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 
स  मासखरूप प्रनापतिका एक 
मास्ात्मनः प्रापतेरेको भागः भाग- कृष्णपक्ष तो रयि--अन्न 
अथवा चन्द्रमा है तथा दृसरा 
भाग-शुह्पक्ष दही प्राण-- 
अपरो भागः श॒ङ्कपक्षः प्राण | आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है। 
| क्योथिः 
आदित्योऽतताभिः । यसा्छुह्छ- | क्योकि वै _अकपक्षलर्ूप णको 
| सवात्मक देखते ह ओर उन्हें 
कृष्णपक्ष भी प्राणे भिनन दिखलखायी 
तस्राल्राणदशिन एत ऋषयः । नहीं देता इसच्यि ये प्राणदज्ञी 





यवे सासे करर्खलः परिसमाप्यते । 


कृष्णपक्षो रयिरनं चन्द्रमाः । 


पक्षारमानं प्राणं सवमेव परयन्ति 


| पञ्च र 
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१८ | प्रश्नोपनिषद 
>~ ~~ ~ =-= ~ ~ ~~ 
ऊप्णपेषपीषटं यागं इुर्वन्ति | ऋषिटोग॒हृष्णपकषमं 4 [ उसे 

< । ङ्क क 
्ाणव्यतिरेकेण कृष्णपकषस्तन | 7 ९ ट ध 
द्यते यमात्‌ । इतरे तु प्राणं न दृसरे ऋषि प्राणका दशन नही 
करते; इसय्यि वे सवक्रो अदर्श- 
_ । नामक कृष्णपक्षरूप ही देखते है 
त्मानमेव परयन्ति । इतरासन्‌ ओर श्पश्चमे यागानुष्ठान करते 
कृष्णपक्ष एथ कुन्ति शङ्कं इर भी इतर यानो कृष्णपन्षमे ही 
ङु्न्तोऽपि ॥ १२॥ । करते हे ॥ १२॥ 


[क “~ 
न न {> ----- 


परयन्तीत्यदशेनरक्षणं कृष्णा- , 


दिन-रातक्रा प्रजापातित्व 
होरात्ो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 


रविः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति य दिवा रत्या संजन्यन्ते 


ब्रह्मचर्यमेव तयद्रात्र रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 
दिन-गत भी प्रजापति हैँ | उनमें दिनदही.म्राण हे ओर रत्रि ही 
रयि है । जो छोग दिनके समय रतिके स्यि [ खीसे ] संयुक्त होतेहेवे 
प्राणकी ही हानि करते ह ओर जो रात्रिकरे समय रतिके च्ि [ खसे | 
संयोग करते हैँ वह तो ब्रहमचय ही हे ॥ १३॥ 
सोऽपि मापाह्मा प्रजापतिः वह मासात्मक प्रजापति मी 
खावये्टोरात्रे परिसमाप्यते । | अपने अवयवखूप दिन-रात्निमं 


शल तततौ जलाल रक्‌ । समाप्त हो जाता है । पहल्ेकी तरह 
हरता व ब्रनापात, दवत अहोरात्र भी प्रजापति है--उसका 


तस्ाप्यहरेव प्राणोऽत्त्री 
रात्रिरेव रथिः पूववत्‌ । 
प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्क- 
न्दन्ति निगमयन्ति सोपयन्ति 


भी दिन ही प्राण-मोक्ता यानी ` 


अग्नि है ओर पूर्ववत्‌ रात्रि ही रयि 
हे । वे छोग दिनखू्प प्राणकर) 
हौ क्षीण करते-निकाठते-- 


सुखति अयव्रा अपने प्रशरकर्‌ करके 


पक्ष | ` साङ्करभाष्यारथं १९ 
न न न न य न 
व सात्मनो विच्छिथापनयन्त; | नट करते ह । कौन ६ जो ति 
| मू होकर्‌ दिनके समय रति-- 
रतिकी कारणस्वरूपा खीसे संयुक्त 
कारणभूतया सह सिया संयुञ्यन्ते दते ह अर्थात्‌ मिधुन यानी 
मधुन करते हं । क्योकि एेसी 
| वात हे इसच्यि एसा नह करना 
चाहिये--यह प्रासङ्किक प्रतिषेध 
प्राप्त होता ह । तथा ऋतुकाटमं 
ग्रतिपव. ब्रासाङ्गकः । यद्रात्रां जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
0 = होते हें वह तो ब्रह्मचयं ही टे; 
संयुञपन्ते रस्या ऋतौ बरह्मचर्थ- | हते ह उह तो क 
|  । अतः प्रशस्त होनेके कारण छतु- 
स्व॒ तदत प्रशस्तत्वाहता | काटमे ही ख्ीगमन करना चाहिये- 
मार्यागमनं कतगव्यमित्य॒य- एसी यह प्रास्गिकी विभि है, अव 
" परकृत विषय [ अगे मन्त्रसे ] कहा 
साप प्रासङ्ग वाधः । प्रकृतं | जाता हे । वह अहोरात्रात्मक 
तूच्यते--सोऽहोरात्रात्मकः 


प्रजापति [इस प्रकार क्रमशः 
म्रजाषातत्राहिमवाचनात्सना व्य, 


र 


के {ये दिथाहनि रस्या रति 


मिथुनं मेधुनमाचरन्ति मूढाः 


यत पतव त॒स्मात्तन्न कतव्य(मात 


परिणामक प्राप्त होकर | त्रीहि ओर 
यव॒ आदि अन्नरूपसे स्थित 


वथ्थितः । १३ ॥  इआटे॥ १३॥ 
~+=>९ ४2 
अच्रका प्रजापतित्व 
एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌-- इस प्रकार क्रमशः प्रिणामको 


प्राप्त होकर वह-- 
अन्नं तरै प्रजापतिस्ततो ह बे तद्रेतस्तस्मादिमाः 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥ 
अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह वीर्यं होता है ओर उस वीय- 
हीपे यह सम्पुर्ण प्रजा उत्पन्न होती है ॥ १४ ॥ 


२० प्रश्चोपनिषद्‌ | ग्र ९ 


„अ ~ न = ~ = 


अन्नं वै प्रजापतिः । कथम्‌ १ । अन्न दही प्रजापति है| किस 
> रेतो रबीजं प्रकार £ [सो बतखते है--] उस 
ततस्तस्मा च अन्नसे दही प्रजाका कारणरूप 


तत्रनाकारणं तस्माद्योषिति ' रेत- पुरुषका ४ उत्पन्न होताहै 
~~ । ओर खीकी योनिम सींचे गये उस 
| णा # ` 
पिक्तादिमा मनुप्यादिक्षणाः वीरयते ही यह मनुप्यादिरूष गरन 
प्रजाः प्रजायन्ते । उत्पन्न होती हे । 
यष्ट तो ह वै प्रजाः प्रा दे कवन्धिन्‌ ! तूने जो पूषा 
= इति। तवं चन्रादित्य- थाक्ति यह सम्पूणं प्रजा कहांसे 
न 4 । 41 उत्पन्न होती है £ सो चन्द्रमा ओर 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनान्ना- ¦ आदित्यरूप मिथुनसे ठेकर अहोरात्र 
६. अः = ती पके | 
सगेतोदरारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त पय॑नत क्रमसे अन्न रक्त एवं लीये 
५: द्वारा ही यह सारी प्रजा उसन्न होती 
इति निणीतम्‌ ॥१४॥ । है--रेसा निर्णय इञ ॥१४॥ 


परोरी 0) 1 





ग्रजापातित्रतका फलठ 
तये ह वे तस्मजापतितं चरन्ति ते मिथुनम॒त्पा- 
दयन्ते । तेषामवेष ब्रह्मखोको येषां तपो व्ह्यचर्यं॑येषु 
सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 

इृस प्रकार जो भी उस प्रजापतित्रतका आचरण करते दैवे 

[ कन्या-पुत्रूप ] मिथुनको ,उत्पन्न करते हैँ । जिनमे कि तप ओर 

ब्रह्मचर्यं हे तथा जिनमे सव्य सित हे उन्हीको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
हे ॥ १५॥ 


तत्तत्रैवं सति ये गरहसथाः-- | रे स्थिति होनेके कारण जा 
| गृहस्थ उस प्रजापतित्रत-ग्रजापति- 
कै त्रतका आचरण करते है, यानी 





ह॒ वे इति प्रसिद्धस्मरणाथों 


6.2 


पररन १ | खाङ्करभाप्याथं २९ 
णीया = < = = = 
निपातो- तत््जापतेव्रतं प्रजा | छतकाल्मे सीगमन करते है-- 
| 
पतिव्रतमृतौ भार्यागमनं चरन्ति | यहो द ओर वै' ये निपात 


प्रसिद्धका स्मरण दिरखानेके च्यि 
ङ वान्त तषा हटटफटलामदम्‌ | | है उन (छतुकालाभिगामियें ) 


क्रम्‌ * ते मेथुन पुत्र दुहितर्‌ | को यह दृष्ट फल मिट्ताहै। क्या 
चोटपादयन्ते । अदृष्टं च फक मिख्तादहें मिथुन यानी 
फलमिष्टापूर्तद ततकारिणां तेषामेव ' पत्र ओर कन्या उत्पन्न करते हं । 


स॒ दृष्ट फल्के सिवा ] उन इष्ट 
एष ॒यशान्दरमसो ब्रह्मलोकाः |[ ईस चट ५ ॥ 

ध्‌ ५ पृत्तं ओर दत्त कमकताओंको,जिनमं 
पदयामल्द्णा यषा तप. स्नातक किं स्नातकवरतादि तप, ऋतुकाट्से 
व्रतादीनि, ब्ह्मचयम्‌- ऋतं अन्य समय सखीगमन न करनारूप 


अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्- त्रहचयं ओर असव्यत्यागरूप सत्य 


(४ प < ,  अभ्यमिचरितखूपसे प्रतिष्ठित हे 
चय्‌? चद च सत्मनतवजन | यह अद्य फल मिख्ता है जो कि 


~ (५ कि [ऋ ^= |, ~ 
म्रावष्टेवसव्याभचारतया वतते | चन्द्रटोक्मे सित पितयाणरूप 


नित्यमेव ॥१५५॥।  व्र्मरोक है ॥ १५॥ 
य पद ---- -। ¦ 
यस्तु पुनरादिस्योपलक्षित| किन्तु जो चन्द्रकोकसम्बन्धी ब्रम 
| रोकके समान मल्युक्त ओर वृद्धिक्षय 


उत्तरायणः प्राणात्मभावा विरजः | आदिसे यक्त नहीं है बल्कि सूर्यसे 


शद्धो न चन्द्रबह्मरोकवद्रज-  उपटक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज -- 


| विश्द्ध प्राणात्मभाव है वह उन्हें 
स्वरा ब्राद्भक्षयादयुक्त~स तषा | प्रा्ठ होता है; किन्हे प्राप्त होता 


केषामित्युच्यते- है ? इसपर कहा जाता है-- 
उत्तरमागावटम्बियोका गाति । 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमचरत न 
माया चेति ॥ १६ ॥ 


२२ 


परनोपनिषद्‌ . 


[ प्रन ९ 


न य व क च 


9 न 
जिनमें कुट्टिता, अनत आर 


विद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


यथा गरहयानामनेकविषशुद्र- 
संव्यवहारप्रयोजनवखाजिह 
कौटिल्यं वक्रभावोऽवर्यंभावि 
तथा न येषु जिह्मम्‌ । यथा च 
गृहानां क्रीडानमादिनिमत्त- 
मन॒तमवजनीयं तथा न येषु 
तत्‌ । तथा माया गृह्या 


 गृहस्थके 


माया ( कपट ) नहीं है उन्हे यहं 


जिस प्रकार अनेकों विरुद 


व्यवहाररूप प्रयोजनवाखा होनेसे 


गृहस्थमे जिद्य--कुटिख्ता यानी 
वक्रता होना निश्चित है उस प्रकार 
जिनमें जिह्म नदीं `हे, गृहस्थोमे 


जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 


होनेवाटा अनत अनिवायं है वैसा 
जिनमे अचरत नीं है तथा जिनमे 
समान मायाका भी 


नामिव न येषु वियते । । अमाव है | अपने-आपको वाहरसे 
माया नाम वहिरन्यथा- | अन्य प्रकार प्रकट करते हए जो 
त्मानं प्रकार्यान्यथैष करयं | अन्यथा काय करना टं बही 

| मिध्याचारखूपा माया हं । इस 


करोति सा माया मिथ्याचारः 
सूया । मयेत्येवमादयो दोषा 
येष्पधिकारिषु बह्मचारिवानग्रथ- 
भिक्षुषु निमित्ताभावान्न विध्यन्ते 
तत्साधनायुरूपेणेव तेषा- ¦ 
मसौ विरजो वह्मलोक इत्येषा 
ज्ञानयुक्तकमंवतां गतिः। पूर्वोक्त 
स्त॒व्र्मलोकः केवलकर्मिंणां 
चन्द्ररक्षण इति ॥ १६ ॥ 


| प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, 


वानप्रस्थ ओर भिक्चुओमे, कोई 


` निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नहीं है उन्हे उनके 
, साधनोकी 


अनुरूपतासे दी यह्‌ 
विद्ुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे। 
इस प्रकार यह ज्ञान ( उपासना ) 


। सहित कमोनुष्टान करनेवाटोकी 


गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
ब्रह्मखोक तो केवर कम॑ठोवेः स्यि 
ही कहा हे ॥१६॥ 


-><~<>&-~०>> 
इति श्रोमत्परमहंसपसखिजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्ुरमगवतः कृतो प्रस्नोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रर॑नः ॥१॥ 


^> ००३०००४५ 


(किः त 
एदर्तःय्‌ः कड्नः 


भाग॑वका म्रभ- प्रजाके जाघारमूत कौन-कौन देवयण हँ ? 
प्राणोज्तता प्रजापतिरिप्यक्तम्‌। | प्राण मोक्ता प्रजापति है--यह 


तस्यं प्रजापति मत्त्वं च पके कडा । उसका पजापति 
लिः ४. | ओर भोक्तत्व इस शरीरम ही 
भसिञ्शर।रऽवधारायेतन्यमिति | निश्रितं करना चादिये- इसीटियि 


अयं प्रश्च आरभ्यते- | यह प्रश्च आरम्भ करिया जाता है-- 
भ, ५ व (५ = 
आथ हन जागवा वदामः प्रच्छ । मगवन्कत्सव्‌ 
न प्रज (> मः = म 
दनाः [ ववरयन्त कतर एतत्पकारयतन्त क: पुन- 
रेषां वरिष इति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन ॒पिप्पद्याद्‌ सुनिसे विदभदेशीय भागवते पृ्ा-- 
(भगवन्‌ | इस प्रजाको कितने देवता धारण करते हें £ उनमेसे कोन- 
कोन इपे प्रकाशित करते है £ ओर कोन उनमें सवश्रष्टदै?॥ १॥ 
अथानन्तरं ह किठन भागेवो ! तदनन्तर उनसे धिदर्भदेशीय 
^< = | व र पखा-- ६ वन । 
वैदर्भिः पप्रच्छ । हे भगवस्‌ | माग॑वने पृषा- द = इस 
= = ५ ५, | शारीरख्प प्रजाका [कितने देवता 
त्येव देवाः श णां 2 
५ ६ ६ य ५ विधारण करते यानी विशेषरूपसे 
(ववारयन्त [चर्‌षण धारयत | धारण करते है तथा ज्ञानेन्द्रिय 
कतरे वबुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियवि- | ओर कर्मन्दिथोमे बिभक्त इए उन 
मक्तानामेतसपकाशनं खमाहातम्य देवताओमेसे कोन इसे प्रकाशित 


~) क्रते दह--अपने माहात्म्यको 
्र्यपनं परकाशयन्ते। कोऽसौ | प्रकट वरना हो प्रकाशन 3--ओर 


% ( { € 2 मन र 
करणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ । कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है ॥ १॥ 
| ->>*3 ध:#-- 


२४ प्रश्नोपनिषद | प्रञ्च २ 
„> ~ ~= ~~ ~~ == ~ ~ == ~ == 


द्ररीरके जाधारमूत--जाकाडादि 
तस्मे स होवाचाकारो ह वा एष देवो वायुरभिरापः 
पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकार्याभिवदन्ति 


वयमेतद्‌बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 


तब उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--वह देव आकाश है | 
© ~त रि ९९/ 

वायु, अग्मि, जट, प्रथिवी, वाक्‌, ( सम्पूणं कर्म्द्रया ) मन ( अन्तः- 
करण ) ओर चक्षु ८ ज्ञनेन्द्रियसम्‌ह ) [ये भी देव ही हं ] | वे सभी 
अपनीं महिमाको प्रकट करते इए कहते है-- हम ही इस शरीरको 

आश्रय देकर धारण करते हेः ॥ २॥ 
एवं पृष्टवते तस्मे स होवाच | इस प्रकार पृते इए उस 
आकाशो ह वा एष देवो त्राः | मागे पिपटादने कदा-- 
दो | निश्चय आकाश ही वह देव है तथा 
आगमः आष. प्रथवत्यतान पच्च | [ उसके सहित ] वायु, अग्नि , जङ 
महाभूतानि शरीरारम्भकाणि ओर प्रथिवी- ये शरीरको आरम्भ 


वाङ्मनशचुः ्रोत्रमित्यादीनि ` करने बा पोच भूत एव वाक्‌ मन, 
याणि च| का | चक्षु ओर श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय ओर 
म््रबङ्दनन्द्रवाय च । काय | ज्ञानेन्दियो- ये कार्य ( पञ्चमूत ) 


लक्षणाः करणरक्षणाश ते देवा | ओर करण ८ इन्दि ) रूप देव ` 


आत्मनो माहासम्यं प्रकारयाभि- | अपनी मदिमाको प्रकट करते हए 
^ 6 : „~ < | अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये परस्पर 
वदन्ति स्पधंमाना अहं भ्रष्ठताये । 1 


स्पद्धापूध॑क कहते हैँ । 


किंस प्रकार कहते हे [सो 


कथं वदन्ति १ वथमेतद्वाणं 
| वरतटाते है--] इस कायंकरणके 





कायेकरणसंघातमवष्टभ्य 9 संधातरूप शरीरको, जिस प्रकार 


क 1.7 


क्च २ | राङ्करभाप्याथं २५ 


गछ 


इव स्तम्भादयोऽविशिथिटीकृत्य ! भहर्को स्तम्भ धारण करते है उसी 

प्रकार, आश्रय देकर उसे रिथिख्न 

| होने देकर हम स्पष्ट्पस्े धारण 

० _ _ + न 3 । चरते हे उनमेसे प्रये का ग 

मयैवेकेनायं संघातो भ्रियत करते ह । उने प्वयकका यही 

र । अभिप्राय रहता है किं इस संघातको 

इरयेकंकस्याभिप्रायः ॥ २॥ | अकेठे भने ही धारण किया है ॥२॥ 

न= 
म्ाणका प्राधान्य वतलानेवाट। आख्यायेका 

तान्वरिषठः प्राण उवाच । मा मोहमाप्यथाहमेवेत- 

% [ क ् [अ ® क 

एपच्चवाव्सान ब्र वमञ्यतद्‌ बाणसवट व्य बवारयामातिं 
तेऽश्रदघाना बभूबुः ॥ २ ॥ 

[ एकः वार ] उनसे सबश्रेष्ठ प्राणने कहा-- "तुम मोहको प्राप्त मत 
होओ; मै ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस रउारीरको आश्रय 
` देकर धारण करता हर ।' किन्तु उन्होने उसका विश्वास न किया ॥ ३॥ 

तानेवमभिमानवतो वणि! इस प्रकार अमिमानयुक्त इष 
ख्यः प्राण उवाचोक्तवान्‌ । | उन देवि ए: 
च्रे, # थ (@ = क | > [न्ने प्रकरा मा ग्राप्त 
मा मैवं मोहमाप्यथ अबिवेकितया। व ` < 
४ ६ स | मत होओ अथात्‌ अविवेकके कारण 
{भमन मा इर्त 8 अभिमान मत करो, क्योकि अपने- 
एतद्भणमचष्टभ्य विधार्या | को पंच भागोमे विभक्त कर- 
पञ्च धामानं प्रविभज्य प्राणादि- | अपने प्राणादि पांच वृत्तिभेद कर 
५4 (~ मेही इस रारीरको आश्रय देकर 
त्वा विधारः | ध र 
यामीसयुक्तवति च तसिसत | बहनेपर॒बै ` उसके कथने 
ऽश्रदधाना अप्रत्ययवन्ता बूः | अश्रदवाटु--अविश्वासी ही रहे कि 
कथमेतदेवमिति ॥ ३ ॥ | एसा कैषे हो सकता है ?॥ ३॥ 


विधारयामो विस्पष्टं धारयामः 








२६ प्श्चोपनिषद्‌ | परश्चर 
सोऽभिमानाद्वमुत्तमत इव तसिन्नुत्कामत्यथेतरं 
= = (~ (~ ~, से 
सर्वं एवोत्ामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवं एव प्रा- 
तिष्ठन्ते । तयथा मक्षिका मधुकरराजानख॒तकासन्तं सवा 
( (~ (~ ~. ५९ क 
एवोतकरामन्ते तस्मि प्रतिष्ठमाने सवां एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाञ्जनश्क्षशरोघरं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 
तब वह अभिमानपूर्क मानो ऊपरको उठने ख्गा । उसके ऊपर 
=ठ्नेके साथ ओर सव भी उठने खगे, तथा उसके शित होनेपर सत्र 
खित हयो जाति । जिस प्रकार मधुकःराजक्रे ऊपर उठनेपर समी मश्रिलियाँ 
ऊपर चदने ठ्गती हैँ ओर उसके बैठ जानेपर सभी वेठ जातो है 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चश्चु ओर्‌ श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने ओर 
प्रतिष्ठित होने टे ]। तव वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 
ल्गे॥ ४ ॥ 
स॒ च प्राणस्तेषामश्रहधान- तव वह प्राण उनकी 
तामालक्ष्याभिमानाद्ध्व्रमत स देखकर क्रोध 
= ~ ~ । [नरपत इहा आममानपूचवकर 
खेदयुतकरान्तवानिव सरोपान्नि- "^ ` ५ 
3 > , | ऊपरको उठने गा । उसके ऊपर 
सन्युः ुघृत्तं | ध ह 
कलस तक्रामति यद्‌ | उठनेपर्‌ जो कुछ इभा उते 
तद्टष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । | दष्टान्तसे स्पष्ट करते है--उसके 
तसिन्युक्रामति सत्यथानन्तरम्‌ | उपर उठनेके अनन्तर हय चक्षु 
एवेतरे सवं एव प्राणशक्षुरादय | आदि अन्य सभी प्राण ( इन्द्रियां ) 
उतामन्त उचक्रमिरे 1 तसिश्च | उलमण करने चान! ० ८ ` । 
2 „  `_ । तथा उस प्राणके दीखित होने 
त्‌ । 
४ ध 0. 9 | चुप होने यानौ उत्रमण न करनेपरं 
असुत्क्रामाते सति सचे एव प्राति वे सभी सित हो जाते--चुपचाप 
न्ते तृष्णीं व्यवसिता अभूवन्‌ । | बैठ जते ये, जैसे किं इस रोक 





शाङ्करभाष्या्थं २७ 
स १ < १ = ९. व ज क 1 १ = गिज > > 
तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु- | मधुमक्षिका अपने सरदार 
कराः खराजानं मधुकरराजानम्‌ | मधुकरराजके उनके साय ठी 
उत्क्रामन्तं परति सर्वा एवोतक्रा- | सव्र.की-सव उ जाती ह ओर 
मन्ते तरश प्रतिष्ठमाने सर्वा | उसके गने सवको-सव ठ 
एव प्रातिष्न्ते प्रतितिष्टमिति । | ८ ("० 9 

वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु ओर 
= क व वाङ्मनः | श्रो्रादि भी हो गये। त्रये वागादि 
वद्धश्रात्र चत्यादयस्त उत्स॒ञ्या- | अपने अविश्वासको छोडकर ओर 
भरदधानतां बुद्ध्वा प्राणमाहात्म्य  प्राणकीौ महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
परीताः प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्तुति करने ले ॥४॥ 
~ 


& 


फृथस्‌-- । किस प्रकार [स्तुति करने 
| 


टगे, सो बताते है | 
एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्यं एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः | 
एष परथिवी रयिवः सदसच्चामृतं च यत्‌ ॥५॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्यं है, यह मेष है, 
यही इन्द्र ओर वायु है तथा यह देव ही पृथिवी, रयि ओर जो कुछ 
सत्‌ › असत्‌ एवं अग्रत हे, वह सव कुछ है ॥ ५॥ 


एष प्राणोऽग्निः संस्तपति| यह प्राण अग्नि होकर तपता- 
6 प्रज्वलति होता है । तथा यह्‌ सूरय 
ज्वलति, तथेष सयः सन्‌ प्रकाशते, होकर प्रकाशित होता है ओर मेव 
तथैष पजेन्यः सच्‌ वषति। किं च होकर बरसता है । यही मघवा-- 
(तरि | इन्द्र होकर प्रजाका पाटन करता 
मधवानिनद्रः सन्‌ प्रजाः पालयति, | तथा 1 
निषांसत्यसुररक्षासि। एष वायुः । करना चाहता है । यही आवह- 
च 


प्रदनोपनिषद्‌ | प्रदन २ 
„ = ~ ~ ~ = च 
प्रवह आदि भेदोबाडा वायु है| 
अधिक क्या यह देव दी प्रथिवी 
पृथिवी र्॑रदेवः सवख जगतः ओर रयि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूण 
| । जगत्‌का धारक ओर पोषक हे । 
सनमरत॑मसदभूतं चारतं च यदे | सवः -स्थूक अतत [ सम ओर 

। देवताओंकी सितिका कारणरूप 
मृत भी यही हे ॥ ~ \ 


२८ 
र = क त 


क (~$ ज्र 
आवहम्रबहाद्‌ भद | फ चष 


$ (+ _ 4 # 9 ५ | 
वानां सितिक्ारणं किं बहुना ।+ । 


न ` 
म्राणका सवाश्रयत 
अरा इव रथनामो प्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्रहचो यजूषि. सामानि यज्ञः क्षत्रं बरह्म च ॥ & ॥ 
ते रथकी नामिभ अरे टगे रहते है उसी तरह ऋक्‌, यजुः; 
साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय ओर्‌ ब्राह्मण-ये सव प्राणमं ही सित हे॥ ६॥ 
अरा इव रथनाभो श्रद्धादि । जिस्‌ प्रकार रथकी नाभिमे अरे 
| ठगे होते है उसी प्रकार जगत्‌के 
र , _ । स्थितिकाले (प्रन ६ । ४ मे 
एव प्रतिष्ठितम्‌ । तथचो यजूषि | बतलाये जानेवाठे 1 श्रद्रासे सेक 


~ पू € थ => 2 
तानीति तिविधा सन्ताः | तमपयन्त स वदन 
स्थत हे । तथा ऋक्‌, यजुः अर्‌ 


तः टु १ † त्र ९ 


नामान्तं सवं सितिकाठे प्राण 





पालयित बह्म च यज्ञादिकमः निष्पन्न होनेवाटा यज्ञ, सत्रका 
र पाटन करनेवाठे कषत्रिय ओर 


यज्ञादिकमेकि अधिकारी ब्राह्मण- 
सवम्‌ ॥ ६ ॥ ये सव भीप्राण दीह) &॥ 


--&=€ॐ छ: . 


0 कतेत्वेऽधिष्तं (~ $. र, ज, 
ए च्वष्‌ प्राणः 


का कायात कत का क क पकक 
का 1 9" ए क्प 
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न क द न व्‌ द > प न व 
कच-- । लश 


म्राणक। स्तुति 

` भ्रजापतिश्वरसि गभे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं माण 
प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 

` हेप्राण।त्‌ दही प्रजापति हं, त्‌ ही गभमे सन्चार करता है, 
आर तर. ही [ माता-पिताके समान आकृतिवाट होकर ] जन्म ग्रहण 
करता हे । यह [ मनुष्यादि ] सम्पूण प्रजा तुञ्ञे ही वलि समर्पण करती 
हे । .क्याकि त्‌ समस्त इन्दिथोके साथ सित .रहता.है ॥ ७॥ 

यः प्रनापतिरपि 
गर्भे चरसि, पितुर्मातुश प्रतिरूपः 
सन्ग्रातिजायस; प्रजापतित्वादेव 
प्रागेव सिद्धं तब मातपितत्वम्‌ 

~ [+ रः गेन त टे ] द ते 
सर्वदेहदेद्ाङ़तिच्छबनेकः प्राणः | दीना, तो पदहल्से ही सिद्ध ह । 

6 `, < | तात्पयं यह है कि सम्पूणं देह ओर 
सबात्मासरीर्यथः } तुभ्यं स्वदथं | देहीके मिषसे एक त्‌ प्राण ही 
या इमा सदष्याचाः प्रजास्तु ह सवात्मा है । ये जो मनुष्यादि 


~ ९ ~, | प्रजां है, हे प्राण ! वे चक्षु आदि 
पराण चक्षरादिद्वारेवलिं हरन्ति । | इन्दियेकि' द्वारा त्ने हौ वटि 
यस्त्वं ` प्राणैशवक्षुरादिभिः सह | समपण करती ह, जो त्‌. वि चक्ष 
प्रतितिष्ठसि सर्वशरीरेषवतस्तु्य आदि इन्द्रियोके साथ समस्त शरीरां 

म थित है; अतः वे तुञ्चे ही वछि 
विं हरन्तीति युक्तम्‌; भोक्ता | समपंण करती है, उनका रसा 
८ कृरना उचित ही है, क्योकि मोक्ता 
हि यतस्तव तववान्यत्सव तू ही है, ओर अन्य सव्र तेरा ही 
भोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ । मोञ्य है ॥ ७ ॥ 

नटन 


जो प्रजापति है वहमी तूही 
¦त ही गभमे सञ्चार कंरतादहै 
ओर माता-पिताके अनुरूप होकर 
तू ही जन्म ठेता है। प्रजापति 
हानेके कारण तेरा माता-पितारूप 





| 


ज भ = 


दनोपनिषद्‌ [ परश्चर 


2० 
= ५. १ 


कि च-- | तथा- 


देवानामसि वहवितमः पितृणां प्रथमा खधा । 
षीणां चरितं सत्यमथवाड्धिरसामसि ॥ ८ ॥ 


त्‌ देवताअकिं य्यि वहितम है, पितृगणके व्यि प्रथम खधा हे ॑ 

ओर अथर्वाङ्गिरस षियों [यानी चश्च आदि प्राणों | के स्यि स्य 
आचरण है ॥ ८॥ | 

देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि! त चन्द्रादि देवताओंके चि 

त्वं वह्वितमो हविषां प्रापयित्‌- वहितम--हवियोको पु चानेवालो- 

श्रेष्ठ हे, पितगणकी ग्रथम -खधा 

तमः 1 पितणां नान्दीष॒खे शराद्धं | है नान्दीरुख श्राद्धमे पितरौको 


या पितरम्यो दीयते खधान्नं सा जो अनमयी खधा दी जाती है वह 


देवग्रधानमपेक्ष्य प्रथमा मवति । देवप्रधान कमंकौ अपेक्षासे प्रथम 
है, उस प्रथम खधाको भी पितरों 


तखा अपि पितृभ्यः प्रापयिता | को प्रात करानेवाडात्‌ ही दहै 
त्वमेवेत्यथेः । किं चषीणां चश्चु- | ेसा इसका भावाथ है । तथा 


रादीनांप्राणानामद्िरसामङ्गिरस- ऋषियों यानी चकष आदि वा 
जो कि प्राणो वाथवा इस 


¢ $ ~> (( > 
भूतानामथवेणां तेषामेव शश्राणो | श्रतिके अनुसार अद्धिरस-- 


वार्वा” इति श्रतेः, चरितं चेष्टितं | अङ्गके रसखरूप* अथव्‌। है, उनका 
४ सव्य--अवितथ अथात्‌ देह- 
सत्यमवितथं देहधारणाद्युपकार- | धारणादिमे उपकारी चरित-- 


लक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरण मीत्‌ दही है॥८॥ 
~ 


कः ककः की 
ए गे ~ ~ 








० ------ ~ = 





# प्राणोकि अभावमे शरीरको सूखते देखा गया दे; अतः उन्हे अङ्गका 
रस कहते हे । 





क७~------ ~ ~~~ 
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ग = ० र १ = ५ न> न > सक 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा र्ट्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं अ्योतिषां पतिः ॥ 8 ॥ 


¢ हे पराण । त्‌ इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण रद है. 
ओर [ सोभ्यरूपसे ] सव ओरसे रक्षा करनेवाला है । त्‌ ज्योतिर्मणका 


अधिपति सूयं है ओर अन्तरिक्षम सञ्चार करताहे॥ ९ ॥ 

इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण | दे प्राण ! तू इन्द्र परमेश 
तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- | है; त्‌. अपने तेज- वीर्यसे जगत्का 
संहार करनेवाटा रुद्र है तथा 
८ < 4 स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे 
द्राद्ता पालयता पारराक्षता | व्‌ ही सव्र ओरसे संसारकी रक्षा-- ` 
त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण ! | पाटन करनेवाख है । तू ही उदय 


स र ओर अस्तके क्रमसे निरन्तर 
त्वमन्तरिक्षेऽजघ्चं चरसि उदया- ् ज 
आकाशम गमन करता है ओर 


९ ¢ त्‌ = 9 
स्तमयास्या दयस्त्वमव्‌ च सवषा तू ही समस्त उ्योतिर्गणोंका अधिपति 
ञ्योतिषां पतिः ।॥ ९ ॥ सूयं है ॥ ९ ॥ 
=-= 
~ © [९ 
यदा त्वमभिवषेस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। 
आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जिस समय त्‌ मेघरूप होकर वरसता है उस समय 

तेरी यह सम्पूर्णं प्रजा यह समञ्ञकर कि “अव्र यथेच्छ अन हगा' 
आनन्दखूपसे सित होती हे ॥ १०॥ 

यद्‌ पजँन्यो भूत्वाभिवर्षसि जिस समय त मेव होकर 
 वररसता है उस समय यह सम्पूणं 
प्रजा अन पाकर प्राणन यानी 
ग्राणते प्राणचेष्टां ङ्व॑न्तीत्यथः 1 , प्राणक्रिया करती है--यह इसका 


्गगत्‌ } स्थितो च परि समन्ता- 


त्वमथ तदाननं प्राप्येमाः प्रजाः 


३२ प्रश्चपनिषद्‌ [ पञ्च २ 
म ज जा न व > 
भावार्थ है । अथवा [ यों समञ्चो कि | 
हे प्राण ! ते तेरा खात्मभूत यह 

खात्मभूतास्त्वद ्संवधितास्त्व | प्रजावर्म तेरे [ दिये इए ] अने 
 बृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृष्टिके 

दभिवर्षणदर्यनमात्रेण चानन्द- । द्शनमात्रसे आनन्दरूप अर्थात्‌ 
|  सुखको प्राप्त हएके समान सित 

सूपाः सखं प्रप्रा इव॒ सत्यः है । उसके , आनन्दरूप होनेमे : 
यह्‌ अभिप्राय है कि [ उस दृष्टसे 

तिष्ठन्ति कामायेच्छातोऽन्नं | उसे पेसी आशा हौ जाती है 
| किं ] “अव्र यथेच्छ अनन उत्पन्न 


ह ~ ९.९८ व १" 4 
अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः 








भविष्यतीस्येवमभिप्रायः ॥१०॥ । होगा ॥ ६० ॥ 
+< 
किच । इसके सिवा-- 


ब्रत्यस्तं॑प्राणैकषिरत्ता विशस्य सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातश्शि नः ॥११॥ 


हे प्राण । तू व्रात्य, [ संस्कारदीन ] एकभिनामक अभि, मोक्ता 

ओर विश्चका सत्ति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवाले है | हे वायो | त्‌ 
हमारा पिता हे ॥ ११॥ 

प्रथमजत्वादन्यसखय संस्कत | हे प्राण ! सव्रसे पहटे उत्प 

अभावादसंस्छृतो वात्यस्त्वं ख- | शा र 5 

= ् संस्कारकताका अभाव ध 

भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः । हे | कारण त्‌. व्राव्य ( संस्कारहीन , €, 


| तात्पर्यं यह है कित्‌ खभावसे ही 
5 ४ राद्ध है । त्‌ आथ्यणोका एकषि यानी 


पाम्‌ । त्वमेव विश्वस सर्व॑स्य , सम्पूणं हवियोंका भोक्ता टे । तश्र 


प्राणेकर्षिस्त्रमाथवेणानां प्रसिद्ध 


पञ्च २ राङ्करभाष्याथं ३३ 
य व 1 2 १८ 4 ११ =. 
सता वद्यमानख पतिः सत्पतिः, | त्‌ ही समस्त विमान जगत्‌का पति 
साधुवां पतिः सत्पतिः । ट इ अथवा ( स्का | साधु 
` पति होनेके कारण त्‌. सत्पति हे । 
वृं पुनराद्यस्य तवादनीयस्य हम तो तेरे आय- भक्षय 
(8 विवे देनेवाले है । हि ] 
हविपो दातारः 1 त्वं पिता € दना ६। हे मातरिशन्‌ + 


रि > र त्‌ हमारा पिता है। अथवा [ये 
माताश्च हइ मातारश्चनाऽसा- 
४ रिथन्नोऽसा समञ्चो कि] त्‌ ममातरिश्चनः-- 


क्‌ । अथ वा ५. वायुका पिता ह । अतः त्ख 
वायल्त्वम्‌ । अतश्च सवेस्यव सम्पूण जगत्‌का पितृत्व सिद्ध 
जगतः पित्त्वं सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ | दोताहै॥११॥ 
~> 
कि बहुना-- | अधिक क्या-- 
अस ©, (~~ ^ (~ => > (~ 
यात तनूवाच ब्रतष्ठटता याश्रत्रया च चद्षुषि | 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुर मोक्रमीः ॥ १२॥ 
तेरा जो खरूप वाणीम सित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर मनमें 
व्याप्त है उपेत शान्त कर्‌ | तू उत्रमणन कर ॥ १२॥ 
याते त्वदीया तनूर्बाचि तेरा जो खूप वक्तारूपसे 
प्राता्टता वक्तुत्वनं वदनच्टा १ चेष्टा र ९ 
र्भती, या.भरतरे था च चश्चुषि | सित ह तथा जा त्रात, नेन आर 
तत सङ्कल्पादि ग्यापारसे मनमं व्याप्त 
या च मनसि सङ्कस्पादिग्यापारेण हे ठते शिव शान्त कर । 
सन्तता समरसुगता त्मूस्ता श्वा उत्क्रमण न कर्‌, अधात्‌ उच््रमण 
दान्तां करु सोतक्रमीरुत्क्रमणेन । करके उसे अशिव-अमङ्गटमय 
अशिवां मा काषींरिस्यथेः॥९२। | न कर ॥ १२ ॥ 
~> 9 
फि वहुना-- वहत क्या-- 


३७ प्रश्रोपनिषद्‌ [ प्रश्च २ 
= अ य न म क न 


प्राणस्येदं वशे सवं तरिदिवे यस्परतिष्ठितम्‌ ! 


मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश प्रज्ञां च विधहि न इति॥१३॥ 
यह सत्र तथा खगलोकमें जो कुछ सित है वह प्राणके ही अधीन 
है | जिस प्रकार माता पुत्री रक्षा करती हे उसी प्रकार तू हमारी रक्षा 
कर तथा हमें श्री ओर बुद्धि प्रदान कर ॥ १३॥ 
अस्मिष्टोके प्राणखेव वशे | इस लोकम यह जो बु 
उपभोगकी सामग्री है वह स 
श प्राणके ही अधीन है तथा तरिदिवं 
त्रिदिवे ठतीयखां दिवि च अर्यात्‌ तीसरे ब॒टोक ( खर ) मे 
यतप्तिष्ठितं देवायुपभोगरकषणं । भी देवता आदिका उपमोगरूप जो 
र शन कुछ वेभव है उसका भा ईश्वर 
तस्थापि प्राण एवेशिता रक्षिता । | रक्षका प्राण हौ हे । अलः नाता 
अतो मातेव पूत्रानसान्‌ रक्षख | जिस प्रकार पूत्रोको रक्षा करती 
( ~, | है उसी प्रकार त हमारा पाख्न 
पाठयख । त्वानमित्ता हि कर । ब्राह्मण ओर ्षत्रिर्योकी 
ब्राह्मयः क्षात्रियाश्च भ्रियस्तास्त्वं | श्री - विभूतियांँ भी तेरे हो निमित्त- 
श्री भिश्च रज्ञां च त्वव्थिति- | स टं । बह श्री तथा अपन स्थितिके 
र 5 ~ | निमित्तसे ही होनेवाटी ग्रज्ञा त्‌ 
(५ वष्ट ना वधत्ख | हमें प्रदान कर-एेसा इसका 
इत्यथः । भावाथहै। 
इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः | ईस प्रकार वागादि प्राणाकि 
| स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
र, (< [क ¢ ^^ [8 
प्राणः स्तुत्या गमितमहिमा | सबात्मरूपसे बतलयी गयी है वह 
र प्राण ही प्रजापति ओर भोक्ता 
प्राणः ग्रजापातरत्तेत्यवधतप्र । ९३1 । है-- यह निश्चय हआ ॥ १३ ॥ 
| < 3ण०७ > 
इति.श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्थश्रोमद्रो विन्दभगव्रूञ्यपादश्िष्य - 
श्रीमच्छङकरभगवतः कृतो प्रश्चोपनिषद्धाष्ये द्वितीयः प्रश्नः ॥२॥ 
रणा अरे +~ 


स्वमिदं यक्किश्चिदुपभोगजातं 








[कथका 


क्तीःय फनः 


वि । ९ (४ (= = गे 
कातसत्यका प्रभ-ग्राणके उत्पत्ति, स्थिति जर ट्य आदि 


क, क, ऋ 


कि प्रक्र होतेह ? 
भद, 9 ९ ५ 
अथ हनं कांसस्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत 
एष ब्राणां जायतं कथमायात्यसिञ्शरीर आत्मानं वा 
म्रविभज्यं कथं प्रातिष्ठते केनोत्छमते कथं बाह्यमभिधत्त 
कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 

तदनन्तर, उन ( पिप्पटाद सुनि ) से अखट्के पुत्र कौसल्यने 
पृख-"मगवन्‌ । यह प्राण कहांसे उत्पन होता हैट किंस प्रकार 
इस शरीरम आता है ? तथा अपना विभाग करके किंस प्रकार सित 
होता है? फिर किंस क्रारण शरीरसे उत््रमण करता है ओर किस 

तरह वाद्य एवं आभ्यन्तर शरीरको धारण करता हे? ॥ १॥ 
अथ हन कोसस्यथाश्चसायनः | _ तदनन्तर, उन ( पिप्पलाद 
१ मुनि ) से अश्चख्के. पुत्र कोसल्यने 
पश्रच्छ । प्राणो देवं प्राणे- पूषा - पूर्वोक्त प्रकारे चश्च आदि 
निर्थारिततच्चैरुपलन्धमदहिमापि । प्राणो ( इन्दि ) ॐ द्वारा जिसका 
| त निश्चय हो गया है तथा 
जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
गया है बह प्राण संहत ( सावयव ) 
होनेके कारण कायख्प होना 
चाहिये । इसय्यि हे भगवन्‌ । मे 
णादेष यथावधृतः प्राणो जायते । | पृषता द्व किं जिस भ्रकारका पडे 
. ~. ०५ ` | निश्रय ` किया ' गया है वेसा यह 
जातश्च कृथं केन वृत्तिविरेषेण ' प्राण क्रिससे-- किस कारणविरोषसे 





संहतघ्वास्यादस् कायेतमतः 


पृच्छामि भगवन्तः कसात्कार 


३६ ग्र्चनोपनिषद्‌ | प्रञ्च ३ 


य न य वन न व व व क 


आयात्यसिज्शरीर किंनिमित्तक| उत्पन होता दै £ तथा उलन 

र होनेपर किंस दवृत्तिविरोपसे इस 
मख शरोरग्रहणमित्यथः । प्र | शरीरम आता है £ अर्थात्‌ इसका 
शरीरग्रहण किस कारणसे होता 
है £ ओर शरीरम प्रविष्ट होकर 
भज्य प्रविभागं कृता कथं केन | अपनेको विभक्त कर--अपने 


विष्टर शरीर आत्मानं वा प्रवि । 


प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति | अनेकों विभाग कर किस प्रकार्‌ 
। उसमे स्थित होता है ? फिर किं 


केन वा वृत्तिषिरोषेणासाच्छरी-  दृत्तिविशेषसे इस रारीरसे उत्क्रम 
# (9 % | >> 4 नो ठ क्र 

रादुत्रमत उतकरामति 1 कर्थं करता दै { ओर किस व 

वाद्य यानो अधिभूत ओर अधिदैव 

^ @ च्रे, ¢ [न 4 

चआद्यमाधभूतमावद्‌ वत चाभि | विषयोको धारण करता है तथा, 
किस प्रकार अध्यास (देहेद्ियादि) 
| को [ धारण करता हे 2] ध्वारण 
इति, धारयतीति शेषः ॥ १ ॥ | करता है' यह वाक्य रेषहै।१॥ 


--&=ईॐ छ 





धत्ते धारयति कथमध्यात्मम्‌ 


¡ [ कोसल्यद्रारा ] इस्त प्रकार पृछ 

` जानेपर-- 

पिप्यलाद्‌ मुनिका उत्तर 
च = (~~ (~~ (~ ~ ^~ 
तस्म स हावाचातप्रश्वान्प्रच्छस वब्राह्माऽसात 


तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पखाद्‌ आचा्थने कहा-त्‌. वड़े कठिन प्रन पृञता हे । 
परन्तु तू { वडा ] ब्रह्मवेत्ता हे; अतः मेँ तेरे प्र्नोका उत्तर देता हू" ॥२॥ 


ग्रश्च ३] राङ्रभाष्याथं ७ 
तस्मे स्‌ होवाचाचायेः, प्राण | उससे उस आचार्यने कहदा-- 

| प्रथम्‌ तो प्राण ही दुविंज्ञेय होनेके 

अ कारण वि पम प्रश्लका विषय है; 
प्रभादस्तस्यापि जन्पादि स्वं | तिसपर भीत तो उसके भी 
| | जन्मादि पृषता हे । अंतः त्‌ वड़े 
ही कड़े प्रश्च पृछ रहा हे । परन्तु 
ब्र्विष्टोऽपीत्यतिशयेन त्वं त्रह्म- | त्‌ व्रहिष्ट--अ्यन्त व्रहवे्त है, 


॥ 


. | अतः में तुञ्चसे प्रसन हू; सो तने 


९६५१ 


एव॒ ताबददुविज्ञेयत्वाद्विपम- 


प्च्छस्तोऽतिप्रश्चारप्रच्छसि । 


 विदतस्त॒ष्टोऽहं तस्मात्ते तथ्यं + | 
ता । जो कुछ पूषा है वह तुञचसे कठता 
व्रवीमि यप्पृष्टं श्रृणु ॥२॥ रह, सखन ॥२॥ 
-€द6४ 


म्राण्कां उत्पत्ति 
आत्मन एष प्राणो जायते । यथेषा पुरुषे छायेतस्मि- 
न्नेतदाततं मनोकरतनायाव्यसिञ्डरीरे ॥ ३ ॥ 
यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है । जिस प्रकार मनुष्य-शारीरसे 
यह छाया उत्पनन होती है उसी प्रकार इस आत्मामं प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोत सङ्कल्पादिसे इस शरीरम आ जाता हे ॥ ३॥ 
आत्मनः परसखात्पुरुषादक्ष-, यह उपयुक्त प्राण आस्मा-- 


~ ~. >, परम पुरुष-अक्षर यानी सत्यसे 
त्सत्याद्‌ष उक्तः प्राणा जायते) ` ~ 2 
1 दता त ला 


कथमित्यत्र दृष्टान्तः । यथा  उत्पच होता है £ इसमे यह दशान्त 
लोक एषा पुरषे शिरःपाण्यादि- देते है--जिस रोकमे 

क <~ शिर तथा हाथ-पोंववाटे पुरूषरूप 
लक्षणे निसित्ते छाया नेमित्तिको नन 
जायते तद्वदे तस्मिन्बह्मण्येतत्‌ | बाढी छाया उत्पन्न होती है उसी 
प्राणाख्यं छासाखानीयमनृतसूप प्रकार इस ब्रह्न यानी सव्य पुरुषमे 
तत्वं सस्ये पुरुष आततं समपिंतप्‌ ¦ यह छायास्थानीय -मिथ्या तच 


३८ प्रश्नोपनिषद्‌ | परश्च ३ 
ज व क वि क क क क > 


इत्येतत । छायेव देहे मनो- | व्याप्त--समपिंत ह । देहम छायाके 


९ 95 समान यह मनके कायंसे यानी 
;सङ्ल्पच्छादानष्पन- 
क ६8 < मनके सङ्कल्प ओर इच्छादिसे होने- 


कमनिमित्तेनेत्येतत्‌--वक्ष्यति हि! वले कर्मे इस शरीरम आता है ; 

८धपुण्येन पुण्यम्‌” (्र° उ० ३।७) | जेसा कि आगे ““पुण्यत्े पुण्यलोकको 

= 4 | ठे जाताहे' आदि श्रतिसे कहेगे ओं 

इत्यादि; तदेव (क्तः सह | ठे जाता 
ध | यह्वी बात ““कमफलठम आसक्त हआ 

कमणा” (बर° उ० ४।४।६) पुरुष अपने कमके सहित [ उसीको 

इति च शुप्यन्तरात्‌--आयाति | प्रप्त होता है ]” इस अन्य श्रतिसे 

"6 


म्राणकरा इन्द्रयाधष्ठात्त्व 
यथा सम्राडेवाधिद्कतान्विनियुडक्तं । एतान्प्रामाने- 
तान्प्रामानधितिष्ठखत्येवमेवेष प्राण इतरान्पाणान्प्रथक्प्रथ- 
गेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार सम्राट्‌ ही (तुम इन-इन म्रामोमे रहो इस प्रकार 
अधिकारियोको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह सुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियां ) को अट्ग-अल्ग नियुक्त करता है ॥ ¢ ॥ 

य॒था येन प्रकारेण. लोके) जिस प्रकार छोकमे राजा ही 
राजा सम्राडेव प्रामादिष्वधि- | आरामादिम अधिकारि्थोको नियुक्त 


कृतान्विनियुडक्तं । कथन्‌ ९ । ष र (1 1 | १ 
एतानयरामानेतान््रामानपि तिष्ठस ्रामोमे अधिष्ठान ८ निवास) करो । 
इति । एवमेव यथा दृष्टान्तः | इस प्रकार, जेसा यह दृष्टान्त है वैसे 


एष युख्यः प्रण इतरान्प्राणान्‌ ` ही; यह सुख्य प्राण भी अपने भेदसखरूप 





शाङ्करभाष्यार्थं 

(व ~ 
चक्षरादोनात्मभेदांश्र ` वृथक््‌ । चक्षु आदि अन्य ब्राणोको अटग- 
पृथगेव यथायानं सं निधत्ते ¦ अय्ग उनके स्थानके अनुसार 
विनियुङ्क्तं ॥ ४॥ | स्थापित करता यानी नियुक्त करता 

श | हे ॥४॥ 

~ ~ 

पञ्च प्राणका स्थिति 

तत्र विभागः-- ` | 


२९. 


उनका विभाग इस प्रकार है- 
यू! ९ ग भय (~ 9 
पायूपस्थऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 
र (क = ६ < 
स्वय भरातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष द्येतद्धतमन्न' समं 
नयति तस्मादेताः सप्ताचिंषो भवन्ति ॥ ५॥ 
वह [ प्राण | पायु ओर्‌ उपश्यमे अपानको [ नियुक्त करता है 1 
ओंर सुख तथा नासिकासे निकठ्ता हआ नेत्र एवं श्रोत्रे खयं स्थित 
होता है तथा मध्यमे समान रहता है । यह [ समानवायु ] ही खाये 
इए अनको समभावसे [ शरीरम सवत्र ] ठे जाता है । उस [प्राणागिि | 
सेदही[दोनेत्र, दो कणं, दो नासारन्ध्र ओर. एक रसना] ये सात 
ञ्वाखाएं उस्न होती है ॥ = ॥ 
पायुपस्थे पायु्ोपस्यश्च पायु-] यह प्राण अपने भेद अपानको 
पस्थं तसन्‌; अपानमात्मभेद्‌ | पायूपसथमे- पायु ( गुदा ) ओर 
| © [4 (९ क = 
मूतरपुरीषाद्यपनयनं इुबेसिष्ठति | उपस्थ (मूत्रन्धिय ) मे मूत्र ओर 
संनिधत्ते । तथा चक्षुःश्रोत्रे | पुरीष (मठ ) आदिको निकाठते 
स च्षु्रत्र हए सित करता यानी नियुक्त 
तसिथक्षःशरत्र, युखंनापिकाभ्या | करता है । तथा सुख ओर नासिका 


च युखे च नासिका च, 
र इन दोनोँसे निकरता इआ सम्रार- 
ताभ्यां . मुखनासिकाभ्यां च | ड - 


निर्गच्छन्प्राणः खयं सम्राट्‌ स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे चक्षु 
सखानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । ओर शरोत्रमं सित रहता है । तथा 


स प्रश्चोपनिषद्‌ | परञ्च ३ 
सरः 


मध्ये त॒ प्राणापानयोः खानयो- . प्राण ओर अपानके स्थानोके मध्य 


स ोऽधितं पीतं च | नाभिदेशमे समान रहता दहे, जो 
ए ५. ` | खाये ओर पीये इए पदाथको सम 


समं नयतीति समानः| = | करनेके कारण समान वाहटाता हे । 


एष हि यसाचदतद्धुतं भुक्त क्योकि यह समानवायु 
वीतं चात्मानौ भिप्तमनरं समं | ही खाथी-पीया वस्ठक। ०१।त्‌ 
ति पीते देहान्तवेतीं जठरानल्मे डले इर 
सुषि तसादारतपातर नार्‌ | अनको सममावसे [समस्त शरोरमे] 
>~ ~र ¬ # ५८ . 
अग्नेरोदय।द्धद यदेश प्रप्ाद्ताः | पर्हचाता है इप्तय्यि खान-पानरूप 
सप्तसंख्याका अचिपो दीप्तयो | इन्धनसे दृदयदेशमं प्रा इए्‌ इस 
निर्गच्छन्त्यो भवन्ति शीर्षण्यः | | जठराग्निसे ये रिरोदेशवतिनी सत 
€ (~ 
ग्रणहूारय दशनन्वमादलक्षण- ~ ~~ _ 
स स ॥ म यह हे करं खूपादि विषयोके दशन- 
स्पादिविषयप्रकाशा इत्यभि- | श्रवण आदिर प्रकाश प्राणते ही 
रायः ॥ ५॥ | निष्पन इप्‌ है ॥ ५॥ 


परे) १०/०३/५१०० 


.लिङ्गदेहका स्थिति 


हदि ह्येष आत्मा । अत्रेतदेकरातं नाडीनां तासां 


अर्चियो -दीप्ियों निकरती हैँ । तुरतपर्य 


~ ----4+--- - ~~~ ------------~ टि जा ----ाााकिोकका -*-~- ---~------ - -- 


9 तमे र ९ (~ (~ (~ ^ 
रात शतमकेकस्यां द्वासप्ततिद्रसप्ततिः मरतिशाखानाडी- 
सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति ॥ ६ 4 

यह आत्मा हृदयम हे । इस हदयदेशमे एक सो एक नाडियों हें । 


उनमेसे एक-एककी सो शाखार्पे है ओर उनमेते प्रसेककी . बहत्तर-बहत्तर 
हजार प्रतिशाखा नाडियां है । इन सवम व्यान सश्चारं करता है ॥६॥ 


परञ्च | 


व न य = ~ 


र हदि छेष पुण्डरीकाकारमांस- | यह आत्मा--आत्मासदहित लिङ्गः 
पिण्डपरिच्छिनने हद याकरङ एष्‌ | द्ह अथात्‌ जीवात्मा 
आस्मात्मना सयुक्ता टिङ्ञात्मा । | 
अत्रासन्हृद्य  एतदेकशतम्‌ | 1 | 
एकोत्तरशतं संख्यया प्रधान = 
नाडीनां भवतीति । तासां शतं इस दंदयदेशमं ये एक शत यानी 
सतमेकेकस्याः प्रधाननाख्चा एक उपर सौ (एक सौ एक ) 
भदाः । पनरपि दासप्रातिष्ठा- | प्रधान नाडियांँ है | उनमेसे प्रत्येक 
सप्ति द सहस्रे अधिके प्रधान नाके सौ-सौ भेद है ओर 


तत्तथ सहलाण सहस्वाणा | प्रधान नाडोके उन सौ-सौ मेदेमिंसे 
हासद्तिः म्रतिशाखानाडी 


सहस्राणि । प्रतिप्रतिनादी यकम बहत्तर्‌-वहततर सहत अथात्‌ 
संख्यया प्रधाननादीनां सह- | रो ५ सदस प्रतिशाखा 
स्ांणि मबस्ति । | नाडियां हं । 
आसु नाडीषु व्यानो वायुः| इन सव नाडिोमं व्ानवायु 
& । सच्चार करता ह | ग्यापरक होनेके 
चराति व्याना उ्वाप्नात्‌ । कारण उसे ध्यानः कहते है। 


जिस प्रकार सूयसे किरण निकठ्ती 
आद्‌ तस्यदव र₹र्मया ह्दर्यात्‌ ह उसी प्रकार हृदयतसे निवःट 


राङ्करभाष्या्थं ` ४२ 


हृदयम यानी 
कमट्के-से आकारवाटे मांसपिण्डसे 








सर्वतोगामिनीमिनादीभिः सर्व- | सव्र ओर फटी इई ना्यद्रारा 
व्यान सम्पूण देहको व्याप्त करके 


दह संव्याप्य व्यानो वतेते । | शित ह । सन्धिस्थानः स्कन्धदेश 
| | ओर ममस्खोमे तथा विरोषतया 
(> 0 क अ 

सन्धिस्कन्धममदंशेषु विशेषेण | प्राण ओर अपान वायुकी इत्तियोके 

| ध्यते इस (व्यानवायु)की अमिभ्यक्ति 

होती है ओर यही पराक्रमयुक्त 

बृत्तिवांयवःकमेकतां भवात्‌ ॥€।! कमाका करनेवाला हे ॥ £ ॥ 


=. 





प्राणापानव्रस्योश मध्य उद्भूत 


धर ` प्रदनोपनिषद्‌ [ मश्च ३ 
ज व जि न क क न क व 
ग्राणोत्कमणका ग्रकार 


अथेकयो्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 

तथा [इन स्र नाडियोमेसे सुषु्ना नामकी ] एक नाडीद्रारा 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाटा उदानवायु [ जीवको | पुण्य-कर्मके 


्रारा पुण्यलकको ओर पापकमके द्वारा पापमय रोकको ठे जाता है 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके (मिश्रित ) कर्माह्वारा उसे मनुष्यलोकको 


प्राप्त कराता हे ॥ ७ ॥ 
अथ या तु त्त्रेकशतानां 


नादीनां मध्य उध्वंगा सुषुश्ना- | 


ख्या नादी तयंकयोध्वंः ससु - 
दानो वाधुरापादतलमस्तकब्त्तिः 
सश्चरन्पुण्येन कमेणा शासख- 
विहितेन पण्यं लोकं देवादि- 
सानलक्षण नयति प्रापयति 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं 
तियग्योन्यादिरक्षणम्‌ । उभाभ्यां 
समप्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव 
मनुष्यलोकं नयतीत्यजुवतंते॥७॥ 


तथा उन एक सौ एकः 
नाडियोमेसे जो सुषुश्नानाप्नी एकः 
ऊव्वगामिनी नाडी है उस एकक 
दवारा ही ऊपरकी ओर्‌ जानेवाला 
तथा चरणसे मस्तकप्थन्त सञ्चार 
करनेवाखा उदानवायु [ जीवामा- 
को] पुण्य कमं यानी राखोक्त 
कमसे देवादि-स्थानरूप पुण्यलोक- 
को प्राप्तकरा देता है तथा उससे 
विपरीत पापकरममद्यारा पापटोक यानी 
तियग्योनि आदि नरकको छे जाता 
हे ओर समानरूपसे प्रधान हए पुण्य- 
पापरूप दोनो प्रकारके कर्मोद्वारा 
वह उसे मचुष्यरोकको प्राप्त कराता 
है । यहां "नयति" इस क्रियाकी 
सवत्र अनुड्त्ति होती है ॥ ७ ॥ 


~<= 


2 


जो 1 


काः जोक -- -= = ~~~ 


| 
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राङ्करभाष्याथं . ५३ 


0. 


0 ~< 3" “१ 0 "2 3 य „१/९. "१८.२१८ र" १८० 


बाह्य ्राणादेका निरूपण 
आदत्या ह वे बाह्यः प्राण उद्यत्येष द्येन चाक्चषं 
णमनुगृह्वानः । प्रथिव्यां था दवता सषा पुरुषस्यापान- 
तट भ्यान्तरा यदाकाशः स समानो तायुव्यानः ॥ < ॥ 


निश्चय आदिष्य ही बाह्य प्राण है । यह इस चाक्षुष ( नेत्ेन्दिय- 
सित ) प्राणपर अनुग्रह करता इआ उदित ह्योत है । पृथिवीम जो 
देवता हे वह पुरुषके अपानवायुको आकर्षण किये इए है । इन दोनोके 
सभ्यम जां आकाश है वह समान दहै ओरवायु दी व्यान दहै॥८॥ 


आदत्या ह व प्रासद्ध्‌। 


5 प्रसिद्ध आदित्य दी 
अधिदेवत बाह्य प्राण है, वही यह 


दधदचते बाह्यः प्राणः स एषं | उदित होता है--उपरकी ओर जाता 


उद्‌ अ्स्युद्च्छति । एष्‌ 
यात्स चक्षुषि भव चाक्षुषं 


प्राणं प्रकारेनानुगृहणानो रूपोप- | 
रब्धो चक्षुष आलोकं ङुवेननित्यथेः। 


तथा प्रथिव्यामभिमानिनी या 
देवता प्रसिद्धा सेषा पुरुषस्य 
अपानमपानब्रत्तिमवष्टम्याकृष्य 

वश्चीकृत्याध एवापकषणेनालुग्रहं 
र्ती वतत इत्यथः । अन्यथा 
हि शरीरं गुर्त्वात्यतेत्सावकारे 


वोटरच्छेत्‌ । 
¦ -: 


= 
| हे ओर यही इस आध्यासिक 
खन्‌ | चाक्षुष ( नेत्रसित ) प्राणको-- 


चक्षुम जो हो उसे चाद्चुष कते 
ह--प्रकारासे अनगृहीत करता 
हुआ अथात्‌ रूपकी उपरच्धिमे 
नेत्रको प्रकाश देता इआ [ उदित 
होता है] । तथा प्रथिवीमे जो उसका 
प्रसिद्ध अभिमानी देवता है वह 
पुरुषके अपान अथात्‌ अपानचृत्तिका 
अवष्टम्भ-- आकषण करके यानी 
उसे अपने अधीन कर [ सित 
रहता है ]। तात्पयं यह है किं नीचेकी 
ओर आकप्रणद्वारा उसपर अनुग्रह 


करता हआ सित रहता है। 


नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 
कारण गिर जाता अथवा अवकाश्च 
मिल्नेके कारण उड जाता । 
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यदेतदन्तरा मध्ये धावा वि र वीपे 

| अन्तरा-मध्यमं जो आकाशा हे 

उसमे रहनेवाटा वायु मी [ रक्षणा- 
वृत्तिसे मञ्च कहे जनेवाटे ] मञ्चस्य 
आकाञ्च उच्यते; सश्चखवत्‌ । | व्यक्तियोके समान आकारा कहटाता 
| | है । वही समानः है, अर्थात्‌ 
समानवायुको अनुगृहीत करता इआ 
सित है, क्योकि मध्य-आकारामें 
सित होना-यह समानवायुके 
्यिभी [बाह्य वायुकी तरह] 
साधारण ह । तथा साधारणतया 
| जो बाद्य वायु है बह न्यापक्वमें 
| दारीरके भीतर व्याप्त इए व्यान- 
| 


पृथिव्योयं आकाशस्तव्थो वायुः 





ख॒ समानः समानमयुग्रह्णना 





वतत रत्यथंः । समानखान्तरा 





काशचखत्वसामान्यात्‌ । सामा 


ल्येन च यो बाह्यो वायुः स 


वायुसे] समानता होनेके कारण 
व्यान है अथात्‌ व्यानपर अनुग्रह 
मनुगृहानो वतत इत्याभप्रायः (<| | करता इआ वतमान दहं॥ ८ ॥ 


व्याप्रिस्रामान्याद व्यानो व्यान- 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनभेव- 
मिन्द्ियेमंनसि सम्पद्यमानैः ॥ & ॥ ` 


 ल्मकप्रसिद्ध [ आदित्यषह्प ] तेज ही उदान है । अतः जिसका 
तेज (लारीरिक ऊष्मा) शन्त हो जाता है वह मनमे छीन इई उन्द्रियो- 
के सहित  पुनज॑न्मको [ अथवा पुनजंन्मके हेतुमूत मृघ्युको ] प्राप्त हो 
जाता है ॥ ९ ॥-. | | 

# समानवायु ` शरीरास्तर्वती आकाराके मध्यमं रहता दे ओर बाह्य वायु 
दुखोक, एवं एथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस प्रकार मध्य 
आकारामे थितः दोना-यह दोनके छ्यि एक-सी बात है । । 


पञ्च | शाङ्करभाष्यार्थ ५ 
व च च व क व व 
यद्नद्य ह वं प्रसिद्ध जो [ आदित्यसंज्ञक ] प्रसिद्ध 
सामान्यं तेजसच्छरीर उदान ब्रह्य सामान्य तेज है वही 
ररीरमं उदान है; तात्पर्य यह है 

उदान वायुमचुगरृह्णाति सखेन | कि वही अपने प्रकारासे उदान- 
परकारोनेत्यभिप्रायः। यसात्तजः- | गघुका अलुग्दीत करता दै । 
 अ्योकिउत्रमण करनेवादा [ उदान- 

खभावो वाद्यतेनोऽनगृहीत वायु] तेनःखरूप है- वाह्य तेजसे 
अनुगृहीत होनेवाखा है इसय्यि जिस 
समय लौकिक पुरुष उपद्ान्ततेजा 
पुरुष उपशान्ततेजा भवति; | होतः है अर्थात्‌ जिसका खाभाविकं 
तेज शन्त दहो गया है एेसा होता 
। है उस समय उसे क्षीणायु- 

सः, तदा तं क्षीणायुपं युमूषु  मरणासनन समश्लना चाहिये । वह 
वियात्‌ । स पुनर्भवं शरीरान्तरं पुनभव यानी देहान्तरको प्राप्त | 
हाता हे । किंस प्रकार प्राप्त होता 

प्रतिपद्यतं । कथम्‌ ‹ स॒हेन्द्िथं- | है £ [इसपर कहते है |] मनमे 


मनसि सम्पय्यमानैः प्रविश्द्धि- यीन--प्रवि्ट होती इई वागादि 
 इन्द्ियोके सहित [ वह देहान्तरको 


उतक्रान्तिकता तस्मादा लोकिकः 








वागादिभिः ॥ ९ ॥ प्रा होता है ] ॥ ९ ॥ 
~+>>८9ॐ=~ 
मरणकाटिक संकल्यक्ना फल ` 
मरणकाठे-- । मरणकाल्मे-- 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 
सहात्मना यथासंकव्पितं ोकं नयति ॥ १० ॥ 

इसका जैसा चित्त [संकल्प] होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 
होता है । तथा प्राण तेजसे (उदानबृत्तिसे) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको | 
आ्माके सहित संकल्प किये इए ोकको ठे जाता हे॥ १०॥ 
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त > ~~~ न न न न  - ९ न "१ 
यत्तो भवति तेनैव चित्तेन | इसका ज॑सा चित्त होता हं उस 
चित्त--संकल्पके सहित ही यह जीव 
संकस्पेनेन्द्रियेः सह प्राणं यख्य इन्द्िोके सहित प्राण अर्यात्‌ सुस्य 
प्राणव्त्तिमायाति । मरणकारं | प्राणव्रत्तिको प्राप्त होता हे । तात्पयं 
। यह किं मरणकाख्मं यह्‌ प्रक्षीण 
क्षीणेन्दरियव्ृत्तिः सन्यख्यया | इन्दरियवृत्तिवाटा होकर सुख्य प्राण- 
पराणव्च्यैवावतिष्ठत इत्यथः । वृत्तिसे दही सित होता हे । उसी 
समय जातिवाटे कहा करते हे कि 

तदाभिवदान्त ज्ञातय उच्च्छव अभी शास रेता है---अभी जी 


सिति जीवतीति , हे' इत्यादि । 
स॒ च प्राणस्तेनसोदानव्रच्या | वह प्राण ही तेज अथात्‌ 
_ | उदान वृत्तिसे सम्पन हय आतममा- 
युक्तः सन्पहात्मना खामिना | भोक्ता खामीके साथ [ सम्मित 
मोचा स एवदानद्तयैव युक्तः होता है| । तथा उदानव्रत्तिसे संयुक्त 
| इआ वह प्राण ही उस भोक्ता जी 
प्राणस्त माक्तार्‌ पण्यपापकर्म | उसके पाप-पुण्यमय कमाके अनुसार 
यथासङ्कस्पिति अथात्‌ उसके; 
अभिप्रायाचुसारी खोकोको ठे जाता- 
लोकं नयति प्रापयति ॥ १० ॥ | प्राप्त करा देता है ॥ १० ॥ 
~ ~~ 


य एवं विद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽम्रतो 
भवति तदेष श्छोकः ॥ ११ ॥ 


जो विद्धान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता हे उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती । वह अमर हो जाता है इस विषयमे यह इटोक हे ॥ ११ ॥ 


वराघयथासंकल्पितं यथाभिप्रेतं 


यः कथिदव विद्रान्यथोक्त-। जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस 
विरेषणेविचिष्टयत्पच्यादिभिः | प्रकार उपयुक्त विरोषणोसे विशिष्ट 


श्र =, 
परञ्च ३] शाङ्करभाष्यं 2७ 


भ > | 
आण चद्‌ जानाति तस्येद्‌ फलम्‌ | प्राणको उक्षके उत्पत्ति आदिक 
रेहिकमागष्मिकं 1 सहित जानता है उसके स्यि यह 
| छोकिकः ओर पारलोकिक फट 
साख न्रा विदुषः ग्रजा पुत्र- | बतलाया जाता है--इस विद्रान्‌- 
| कौ पुत्र-पोत्रादिरूप प्रजा हीन-- 
। उच्छिन अथात्‌ नष्ट नहीं होती 
पतिते च्‌ शरीरे प्राणसायुजञ्य- | तथा शरीरके पतित हानेपर ग्रण्‌- 
| सायुञ्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
तयारृताऽमरणधम्‌। मवति तदे- | बह अमृत--अमरणधमी हो जाता 


तसिये संकषेपाभिधायक एष॒ | दं । इस विषयमं संेपसे वतलाने- 
वाखा यह शोक यानी मन्त्र 
छोको सनस्त्रो भवति ॥ ११॥ । दै--॥ ११॥ 
--&=ऽॐ-क- 
(~ (9 9 9 न्दे 
उत्पत्तिमायति खानं विभुत्वं चेव पञ्चधा । 
अध्यात्मं चेव पराणस्य विज्ञायामतमरयुते 
विज्ञायाम्रतमर्च त इति ॥१२॥ 
प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य ओर 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार सिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
टेता है--अमरत्व प्राप्त करच्ताहे॥ १२॥ 


पात्रादरक्षणा हीयते कियते । 


उत्पत्ति परमात्मनः प्राणस्या- णकी परमाप्मासे उत्पत्तिः 
यतिमागमनं मनोद्ृतेनासिन्‌ | आयति - मनके सङ्कल्प ई 
र श यू रारीरमे आगमन, स्थान--पायु- 
श॒रीरे सथानं सिति च पायु वि 
स्थादिस्थानेषु वियुत्व च स सम्राटके समान प्रुत यानी प्राण- 
सम्राडिष प्राणब्रात्तिमिदाना पश्वधा| के वृत्तिभेदको पांच प्रकारसे 


खापनं बाद्यमादित्यादिरूपेण । स्थापित करना, तथा आदि्यादि 
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य य ५ 1 २ 
अध्यात्मं चैव चक्चरा्याकारेण | रूपसे बाह्य आर्‌ चश्च आदिरूपसे 

णत आन्तरिक सिति- इस प्रकार 
अवस्थानं विज्ञायव प्राणमत्‌ प्राणको जानकर मलुष्य अमरत 


अदनुत इति विज्ञायामरतमदडत प्रप्त कर स्ता हे . । यहाँ 
“(विज्ञायामृतमद्चतेः इस पदकी 
दिरक्ति प्रशनाथकी समाप्ति सूचित 
समाप्त्यथम्‌ ॥ १२॥ । करनेके स्थि है ॥ १२॥ 


इति दि्वचनं प्रर्नाथंपरि- 


--&>ॐ-ॐ- 
इति श्रीमत्परमहंसपरििाजकाचायश्रीमदरोविन्दभगवूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतो प्रनोपनिषद्भाष्य 


तृतीयः प्रजनः ॥ ३ ॥ 





ऋषये "षयाणां 


न्‌ © 
चतुय टन्‌ 
- >> भ+2ः8.- 
गाग्यक। प्र्-सुपुतिमे कौन सोता है जौर कौन जागता है ? 
व € ~. 
जय हन सययणां गाग्यंः पप्रच्छ । भगवन्त 
स्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्िञ्चाग्रति कतर एष 
=> ~ (~ ० ९ ^ १ भ 
दवः स्वभ्रान्पश्यति कस्यततसुख भवति कस्मिन्न्‌ सर्वे 
सं प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 

"तदनन्तर उन पिप्पटाद सुनिसे सुयके पोत्र गाग्यने पृ्ा--“भगवन्‌ ! 
इस पुरुषमे कोन [{ इन्द्रिया] सोती है? कोन इसमे जागती हें १ कोन 
देव खप्रोको देखता है क्रिंसे यह सुख अनुभव होता है तथा 
किसमे ये सत प्रतिष्टित हँ ॥ १॥ 

अथ दहनं सौोयायणी गाग्यैः | तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
पप्रच्छ । प्रश्त्रयेणापरविद्या- | गग्यन पू | उपयुक्त तीन प्रदनोमे 

स. , _„ |.अपरा विद्याके विषय व्याकृताश्रित 
गृएचर्‌ सव परिसमाप्य समार 


१ । साध्यप्ताधनरूप अनित्य संसारका 
व्याकृतविप्यं साध्यसाधनरक्षः | निरूपण समा कर अव साष्य- 
णमनित्यय्‌; अथेदानीमसाध्य- | साधने अतीत .तथा प्राण, मन 
साधनटरक्षणसप्राणममनोगोचर- | ओर इन्दरियोके अधिषय, परवि्या- 
मतीन्द्रियविषयं शिवं शान्त वेच, रिव, शान्त, अविकारी, अक्षर 


र 4 , | सव्य ओर बाहर-भीतर विद्यमान 
| सूर स्‌. (गस्य 
नि | अजन्मा परुषनामक  तच्वका 


पुरुषाख्यं सवाह्याभ्यन्तरमजं | भन नरना है; इतीष्यि आगे 
वक्तव्यामत्युत्तर प्रभत्रय- | तीन प्रस्नोका आरम्भ किया 
मारभ्यते । जाता है । 
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म न क क च क ¢ ~ 8 ~ 


तत्र॒ सदीप्तादिवामनेर्यसात्‌ तहं, दितीय सण्डकम ह 
बात कही गयी दह करि “अच्छी 


परादक्षरात्स्वे भावा विस्फुलिङ्गा | तरह प्रज्वलति इए अग्निसे 
स्फुलिङ्गो ८ चिनगारियां ) के समान 
जिस पर अक्षरसे सम्पूणे भाव पदाथ 
इत्युक्तं द्वितीये शुण्ठके; के ते उन्न होते ओर उसीमे टीन दहो 

जाते है इत्यादि; सौ उस अक्षर 
स्वे भावा अकषरा्विमज्यन्ते परमात्मासे अमिन्यक्त होनेवाटे वे 
सम्पूर्ण भाव कोन-से हैँ ! उससे 
विभक्त होकर वे किस प्रकार 
अपियन्ति १ किरक्षणं या तद्‌- उपमे ठीन होते है? तथा वह 
रमिति १ णएतद्विक्षयाधुना ^ ह पट 

सत्र बतलनेके च्यि अव्र श्रति 
ग्श्रान्‌ उद्धावयति-- आगेके प्रन उठाती ह 


भगवननेतसिन्पुरुपे शिरः- भगवन्‌ ! शिर ओर दाथ- 


छे प्र 
पाण्याद मात कयां करणाच | पेरोवा २स पुर वरम कनन इन्द्रिय | 
ती- निद्रा टेती अथात्‌ अपने 


सखपान्त खाप इवान्त स्वव्या- ब्यापारसे उपरत होती है? तथा 
पारादुपरमन्ते कानि चास्मन्‌ | कौन इसमे जागती यानी जागरण- 


जाग्रति जागरणमनिद्राचस्ां ख- | अनिद्रा्खया अथात्‌ अपना भ्यापार 
| ती है £ काये-करणरूप [ यानी 
व्यापारं छवन्ति।कतरःका्यकरण देहन्दियरूप ] देवोमिते कौन देव 


टलक्षणयारष दवः खम्मान्परयात १ । खप्रोंको देखता है £ जामग्रदरानसे 


खो नाम जाग्रदशेनाननिष््ख निवृत्त इए जीवका जो अन्तःकरणम्‌ 
| जाग्रत्के समान विषयक दखना 


जाग्रददन्तःशरीरे यदशनम्‌ । | हे उसे खर कहते है । सो यह कार्य 
तक्किं कायलक्षणेन . देवेन ¦ कोई कायरूप देव निष्पन्न करता 


इव॒ जायन्ते तत्र चेधापियन्ति 


कर्थं वा विभक्ताः सन्तस्तत्रेव 
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नवत्यत्‌ क वा करणलक्षणेन 
कृनाचादत्याभप्रायः । 
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हे, अथवा करणदूप देव ? यहं 
इसका अभिप्राय हे | 





उपरते च जाग्रस्वमव्यापारे | तथा जाम्रत्‌ ओर्‌ खपका 
= | व्यापार समाप्त हो जनेपर जो 
यत्प्रसन्न॒निरायासलक्षणमना- प्रसन्न, अनायासरूप एवं निरज 
चाध सुख कृस्येतद्धबति | | सुख होता हे वह भा किंसे होता 
| हं £ उस समय जाग्रत्‌ ओर खपतके 
ग्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
उपरताः सन्तः फसिन्नु सर्वे | इन्द्रियां मटी प्रकार एकीभूत होकर 
किसमे सित होती हे? अर्थात्‌ 
मधुमे रसोके समान तथा समुद्रम 
मधुनि रसबर्समद्रभ्विष्टनचादिः विष्ट ह॑ नदी आदिक समान 


 तसिन्काठे जाग्रत्खस्न्यापाराद्‌ 


सम्थगेकीभूताः संप्रतिष्ठिताः । 


६५ १ अ विवेचनके ८ प्रथक-प्रतीतिके ) 
वच॒ विवेकानह।ः प्रतिष्ठिता | अयोग्य होकर वे किमे भटी 


भवन्ति संगताः संप्रतिष्टिता प्रकार प्रतिष्ठित अथात्‌ सम्मिटित 
£ हो जाती दहे? 

भयन्तीत्यथः | 

नु न्यस्तदाव्रादिकरणवत्‌ | चङ्का-[ काम करनेके अनन्तर ] 

| छोडे इए दरांती आदि करणो 

। ( ओजारो ) के समान इद्धियां भी 

गेव खारमन्यवतिष्ठन्त इत्येतदयुक्तं । अपने-अपने व्यापारे निदत्त होकर 

अट्ग-अल्ग अपनेमे ही स्थित हो 

कुतः प्राः उखपुर्तपुरुषाणा | जाती है-रेसा समन्नना ठीकदही 

हे | फिर प्रश्चकतांको सोये इर 


सव्यापाराटपरतानि परथक्प्रथ- 


करणानां कसिथिदेकोभावगम्‌ 


| भावदहो जानेकी आशङ्का कंसे 


नाशङ्कायाः प्रष्टुः । ह 
1 | प्राप्त हो सकती है : 


रुषोक) इन्दियोके किंसीमं एकी- ` 
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५५ 
== ~~ 
युक्तैव ॒त्वाशङ्ा । यतः; | समाधान - यह आशङ्का तो 
द . . उचित ही दै, क्योकि भूतोके 
संहतानि करणानि खाम्यथानि तातते उत्पन्न इ इन्दि अपने 
परतन्तराणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ खामीके दिये प्रहृत होनेवाली होने- 
से जाग्रत्‌काख्मे मी परतन्त्र हो है; 
त. ~ | अतः सुषुिमें मी उन संहत इन्द्रियो - 
कसिधित्संगतिन्य।ग्याते तसाई्‌ का परतन्त्ररूपमे ही किसीमे मिलना 
आशङ्कायुरूप एव प्रोऽयम्‌ | | उचित हे | इसय्यि यह प्रश्च 
| ( , -_ , ' आशङ्काके अनुरूप ही ह| यहों 
अत्र ध कायकरणसषता अ | ूखनेवाटेका यह प्रश्च कि "वह्‌ 
प्रतीनः सुपुपतप्ररयकारुयो- । कौन ह ¢ 'वे सव किसमें प्रतिष्ठित 
सद्िशेष॑ उरसोः स॒ को च | श ह ” षति ओर्‌ परक्यकारमे 
वि जसम यह कायकरण संघात 
+, सप्रतिष्ठा डीन होता है उसकी विंरोषता 


भवन्तीति ॥ १॥ | जाननेके स्यिदहै॥ १1. 


खापेऽपि संहतानां पारत रत्येणेव 


--&०ऽॐ० छ 


इन्द्रियोका ठयस्थान. आत्माहं 


तस्मे स॒ होवाच । यथा गाग्यं मरीचयोऽकंस्यास्तं 
गच्छतः सवा एतसिस्तजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः 
पुनः पुनसदयतः प्रचरन्त्येवं ह वें तत्सर्वं परे देवे मन- 
स्येकीभवति । तेन तर्ष पुरुषो न श्चणोति न परयति 
न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नामिवदते नादत्ते ना- 
नन्दयते न विजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
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|! 


1 2 १ १ १ य्‌ ~ १ १ 

तव उससे उस ८ आचार्य ) ने कहा-- हे गाग्यं ! जिस प्रकार 
सूयवे अस्त होनेपर सम्पूर्णं किरणें उस तेजोमण्डल्म ही एकत्रित हो 
जाती है ओर उसका उदय होनेपर वे फिर फैट जाती है । उसी 
प्रकार वे सव्र [ इन्द्रिया ] परमदेव मनम एकीमावको प्राप्त हो जाती 
हैः । इससे तवर वह पुरुप न सुनता दहै, न देखता है, न सूंघता हे, 
न चखता है, न स्पश करता है, न वोरता है, न ग्रहण करता है; न 
आनन्द भोगता है, न मटोतसर्ग करता दहै ओर न कोड चेष्टा करता 


=, 


हे । तवर उसे "सोता हे" एेसा कहते है ॥ २ ॥ 


तस्मै स होेवाचाचार्थः--) आचार्यने उस प्रश्वक्तापि 


| 
क द । > 3 ~ | ते जो पृ 
भृणु हे गायं यस्वया पृष्टम्‌ 1 | कटा- दे गाण्य ˆ ठन ज! ड 
~ ~ | है सो सन--जिस प्रकार अक-- 
यथा मरीचयो रमघोऽ्वख ८ स इत 


ज 


£ २८ , | सूर्ये अस्त-- अदर्शनको ग्राप्त 
आदत्यसखास्तमद शन गच्छत | होते समय सम्पूर्ण मरीचियो-- 


सर्वा अशेषत एतसिस्तेजो मण्डले किरणं उस तेजोमण्डल-- तजः पुञ्च- 
तजोराशिरूप एकीभवन्ति । रूप सुयमे एकत्रित हो जाती € 
न अर्थात्‌ अविवेचनीयता-अविंशेषता- 
(वियेकाचहत्वमावरश्पता गच्छन्त ५ म 
। को ग्राप्त हो जाती ह, तथा उस सूयक 
| पुनः उदित होनेके समय-उससे 
पुनरुदयत उद्वच्छतः प्रचरन्ति | निकट्कर पैट जाती हैः जसा 
(क र # ----+ म त { त्र व्‌ 

विकीरथन्ते 1 यथायं दृष्टान्तः, ई च: र +; 
ष य तत्सर्व विपयेन्दियादि- । विषय ओर इन्द्रियंका सम्पूणं समूह 
ह 1 = < | खघ्रकार्मे परम--ग्रकृष्ट देव-- 
जातं परे प्रकृष्टे दषे तनः | चोतनवान्‌ मनमे--चक्षु आदि 
वति मनसि चक्षुरादिदेवानां | देव ( इन्द्रिय ) मनके अधीन 2 
मनस्तन्त्रस्वात्परो देवा मनः | इसय्यि मन परमदेव है, उसमे 
तसिरखम्रकाल एकीभवति । | एक हो जाता है । अथात्‌ सूय- 


मरीचयस्तसयेवाकंख ताः पुनः 
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मण्डले मरीचिवदविशेषतां | मण्ड्मे करिरणोके समान उससे 
-अभिननताको प्राप्त हो जाता हे। 

गच्छति । जिजागरिषोश्च ररि तथा [उदित होते हए | सूयमण्डलसे 
 किरणोके समान वे ( इन्द्रियां ) 

| जागनेकी इच्छावाटे पुरुषके मनसे 
| हयं फिर फैड जाती है; अथात्‌ अपने 
खव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते ।  व्यापारके द्य प्रदत्त हो जाती हे | 
यसात्खरकाले श्रोत्रादीनि क्योकि निद्राकाटमे शब्दादि 
ए _  „ | विष्ोकी उपर्न्धिके साधनर्प 
श॒ब्दा्युपलन्धिकरणानि मनसि | श्रोत्रादि मने एकीभावको 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ | परा एके समान इन्द्िम- 
| व्यापारसे उपरत हो, जाते हें 

 इसय्यि उस निद्राकाटमे वह 

खापक्रार एष देवदत्तादिरक्षणः  देवदत्तादिरूप पुरुप न सुनता हे, 
न देखतादहै, न सुँवता दहै, न 
व. < _ | चखताहैः न स्पशं करता है, 
जिघ्रति न रसयतं न स्प्शतं | न बोल्ताहै, न ग्रहण करता दहै, 





वन्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति 





उपरतानि तेन तसात्तहि तिन्‌ | 
पुरुषो न शृणोति न परयति न 


नामिवदते नादत्ते नानन्दयते न | न आनन्द भोगता है, न व्यागता 
है ओर न चेष्ठा करता हे । उस 
समय खकिक पुरुष उसे "सोता है 
चक्षते लोकिकाः ॥ २ ॥ ठेसा कहते हैँ ॥ २ ॥ 
--&°=€ॐ°& 
सुषुतिमें जागनेवाले प्राण-मेद गाहंपत्यादे आशरखूप हं 


पिद्यजते नेयायते खपितीत्या- 


अ, (न क (~ वे 
प्राण्य एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो ह वा 
ठषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायपचनो यद्वाहंपत्यासप्रणीयते 
म्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 
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[ सुषृक्तिकाल्मे ] इस रारोरखूप पुरम प्राणाभि द्वी जागते हैं । 
यह अपान ही गाहंपत्य अचि है, व्यान अन्वाहार्यपचन है तथा जो 
गाहपव्यसे ठे जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन (टे जाये जाने ) के 
कारण आहवनीय अचि है ॥ ३॥ 
सुप्रवत्सु श्रोत्रादिषु कारणेषु | इस पुर यानी नौं द्वाखाटे 
एतसिन्पुरे नवद्वारे देह प्राणा्रयः देम श्रीनादि इन्दव सो जानः 
पर प्राणाग्नि- प्राणादि पांच वायु 
ही अभ्चिके समान अग्नि है, वेही 
इवाग्रयो जाग्रति । अभ्रिस्ामान्य जागते दे । अत्र अग्निक साथ 
न व । उनकी समानता वतटाते है--यह 
हि आह. गाहपत्या हं ग | अपान ही गार्हपत्य अञ्चि है । 
एपोऽपानः । कथमिर्याह-- किस प्रकार टं, सो वतटते ह 


क्योकि अभ्चिहोत्रके समय गाहपत्य 
ग्तेरग्निरोव्रकार 
समाद ग्निसे दी आहवनीयनामक दसरा 


इतरोऽग्निः आहवनीयः प्रणीयते | अम्नि [जिसमे कि हवन किथा 


प्राणा एव पञ्च बयवासय 


प्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽस्मादिति | 7 ] सम्पन्न किया जाता 
= है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
प्रणयन गाहेपत्यांशग्नः ।  प्रणीयतेऽसनाठ्‌ इस व्युसरिवे 
तथां सुप्खापानव्ृत्तः प्रणयत | अनुसार वहं गाहपत्याभि प्रणयन 
उब प्राणो शलनासिकाभ्यां | है। इसी प्रकार प्राण भी सोच इए 
|  पुरुषकी अपानृ्तिसे प्रणीत हआ 
सा ही सुख ओर नासिकाद्वारा सन्चार 
प्राणः । व्यानस्त हृदयाद्‌ दक्षिण- | करता हे; अतः बं आहवनीय- 
० _ 5 _ | स्थानीय है। तथा व्यान हृदयकेः 
सुषि शा क्षिण चिद्रद्वारया निकर्नेके कारण 
दिक्सम्बन्धादन्वाहायेपचनो | दक्षिण-दिशके सम्बन्धसे अन्वाहाय- 
दधिणाग्निः ॥३॥ पचन यानी दक्षिणाभरि है ॥२॥ 
-----~0< 


>~ 


संचरत्यत आहवनीयसथानीयः 
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ग्राणाग्निके ऋविक्‌ 

यहाँ [ अगे वाक्ये ] अग्रि- 

होत्रके होता ( ऋत्विक्‌ ) का वर्णन 
किया जाता है-- 

यटुच्छासनिःशवासावेतावाहुती समं नयतीति स 

समानः । मनो ह वाव यजमानः । इष्टफठमेवोदानः । स 


एनं यजमानमहरहवर ह्य गमयति ॥ ४ ॥ 
क्योकि उच्छ्वास ओर निःश्वास ये मानो अग्रिहोत्रकी आइतियां 
है, उन्हे जो [ शरीरकी सितिके च्थि | समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋषविविक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान हे, ओर इष्टपारं ही 
उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रहमके पास 

पचा देता हे ॥ 9 ॥ 

यथखादुच्छवासनिःशास क्योकि उच्छास ओर निःशास 
अ्चिहोत्रकी आइतियोके समान हे, 
अतः [ इनमे ओर अग्चिहोत्रकी 
सामान्यादव स्वेतावाहुती समं । आइतियोमे ] समानरूपसे द्वित्व 
साम्येन शरीरस्थितिभावाय श १५ ६ ण 
स्थितिके स्यि इन दोनों आहइतियांको 
नयति यो बायुरग्निखानीयोऽपि | साम्यभावसे सर्वदा चटाता है वह 
[ पूवमन्त्रके अनुसार ] अ्चिस्थानीय 
| ् होनेपर भी आइतियोका नेता होनेके 
स॒ समानः । अत्र विदुषः | कारण होता ही है] बह है कोन! 
खापोऽप्यग्निरोत्रहवनमेव | | समान । अतः विद्रानकी निद्रा भी 
| „~. | अग्चिहोत्रका हवन ही है। इसच्थि 
1 मन्तन | अभिप्राय यह है विः विद्रानूको अकरा 
इत्यभिप्रायः । स॒चेदा सवांणि | नही मानना चाहिये । इसीषे 


अत्र च दोताग्निहेय- 


अग्निहोत्राहुती इव नित्यं दित 


होता चाहुत्यो्नेतृतवात्‌ । कोऽसौ 
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भूतानि विचिन्वन्त्यपि खपत बृहदारण्यकोपनिषद्मे भी कहा दै 
| कि उस विद्रानके सोनेपर भी सव 
इति हि वाजसनेयके । मूत सवैदा चयन ( यागानुष्ठान 
किया करते हें । 
अत्रहि जाग्रस्सु प्राणाग्निषु इस अवस्थामे वाद्य इन्द्रियो 
उपसंहृत्य बाह्यकरणानि विषयांश्च ओर विषरयोको पञ्च प्राणरूप जागते 
ठ ९ हए ( प्रञ्वटित ) अश्चिमें हवन कर 
अग्निहोत्रफलमिव खर्म ब्रह्म इए (प्रजनाछत ) अभ हवन 
द _ मनरूप यजमान अग्निहौत्रके फ 
{[जगमघुसना। इ वव यजमाना खगके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 
जागति यजमानवत्कायेकरणेषु इच्छासे जागता रहता हं | यजमानकै 
ना भि । समान भूत ओर इन्द्रियोमे प्रधानतासे 
पान 5 | व्यवहार करने ओर खगके समान 
त्रदं प्रात ब्राह्यतत्वद्जमाना | त्रहमवेः प्रति प्रस्थित होनेसे मन 
सनः करप्यते । । यजमानरूपसे कल्पना किया गया हे । 
इष्टफरं यागष्हठसेवोदानो | उदानवायु ही इष्टफक यानी 


वायुः । उदाननिमि्तलवादिष्ट- यञञका फल है, काकि इलन्‌ 
९ ; _ | प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे दही 
# थ्‌ 1 | ॐ 

का १ होती है। किंस प्रकार £ [सो 


मनआख्यं यजमानं खप्नवरृ्नि- | बतलते है] वह॒ उदानवायु 
रूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुषिः | इतत मन नामवाङे यजमानको खप्र- 

= (भिव | वृत्तिसि भी गिराकर निव्यप्रति 
का ग सुपुप्तिकाखमे स्वगके समान अक्षर- 
गमयति । अतो यागफल | ब्रहमको प्राक्च करा देता है । अतः 


| 


स्थानीय उदानः ॥ ४॥ | उदान यागफट्स्थानीय हे ॥ 9 ॥ 
एवं विदुषः श्रोत्रादयुपरस- | इस प्रकार विद्रानको श्रोत्रादि 
कालादारभ्य यावतसुक्ोस्थितो इच्दियोके उपरत होनेके समयसे 


५८ म्रश्चोपनिषद्‌ | मञ्च ४ 
~ ~ = > न क व क क 
भवति तावत्सर्वयागफरालुभव | टेकर जवतक बह सोने उठता 

| हे तवरतक सम्पूणं यज्ञोका फल ही 

एव नाषिदुषामिवानथायेति | अनुमव होता दै, अज्ञानियोकर 
| समान [ उसकी निद्रा ] अनथंकी 

विद्वत्ता स्तूयते। न हहं विदुषषएव हेतु नदीं होती-एेसा कहकर 
विद्रत्ताकी ही स्त॒ति की गयी है 

भ्रत्रादौनि खपन्तं प्राणाश्नया | कोक केवल विद्रान्‌की ही श्रोत्रादि 
वा जाग्रति जागरत्खयोर्मनः | इन्धियां सती ओर प्राणान्न 
जागती है तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 

ओर सुषु्तिमे खतन्त्रताका अनुभव 

करता इआ रोज-रोज पुपुिकों 

प्राप्त होता है--एेसी वात नहीं 

| है । क्रमराः जाग्रत्‌, खप् ओर 

युषुिमे जाना तो सभी प्राणियेके 
व्यि समान हे । अतः यह विद्रता- 
की स्तुति ही हो सकती है । अव्र, 
पहरे जो यह पृक्का था किं कन 
देव खप्तोको देखता है ! सो 


देवः खभरान्पर्यतीति तदाह-- । बतलते है-- 


खातन्त्यमनुभवदहरहः सुपु 
वा प्रतिपद्यते । समानं हि सवं 
प्राणिनां पयायेण जाग्रत्खम- 
सुषु्रिगमनमतो विद्रत्तास्तुतिरेव 


इययुपपद्यते । यप्पृष्ट कतर एष 


स्वभ्नद शंनका विवरण 


अत्रेष देवः खञ्च महिमानमनुभवति । यद्दृष्टं टष्ट- 
मनुपर्यति श्रुतं श्रुतमेवा्थमनुश्रणोति । देशदिगन्तरेश् 
` प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृ्टं च श्रुतं 
चाश्चुतं चाचुभूतं चानजमूतं च सच्चासच्च स्वं परयति 
` समैः पश्यति ॥ ५॥ | | 


| 
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न व व न न न न 
ईस खतावस्थामं यह देव अपनी वरिभूतिका अनुमव करता है । इसके 
द्वारा | जाग्रत्‌-अत्रस्थामें ] जो देखा हआ होता है उस देवे हएको ही 
यह दलता हं, सुनी-सुनी वातोको ही सुनता है तथा दिशा विदिशाअमि 
अनुभव श्रिये इएको ही पुनः-पुनः' अनुभव करता हं | [ अधिक क्या ] 
यह दख व्रिना देखे) सुने, त्रिना घुने, अनुभव कयि, तिना अनम 
किये तथा सत्‌. ओर असत्‌ सभी प्रकारके पदार्पोको देखता है ओर खयं 
भौ सवरूप होकर देखता हे ॥ ५॥ | 
अत्रोपरतेु शरोत्रादिषु देह- | इस अवसाम यानी श्रोत्रादि 
न्द्रियोके उप्र जानेप 
रक्षय जाग्रस्सु प्राणादिवायुषु न ० स 
प्रवरसुपुिप्रातिपत्तः एतसिन्‌ रहनेपर सुपृक्तिकी प्रापिते पूर्वं इस 
अन्तराल `एष देवो जाग्रत्‌-सुषुक्िके ] मध्यक्री अवस्थामें 
अम्तराल एप देवोऽकररिमवत्‌ | छ न स ६. विरणोि 
सखार्सनि संहृतश्रीत्रादिकरणः समान श्रोत्रादि इन्धियोको अपनेमे 
खपे महिमानं पिभूति पिपय-  ठीन कर ल्या है, खध्रावस्थामे 
न. अपनी महम यानौ विभूतिको 
वेषयेरक्षणसनकात्मभावगमनम्‌ अनुमव करता है अर्थात्‌ विषरय- 


अनुभवति प्रतिपद्यते । । विषयीरूप अनेकात्मत्वको ग्राप्त हो 
| जाता ह| 


जा ~ ~~ 


ननु महिमाचुमवने करण | पू्वं०-मन तो विभूतिका 
अनुभव करनेमं अनुमव्र॒ करनेवाले 
मनःसातन्त्य- मना-युभावतुस्तत्कथ | परुषका करण हे फिर यह्‌ कसं 
विवारः खातत्ज्येणालुभवति | कहा जाता है किं बह स्वतन्त्रतासे 
अनुभव करता हे, क्योकि खतन्त्र 
इत्युच्यते खतन्त्रो हि शषत्रज्ञः । | तो कषेत्रज्ञ ही हे |. 
तष दोषः; कषेत्रज्ञ खा-| तिद्धान्ती-इसमं कोई दोप 
| नहीं है, क्योकि कषेत्रज्ञकी खतन्त्रता 
तन्पसखय मनउपाधिङकतत्वान हि मनरूप उपाधिके कारण दहेः. 
९५ 
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१. १ 3 

१ ¢ $ ॥ १ त वमे क्षेत्रज्ञ तो खय ल सोता 

्े्रज्ञः परमाथतः खतः खपिति | वास्त क ध 
| हे ओर न जागता ही ह । उसक्रा 


जागतिं वा । मनडउपाधिङृतमव | जागना ओर सोना तो मनरूप 


तख जागरणं खम्रशवेदयुक्तं -उपाधिके दी कारण १ 
स कश्रतिमे का है--“"वह्‌ 

==>, न बृहदारण्यक 
वाजसनेयके “सधीः सखम  बुद्धिपे तादास्य प्राप्त कर खनरूप 
भूत्वा ध्यायतीव लेायताव'' होता हे ओर | मानो ध्यान करता 
(द° उ० ४।३।७)*%इध्यादि | तथा चेष्टा करता है" इत्यादि । 
तसान्मनसो विभूर्यजञभवे अतः विभूतिके अनुमवमे मनका 
खातर्त्यवचन्‌ त्पाय्यमेष | ` खतन्त्रता ब्रतलखाना न्याययुक्त ही हे | 
व | हिर कथन 2 
कारे शे्रहञख खयं खप्रकाख्मे मनशूप उपाभरिके सहित 
= (= 9 येति । नेमे क्षेत्र करी स्वयक्व । रात मे 
व्ल उयोतिद् बाध्येतेति माननेमं { ज्ञकी । £ ५६ 
1 केचित्‌ । त्र, श्रुत्य-  ब्राधा अषेगीसो एेसी बात नहीं 
र = | है | उनकी यह भ्रान्ति श्रुव्यथको 


© (~ 
परिज्ञानन्रता भ्रान्तः क ० 
ताप । न जाननेके ही कारण हे, क्योकि 


पुरुषस्य 


तेषम्‌ । यसात्खयंज्योति- | मन आदि उपासे प्रात इजा . 


छ्ादिग्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः | खयप्रकाशत आदि व्यवहारं भी 
सर्वोऽविद्ाविपय एव मनओाद्यु- | मोकषपनत स कास अविक 
पाधिजनितः। “यत्र वा अन्यदिव | ^ ` ५ 
सात्तत्राम्योऽन्यत्पदयेत्‌!' ( बृ ° ¦ क व 
= ८ | अन्य देख सकता हं “इस आमाः 

 उ०४।३।३१ ) “मात्रासंसगं । को निषयका संसग ही नही दोता” 
स््वसख भवति" । “यत्र॒ त्वस्य “जहाँ इसके स्थि सत्र आत्मा ह 

सर्वमातसैवाभूत्त्केन कं पश्येत्‌” । दो गया वयँ क्ति किसके भारा 





= क जः ~--- --~--~ 


५ बृहदारण्यकोपनिषद्मे इस श्रतिका पाठ इस प्रकार दै--“ध्यायतीव 
टेटायतीव स दि खनो भूत्व । ९: छ: 
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न का निज "द वद जन क => वि > 
(चृ० उ० २1 ४1१४) देखे?" इत्यादि ्रतियेति प्रमाणित 
इत्याद श्वातस्यः । अतो म्‌न्द्- होता हे | अतः यह्‌ राङ्का मन्द 
ब्रह्मपिदामेवेयमाशङ्का न त॒ त्रहज्ञानियोकी ही दै, एकात्म 
एकात्मविदाम्‌ ।  वेत्ताओंकी नदीं । 

नन्धेषं सति “अत्रायं पुरुषः | पुवं ०-एेसा माननेपर तो ईस 
प्तावस्थामें य्‌उ 
खयंञ्योतिः ( बृ० उ० ४ ] | खप्नावसाम्‌ यह्‌ पुरम ख योतिं 


हे" इस वाक्यप्े वतटाया इअ 
२। ९४ ) इति विशपणमनथक्‌ | आत्माका [ खयंञ्योति ] विशेषण 


भेवति । | | ञ्य्थं हो जायगा । 
अच्ोच्यते $ अत्यदपमिद- | सिद्धार्न्ता-इसपर हमे यह्‌ 


` | कहना है किं आपका यह कथन 
युच्यते “य॒ एषौऽन्तहंदय | तो बहुत थोडा है । “यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश दहे उसमें 
हः इस 
२।१1१७) इत्यन्त्हृदय- व्राक्यप्े आत्माक्रा अन्तहृदर्यर्प 


, | परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
परेच्छद्‌ सुतरा सखथञ्यातव् | खयंप्रकाशव्व ओर भी वाधित हो 


आङाक्चस्तसि्शेत्‌' ( च्र° उ 





वाध्येत । । जाता हे । 


सत्यसरेवमयं दोषो यद्यपि| प्व०-यपि यह दाष तो 

| ठीक ही हे; तथापि खरम केवर्ता 

स्यात्खम कवटखतया सवयञ्याः ( मनका अमाव हो जाने ) ठः 
कारण आत्मकं सखयव्रकाशव्वस 


तद्चनाव तावदपनीतं भारः | उसका आधा मीर तो हल्का हो 


सेति चेत्‌ । |हीजाताहै। | 

द स्‌ 
टू. वरहो भार हस्का होनेका अभिप्राय हे स्वयंध्रकाराताके परतिवन्धकका 
दूर्‌ हाना | 


ह्र प्र्चोपनिषद्‌ [ प्रञ्च ४ 


त; त्रापि “पुरीतति रेते" 
(बृ उ० २।१।१९) इति 
श्रुतेः पुरीतमादीसम्बन्धादत्रापि 


¢ 


परुषय  खयंञ्योतिष्रैनाध 


भरापनयाभिप्रायो स्षेव । 


कथं तहिं “अत्रायं पुरुषः 
ख्ंञ्योतिः"' (बर° उ०४।२। 


१४ ) इति । 


अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 


श्रुतिरिति चेत्‌ । 

न्‌; अ्थेकृत्रयेष्टत्वादेको 
ह्यात्मा . सर्ववेदान्तानामर्थो 
विनिज्ञापयिषितो बुशत्सितशच | 
तसाद्युक्ता खभ्र आत्मनः खयः 
ज्योतिष्टोपपत्तिषक्तम्‌ । शरुते 


यंथाथेतचप्रकाराकत्वात्‌ । 
एवं तर्हिं शृणु श्रुत्यथं हित्वा 


सर्वमभिमानं न त्वभिमानेन | प्रकारका अभिमान व्यागकर श्रुतिका 
0 _- -------- 


सिद्धान्ती-रेसी बात नदीं हेः; 
उस अवस्थामे भी “पुरीतत्‌ नाडीमे 
दयन करता दै” इस श्रुतिके 
अनुसारं जीतका पुरीतत्‌ नाडीसे 
सम्बन्ध रहनेके कारण यह अभिप्राय 
मिथ्या ही है कि उसका आधा भार 
निव्रत्त हो जाता है | 

वै ०-तो पिर यह कंसे कहा 


। गया है क्रि (इसत अवस्थामें यह्‌ 
। ््‌ स्‌ १ । 
पुरुष खयप्रकाश हाता हं # 


मध्यस्थ-यदि सा मानें करि 
अन्य शाखाकी श्रुति होनेके 
कारण यँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं हे, तो । 

पव ०-एेसा कहना ठीक नदीः 
क्योकि हमे सव श्रुतियोके अथकी 
एकता ही इष्ट है । सम्पूण वेदान्तो- 
का तापर्थं एक आत्मा दी दहेः; 
वही उन्हे बतखाना इष्ट है ओर वही 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है । इसच्ये 
खप्नमे आत्माकी खयंप्रकाराताकी 
उपपत्ति बतलाना उचित है, 
क्योकि श्रुति यथाथं तच्वको ही 
प्रकारित करनेवाटी है । 


सिद्धार्न्ता-अच्छा तो अब सत्र 


व 


% कयाकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है ओर “अत्रायं पुरुषः" आदि 


श्रुति यजवंदीय काण्व-शाखाकी हे । 


रञ्च ८ | राङ्करभाष्यार्थं ६३ 
न ~ य न 
वषशतेनापि भ्रत्य ज्ञातुं शक्यते अर्थं श्रवण कर, क्योकि अपनेको 
पण्डित माननेवाठे समी प्रुषोको 

दया | सो वर्धे मी श्रतिका अथ॑ समञ्जे 
काशे पुरीतति नाडीषु च| नदींआ सकता। जिस प्रकार 
| खप्नावस्थामे | हृदयाकाङमं ओर 
पुरीतत्‌ नाडीमे शयन करनेवाठे 
आत्माक्रा स्वयप्रकारा वाधित 
नहीं हो सकता, क्योकि वह उससे 

खयञ्योतिष्रै न बाध्यते | एवं सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
प्रथक्‌ करके दिखलायां जा सकता 
| है उसी प्रकार अविद्या, कामना 
भूतवारनावति कमेनिभित्ता ओर कर्म आदिके कारण उद्धत 


गरे [ र, 
सवः पण्डतम्मन्येः। यथ 


सखपतस्तत्सबन्धाभात्ततो विषि- । 


च्य दशायितुं शक्यत इत्यात्मनः 


मनस्यवि्याकामकमेनिमित्तोद्‌- 


८ (~ ई वासतनाओंसे युक्त होनेपर भी 
वासनाविद्यान्यद्वस्तन्तरमिव | ° ^~ 


मनमे अविचावश प्राप्त इई कम 
य॒ > € ¢ भद्‌ स्य ६=। | ८ 
वरय सचक्ायक्रणस्य्‌, निमित्तक वासनाकों अन्य वस्तुक 


ग्रविविक्तस्य द्रषर्वापनाभ्यो ' समान देखनेवाठे तथा सम्पूणं 
8 , करर्य-करणोसे प्रथग्भूत द्रष्टा 
दश्यसूपार्वाःन्यल्वन सय आत्माका स्वयप्रकारात्व बडे गर्वी 


4 वरिकोहयारा भी निवृत्त नदीं किया 
ज्योतिषं सुदपितेनापि ताकिकेण ` न ^ 
जा सक्रता, क्योकि वह दृद्यरूप 


न वारयितुं शक्यते । तसात्‌ | वासनाओंसे भिन्नरूपसे सित है । 


साधूक्तं मनति प्ररीनेषु करणषु इसय्यि यह कहना बहुत ठीक हे 


किः “इन्दरियोकेः मनमे खीन हो जानेपर्‌ 
अप्ररीने च मनि मनामयः | तथा मनके टन न होनेपर आत्मा 


खम्रान्परयतीति । । मनरूप होकर स्वप्तदेखा करता हैः । 


प्रश्चोपनिषद्‌ | परश्च 9 

„य ~ ज = > नत ज क व 
वह अपनी विभूतिका किस 
प्रकार अनुभव करता है सो 
| च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि अव्र बतटति है--जो मित्र या 
६ चा पूर्वं दृं तद्वासना- | पत्रादि उसकः पये देखा हआ होता 
वासितः पत्रमित्रादि- | है उसीकी वासनासे युक्त हो वह 

` पत्र-मित्रादिकी वासनासे प्रकट इए 
वासनासय॒द्‌ भूत पुत्र मत्रामन | पुत्र या मित्रको मानो अविद्यासे 
मन्यते । | देखता है-रे्ा समक्षता इ । 
६ श | इसी प्रकार सुने हए विषयको मानो 
तथा श्रुतमथं तद्वासनयाङुश्णाः | उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
सीव । दशदिगन्तर देशान्तर | दिषदेशान्तरोमं यानी मिनि 
"7 | दिशा ओर देशोमे अनुभव कयि 
दिगन्तरे प्रत्यदभूत पनः हए पदार्थोको अविदयासे पुनः-पुमः 
पुनसतसत्यजुमवतीवावि्यया । | अदभन-सा करता है । इसी प्रकार 
टृष्ट--इसी जन्ममे देखे इए एव 
अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमे देखे इए, 
च जन्मान्तरद््टमित्यथः ; | क्योकि अत्यन्त अदृष्ट पदार्थोमं 
वासनाका होना सम्भव नहीं है, 
तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभृत-- 


६४ 
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कथं मरहिमानमयुभवतीषत्यु- 





वाविद्यथा पर्यतीप्येव 


तथा दृष्टं चासिज्ञन्मन्यद्श् 


अत्यन्ताद््े बासनादुपपत्ते; 





"^ ह क 
एव॒ श्चुत चाश्वुतं चाभूत्‌ | जिसक्रा इसी जन्मे केवर मनसे 
चास्मिज्लन्मनि केवसेन मनसा | अलम क्रिया हो, अनुभूत. - 

नभूतं ५ _ ~ | धा < 3 जन्मान्तरम 
अनुभूतं च मनसे जन्मान्तरे | अनुभव किया हो, सत्‌-जठ 


ऽलुभूतमित्यथः | सच्च परमार्थो- | आदि वास्तविक पदार्थं ओर 
दकादि, असच्च मरीच्युदकादि | असत्‌--ृगजर आदि, अधिक क्या 
युदकादि । कहा जाय ऊपर कटे हए अथवा 


फ बहुनोक्तालुक्त सवं ` परयति ' नदद कदे इए समी पदार्थोको 


प्रश्च ] राङ्करभाष्याथं द 


न न न व न न न ज म अ 
“5 [9 (र ~ = © 
सव. परयात सवंमनाबासनो- | वह सवखूपसे मनोवासनाखूप 
पाधिः सनेवं स्वकरणात्मा ४ „० 
श प्रकार यह सर्वेद्धियषूप मनोदेव 
मनादवः खम्रान्पर्यति ॥ ५ ॥ । ख्नोको देखा करता है ॥ "~ ॥ 
~<= 
सुपुिनिरूपण 
> ज्ञ (~ र क = 
स॒ यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः खस्नान्नः 
~ थ्‌ का „९ छ क 2: ( ~~ | 
परयत्यथ तदेतस्मिञ्डारीर एतत्सुखं भवति ॥ £ ॥ 
जिस समय यह मन तेज ८ पित्त) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आतमदेव खप्र नदीं देखता 1 उसं समय इस शरीरमे यह 
सुख ८ ब्रह्मानन्द ) होता हे ॥ ६ ॥ 


स॒ यदा सनोशूपो देषो जिस समय वहं सनरूप देव 
ग॒ सिपघिन्काठ सोरेण पित्ताख्येन नाडी रहनेवाठे पित्तनापक सौर 
तेजक्षा नादीश्चयेन सवतोऽभि- तेजसे सवर ओरसे अभिभूत अथात्‌ 

न जिसकी वासनाओंकी अभिनव्यक्तिका 
५ म (9 दरार लृक् हो गया है-रएेसा हो 
द्वारो भवति तदा सह करणैः | जाता है उत समय इद्दियोके 
मनसो रश्मयो हृद्ुपसंहता | सहित मनकी किरणोका हृदयम 


(० 


भवन्ति \ यदा मनो दा्वग्न- | उपसंहर शो जाता दै। जिस 
समय मन कामे व्याप्त अ्चिके 
| समान निर्धिदोष विज्ञानरूपसे 
श॒रीरं व्याप्यावतिष्टते तदा | सम्पूणं शरीरको व्याप्त करके स्थित 
होता है उस समय वह खुषृष्ति- 
अवस्थाने पर्व जाता है । यहां 
एष मनभख्यो देवः खमान्न | अथात्‌ इस समय यह सन नामवाडी 
यहयति दर्शनद्वारसय निरु्त्वात्‌ । देव खभोको न्दी देखत व्योति 


(क 


वद विकशेषविज्ञानरूपेण कुतस 


सुुक्षो मवति } अत्रेतस्मिन्काल 


६९ `  भरश्चोपनिषद्‌ | भश्च ४ 
न =-= =-= ~ 
तेजसा । अथ तदेतस्मिञ्खरीर | उन्हे देखनेका द्वार ॒तेजसे रुक 
जाता है । तदनन्तर इस रारीरमें 
एतत्सुख भवति यदविज्ञान | यह सुख होता है; तात्पय यह किं 


1 जो निराबाध ओर सामान्यरूपसे 
निराबाधमावरश्षण २ | सम्पूण शरीरम व्याप्त विज्ञान हे 





प्रसं भवतीत्यथः ॥ £ ॥ 
~ 
इस समय अविद्या, काम ओर्‌ 


^ शकरणा | मजनित शरीर एवं इन्द्रियां 
(तद्वता शान्त हो जाती ह । उनके सान्त 


नि 
शान्तानि भवन्ति । तेषु शान्तेषु | ह्यो जानेपर्‌, उपाधि्योके कारण 
अ 


आत्मखसूपयपाधिभिरन्यथा | न्यरूपस भासित होनेवाद आत्सप- 
| खूप अद्ितीय, एक, शिव ओर्‌ 


विभाव्यमानमदवयमेक शिवं शान्त शान्त हो जाता है । अतः पथि 
भवतीत्येतामेवावस्थां प्रथिव्या- | आदि अवि्याक़ृत मात्राओं कपयो) 
के अनुप्रवेरादारा इसी अव्स्थाको 
दिखटनेके स्थि दृष्टान्त दिया 
यितु टष्टान्तमाह-- जाता है-- 
स यथा सोम्य वयांसि वासोवरक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं 
भ © [३ 1 ` (~^ 9 | 
ह्‌ व तत्सवं पर आत्मनि सप्रतिषएत ॥ ७ ॥. 


एतसिमिन्काटेऽविध्ाकाम्‌ 


दविधाकृतमावरालुप्रेशेन दशे 


हे सोगय ! जिस प्रकार पक्षी अपने बतेरेके वृक्षपर जाकर बैठ जाते 

है उसी प्रकार वह सवर ( कार्यकरणसंघात ) सत्रपे उच्कृष्ट आत्मामें 
जाकर शित हो जाता है ॥ ७॥ 

स॒ द्ठन्तो यथा येन प्रका वह दृष्टान्त इसप्रकार है-- 

रेण सोम्य प्रियदशन वयांसि हे सोम्य- हे ग्रियददान ¦ जिस 


राङ्करभाष्यार्थ ६७ 
न 
पक्षिणा वसाय वक्ष वासोबशषं | प्रकार पक्षी अपने वासोघरक्ष- - 
प्रात सप्रातष्टन्त गच्छन्ति । वसरक वृक्षका ओर प्रस्थान करते 
एव यथा चषटान्तो ह वं तदरक्य- | 71 नात €» वह जता दृष्टान्त 


हे. उसी प्रकार अगे कहा जानेवाटा 
माणं सें आत्मन्यश्चरे । ( ~ 
म १२९ आत्मन्यक्षर्‌ | वह सव सर्वातीत आत्मा--अक्चरमे 


संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७॥ 
नट ््छ 
कर तत्सवेम्‌- | वह सव क्याहेैष 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाराश्चाकाशमाच्रा च 
नवक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रात 
व्यं च श्सश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्परोयितव्यं च 
वाक्च वच्छव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं 
नच पायश्च विस्रजेयितन्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्यं .चाहङ्काराहङ्कतेव्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितग्य च प्राणश्च 
विधारयितव्य च ॥ < ॥ 

परथिवी ओर पृथिवीमात्रा, ( गन्धतन्मात्रा ) जक ओर रसतन्मात्ा, 
तेज ओर रूपतन्मात्रा, वायु ओर स्पर्शतन्मात्रा, आकाश ओर शब्द 
तन्मात्रा, नेन्न ओर द्ष्टन्य ( रूप), श्रोत्र ओर श्रोतव्य ( राब्द ), घ्राण 
ओर प्रात्य ८ गन्ध ), रसना ओर रसयित्य (रस )› वतचा ओर 
स्पर्शयोग्य पदार्थ, . हाय ओर ग्रहण -कल्नेयोग्य वस्तु, उपस्थ अर्‌ 


आनन्दयितव्यः.-पायु"-ओरः विसजनीयः" पाद्‌ ` आर्‌ “गन्तव्य ` स्वान? नन: 
ओर मनन करनेयोग्य, बुद्धि ओर बोद्धव्यः, अहङ्कार ओर अहङ्ारका 
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ज क न न 9 ~ 
तेज ओर प्रकाद्य पदाथ तथा प्राण आर्‌ 


विषय, चित्त ओर चेतनीयः 


प्रश्चोपनिषद्‌ 


[ प्रञ्च 


धारण करनेयोग्य वस्तु [ये समी जामे छीन हो जाते ह| ॥<८॥ 


पृथिवी च स्थूला पञ्चगुणा ५ 
तत्कारणा च परथिवीमात्रा च | स्थूर प्रथिवी ओर उसकी कारण- 
ग्ग न्प्र | † ज्र ॑ 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्ापोमात्रा तन्मात्रा 


तन्मात्रा, तेज ओर खूपतन्मात्रा, 


च, तेजश्च ` तेजोमात्रा चः 
वायुश्च वायुमात्रा च, आकां 
शश्चाकाशमात्रा च, स्थूलानि 


च खष्माणि च भूतानीत्यथः, ` सूम 
~ (^~ 9 9 एड $ । छ न्द्रिय < स © 
तथा चश्रेन्द्रं पं च दरव्यं । ~ ~ अ 
= , , खप, श्रोत्र ओर्‌ श्रवणीय ( राब्द्‌)) 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं चः घ्राण _ + र त्रातभ्य (गन्ध र. 
१ ~ , । घ्राण ओर्‌ प्रात्य (गन्ध), रस ओर 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितच्य | 


च, त्वक्च स्पशेयितय्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च) दृस्तं 
चादातव्य च, उपद्श्चानन्द्‌- 
यितग्यं च, पायुश्च विस्षजेय- 
तव्यं च, पादां च गन्तव्य 
च, बुद्रीद्ियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि; मनश्च पूर्वोक्तम्‌, 
मन्तव्यं च तद्विषयः, 
निथयास्मिका,) बोद्रव्य च 
तद्विषयः, अहङ्कारश्ाभिमान- 


लक्षणमन्तःकरणमहङ्तव्य च. 
तद्विषयः, चित्तं च चेतनावद- 
चेतयितव्यं च. 


न्त्‌,करणम्‌, 


जि 


हस्ती । 


शब्दादि पाँच गुणोंसे युक्त 


भूत प्रथिवीतन्मात्रा यानी गन्ध- 
तथा जर ओर रस- 


= ५ २ 
वायु ओर स्परतन्मात्रा एव आकार 


ओर राब्दतन्मात्रा; अथात्‌ सम्पृणं 
स्थर ओर सुक्ष्मभूत; इसी प्रकार 


र क भ ५१. 
रसयितन्य) त्वक्‌ ओर्‌ स्पशयित्य 


। वाक्‌-इन्दरिय ओर वक्तभ्य (वचन), 

हाय ओर उनसे ग्रहण करनेयोग्य 

पदार्थ, उपस्थ ओर आनन्दयितव्य, 
भ ¢ ^~ 

पायु ओर विसजनीय (मल ); 

पाद ओर 


गन्तम्य स्थान; इस 
प्रकार वर्णन वी इदं ज्ञानेन्द्रिय 


। ओर कर्मन्दियाँ तथा पूर्धोक्त मन ओर 
बुद्धिश्च 
बुद्धि ओर उसका बोद्धग्य विषयः 
। अहङ्ार--अभिमानात्म्क अन्तः- 


उसका मन्तम्य विषय, निश्चयासिका 


रण ओर उसक्रा विषय अहङ्कतव्यः 
चित्त--चेतनायुक्त अन्तःकरण 
ओर उसका चेतयितव्यं विष्य) 





प्रश्न ४ | राङ्करभाष्याथं ६२. 
< = = र 1 ण 
तद्धिपयः, तेजश्च स्वमिन्द्रिय- | तेज यानी खगिन्द्रियसे भि प्रकाश 
वति पिरिध 40. 

न ससे प्रकारित होनेवाटा विपय 
त्वक्तया निभासखो विषयो विद्यो- [ चरभं ] तथा प्राण जिसे सत्रात्मक 
तथितव्यम्‌, प्राणश्च खरं कहते टै ओर उससे धारण किये 

` जानेयोग्य अथात्‌ ग्रथित होनेयोग्य 
यद्‌ाचक्षत तन ॒ वधारयायतय्य्‌ [ यह सव सुषुप्तिक समय आस्माम 
संग्रथनीयं सर्वं हि कार्थकरण- जाकर स्थित हौ जाता हे, करथो | 

उतं पारार्थ्यन संहतं नाम र 

। नामदख्पात्मक सम्पूण कायकरण 

रूपात्मकमेताबदेव ॥ ८ ॥ । जात इतना ह। है ॥८॥ 

इ 
अतः परं यदात्मरूपं जर्र्य-। इते परे जो आत्मखस्य 


कादिवद्धोक्तलकर्वत्रेन इह ` ्रतित्रिभित सूयके समान 
| र ` इस रारास्म कता-भोक्तारूपसे 
अदुप्राघण्रम्‌ ` अनुप्रविष्ट स= 


सपर्तिमें जविका परमात्मप्रापि 
एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयतो मन्ता 
सोद्धा कतो विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मान 
संप्रतिष्ठते ॥ € ॥ 


यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता; प्राता; रसयिता, मन्ता ( मनन करने- 

वासा ), बोद्धा ओर कता विज्ञानात्मा पुरुप हे । बह पर अक्षर आत्मामं 
सम्यकप्रकारते स्थित हो जाता हे ॥९॥ 

एष हि द्रष्टा स्ट श्राता | यही देखनेवाद; स्पशो करने- 

वाटा, सुननेवाखा, सुघनेवाखा 

घ्राता रसायता मन्ता चोद्धा । चखनेवाखाःसनन करनेवाखा, जानन- 


.० प्रक्रोपनिषद्‌ | प्रश्च ७ 
ल न ~ व = = 
कृतां विज्ञानात्मा विज्ञान विज्ञा- वाटा, कता, विज्ञानात्मा -- जिनसे 
स , | जाना जाता है वह बुद्धि आदि ज्ञानके 
यतेऽनेनेति करणभूत बुद्धयादोदं | साधनखरूप है, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हं जानता हे इसय्यि . यह्‌ 
कर्ती कारकरूप विज्ञान दहे, यह 
कारकरूपं तदात्मा तत्खभावो तद्रप-- वैसे खभाववाखा अर्थात्‌ 
विज्ञातृखभाव है । तथा कायं 

विज्ञातखभाव इत्यर्थः । पुरुषः | करणसंघातरूप उपाधिमे पूणं होनेके 
[~ , | कारण यड पुरुष 2 | जट्मे 
कायकरणसधाताक्तापाधपूणत्वा- दिखायी देनेवाटा सूर्यका प्रतिविम्ब 
„ | जिस प्रकार्‌ जरूप उपाधिके नष्ट 

पुरुषः । स॒ च जरषयकाद्‌- हो जानेपर सूर्यम प्रविष्ट हो जाता 
प्रतिबिम्ब दर्यादिपरवेश- हे उसी भकार यहे बरा श्रोता 
। । आदिरूपते बतलाया गया पुरूष 


(~ तीति (^ _ _ % ^ 
त॒ विजानातीति विज्ञान कत 


बज्ञगदाधाररेषे परेऽक्षर | जगतकं आधारभूत पर अक्षर 
| । आ्मामे सम्यक्रूपप्े सित हो 


आत्मति संप्रतिष्ठते ॥९॥ | जाता है॥९॥ 
€ भ्त 8 ------फर> 
तदकत्ववेद्‌ः फर्माह- । [ अक्षरव्रहके साथ] उस 


 विज्ञानातमाका एकत्व जाननेवाटेको 

जो फट पमिरता है, बह बतखते है-- 

 परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीर- 
मलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्त॒सोम्य । स॒ सवेज्ञः 
सर्वं भवति । तदेष उखोकः ॥ १० ॥ | 
हे सोम्य ! इस छायाहीन, अङरीरी, अलोहित, शुभ्र अक्षरको जो 


पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता है । वह सर्वज्ञ ओर 
सवेखूप हो जाता है । इस सम्बन्धमे यह इ्टोक ८ मन्त्र) है ॥ १० ॥ 


अनो -्‌-------- ्षकाणकाकदचाससयन्योक्नय्यायो त 


न क 


प्रञ्च ४] राङ्करभाष्याथं ७१ 


व क व 

परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविरेषणं उसके विषयमे रेा कहते है 
प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते | सयो ध व वतलाये गाला 
ह ॥ व | 4 न क 
तमावाजतम्‌? अशरार्‌ नामरूप- | णाओसे छटा इंआ जो अध्रिकारी 
सर्वोपाथिज्षरीरवजितम्‌, अलो- | उप अच्छाय--तमाहीन, अशरीर्‌- 


0 | नामरूपमय सम्पूणं ओपाधिक 
हत रखाहताद्‌ सच युणचाजतम्‌, | दारीर।से रहित, अटोहित- 
यत॒ एवमतः शुभ्रं शुद्धम्‌; ` ोहितादि सव्र प्रकारके गुणोंसे 

हीन, ओर एेसा होनेके कारण ही 
' | जो शुभ्र-- शुद्ध, सम्पूणं विरेषर्णोसे 
सुस्यं॑पुरूपार्धम्‌, अप्राणम्‌ | रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुप- 
3 लित कत्त संज्ञक सत्य, अप्राण, मनका 
असनचरथ्‌ः सव रन्त, अग्रिय, शिव, शान्त ओर 
सबाञ्चभ्यन्तरमजं वेदयते वि- | सव्राह्याभ्यन्तर अज परब्रहमको 

(~ सत्यागीसो | जानता हे, तथा जो सवका त्याग 

गीषोम्यसु| 
= ५ , , | करनेवाटया हं, हे सोम्य | वह 
सवज्ञा न तनात्रादत [काचत्‌ | सयज्न हो जाता हे--उससे कुछ 
(> पूः 1 5. | भी अज्ञात नहीं रह सकता । वह 

ङ्भवातवि । पूवमावद्ययासवज्ञ |. 
2 ह र _  _ , | अतरियावशा पहठे असवज्ञ था, फिर 
आसीत्पुनर्विं्ययावि्ापनये सवां  तियाद्वारा अविाके नष्ट हो जाने- 
भवति तदा । तत्तसित्नथं एप | पर वही [ सवन ओर | सबरूप ही 

०) 6) 2 ध । जाता है । इस विषयमे उपयुक्त 
शोको मन्त्रो भवति उक्ताः | अर्भका संग्रहं करनेवाटा यह चोकं 
संग्राहकः ॥ १० ॥ यानी मन्त्र हे ॥ १० ॥ 

~य 
अक्षरनह्यके ज्ञानका एल 
| देवे = 
विज्ञानात्मा सह देवश्च सवः _ _ 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 





¢ ‰. भ छ ५. = 
एवि शेषणराहेतत्वादक्षुरम्‌ 





,७२ 


तदक्षरं वेदयतं यस 


प्श्चोपनिषद्‌ [. पश्च 9 
(म क १ ० 


साम्य 


स॒ सक्ल्ल सवेमेवाववरात ॥११॥ 
हे सोम्य ! जिस अक्षरम समस्त देबोके सहित विज्ञानात्मा प्राण 
ओर भूत सम्यक्‌ ग्रकारसे सित हीते ह उस जो जानता है वह सवेज्ञ 


सभीमे प्रवेश कर जाता ह ॥ ११॥ 
विज्ञानात्मा स॒ह दवश्चाग्न्या- | 


दिभिः प्राणाश्चक्षुरादया भूतान 
पथिव्यादीनि संप्रति्टन्ति 
प्रविशन्ति यत्र॒ यासनक्षर 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सामभ्य 
प्रियदशेन स सवेज्ञः सवंमव्‌ 
आिवेशाषिशसतीत्यथंः॥ १९ ॥ 


जिस अक्षरम अग्नि आदि 


देवोके सहित विज्ञानात्मा तथा 
चक्षु आदि प्राण ओरं एथिवी आदि 
भूत प्रतिष्टित होते अधात्‌ प्रवेश 
क्रते है, हे सोम्य--हे प्रियददान ! 
उस अक्षरो जो जानता है वह सवेज्ञ 
समीमे आविष्ट अथात्‌ प्रविष्ट हो 
जातादहे॥ ११॥ 


= 


हति श्रोमत्परमहंसपखिाजकाचारयश्रीमद्रोनिन्दभगववपूज्यपादशिष्य- 
श्रोमच्छङ्करमगवतः कृतो प्रश्चोपनिषद्धाप्ये 
तुथः प्रस्नः ॥  ॥ 





कल्कख कटः 


---र-- - 


सत्यक्रामका प्रभ्र--ओ)ङ्कारोपासतक्के कित लोक प्रापि 


तीह? 


ञ भ, $ भ. = 

थ हनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स योहवें 
तद्धगवन्मनुप्येषु प्रायणान्तमोङ्कारममिध्यायीत । कतमं 
वाव स तेन खोकं जयतीति ॥ १॥ 


तदनन्तरं उन पिप्पटाद्‌ स॒निसे रिविपुत्र सव्यक्रामने पृछा-- 
भ्मगवन्‌ ! मनुष्योमे जो पुरुष प्राणप्रयाणपयन्त इस ओङ्कारका 


चिन्तन करे, वह उस (ओङ्कारोपासना) से किंस 


ठेताडै॥ १॥ 


अथ हैनं चेन्यः सत्यकामः 
 पिप्पखादसे रित्रिके पुत्र सव्य 

यप्रच्छ; अथेदानीं परापरब्रह्म- 
। ओर अपर ब्रह्मकी प्राक्तिके साधन- 
। खरूप ओङ्कारोपासषनाका विधान 


(+ 


प्रा्िस्ाधनवेनोङ्कारसखोपासनः 


$ 


विधित्सया प्रश्च आरभ्यते- 


सयः कथिद्ध वे भगवन्‌ 


मनुष्येष मुष्याणां मध्ये तद्‌, 


अद्धतमिव प्रायणान्त मरणान्तम्‌, 
यावजीवमित्येतत्‌, ओङ्रमभिः 


घ्यायीताभियुख्येन चन्तथेत्‌ 


टोक्कको जीत 


तदनन्तरं उन आचायं 


कामने पृष्ठा; अत्र इप्तसे आगे पर 


करनेकी इच्छसे आगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता हं । 


हे भगव्रन्‌ । मनुष्याम-- 


मनष्यजातिके वीच ज कोई 
 आशर्यसदृश विररु पुरुष मरण- 


र्यन्त--यावनीवन. ओङ्कारका 
अभिध्यान अथौत्‌ सुख्यख्पसे चिन्तन 


करे [ वह किंस. खोकको * जीत 


८). प्रदनोपनिषद्‌ | पदन ५ 
~ ~~ ~ ~ =-= = == = 
बाह्यविषयेभ्य उपसं हतकरणः स्ता है ?] इन्द्रियोंको बाद्य विषयोंसे 

हटाकर ओर चित्तको एकाग्र कर्‌ 
समाहितचित्तो भक्त्यावेशित- उवे मक्तिके द्वारा जिसमे ब्रहममाय- 
ब्रह्मभाव ओङ्कारे, आत्मप्रस्यय- | की प्रतिष्ठा क गी हं उस 


ओङ्ारम इसप्रकार ख्गा दना कि 
सन्तानावच्छदा भनजता वच | आल्मग्रव्ययसन्ततिका विच्छेद न 


्त्ययान्तराणिशीडृतो निवातः | दो--मिन जातीय प्रतीतियोसे 
| | उसमे वाधा न आवे तथा वह 
खदीपशिखासमोऽभिध्यानशः | वायन स्थाने रके इश दीपक 
व्दाथेः । सत्यत्रह्मचय।हिसापरिः | कौ रिखाके समान धित हो 
ल | जाय- एसा ध्यान ही 'अभिध्यानः 
ग्रहत्यागसन्यासशचरसन्तषा | रब्दका अर्थं है । सव्य , ब्रह्मचर्य | 
मायावि्वाचनेकयमनियमानु- | अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, 
रोच, सन्तोष, निष्कपटता आदिः 

गृहीतः स एवं यावज्ञीववरत- | 
अनेक यम-नियसोसे सम्पन्न होकर 


धारणः कतमं वाव, अनेके हि | यावल्नीवन एसा त्रत धारण करने- 
वाटेको भखा कोन-सा खोक प्राप्त 
ज्ञानकमाभजतव्या छ कास्तषटान्तं होगा 2 क्योकि ज्ञान ओर कमेसे 


तेषु तेनोङारामिष्यानेन कतमं | प्रात्‌ दोनेयोग्य तो बहृत-से टोक 
उनम उस ओङ्काराचन्तनद्रारा वह 
स॒ छक जयाति ॥ १ ॥ किस लोकको जीतता है ?॥ १॥ 
ब्रा: 
ओङ्गारोपासनासे प्राप्तम्य पर अथवा अपर वद्य 


तस्म स हावाच एतद्र सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म 
यदाङ्ारः । तस्माद्विद्वानेतेनेगायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २॥ 
उससे उस पिप्पखादने कहा- दे सत्थक्राम ! यह जो ओङ्क।र है 
वही निश्चय पर्‌ ओर अपर ब्रह्म है । अतः विद्वान्‌ इसीके आश्रयसं 
उनमेसे किसी एक [ ब्रह्म ] को प्राप्त हो जाताहै॥२॥ ` | 


। 


० 9 
„क ~ 


परञ्च न |] राङ््रभाष्याथं ७ 


न~~ य य य 
^~ र, 
इति पृष्टवते तस्म स होवाच ¦ इस प्रकार पूचनेवाटे सत्यकामते 


पिप्पलादः--एतद्रै सत्यकाम ! | पिपलादने कहा--दे सत्यकाम । 
यह पर्‌ ओर अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ 
एतद्र व्‌ पर्‌ चापर्‌ च ब्रह्म | सत्य अक्षरं अथवा पुरषसज्ञक ब्रह्य 


* , । तथा जो प्रथम विकारखूप प्राण- 
पर॒ सत्यमक्षरं॒पुरुपाख्यमप्रं 


नःमक अपर ब्रह्म हं वह ओङ्ार ही 
चं प्राणाख्य प्रथमजं यत्तद्‌।ङ्ार | है; अथात्‌ ओङ्कारख्य प्रतीकवाखा 


होनेसे ओङ्ारखखूप ही है । परघ्रह्म 
एवाङारात्मकमङकारप्रतीकत्वात्‌ । शब्दादिते दपरक्चित होने अयोग्य 


पर्‌ हि ब्रह्म खब्दाय॒प टणक्षणानह्‌ ओर सवर प्रकारके विरोष धर्मोपि 


सर्वधर्मीविरोषवसि  । रहित हे; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
९यबविशपवाजतसता न शक्य अतीत होनेके कारण केवट मनते 


ती न्द्रियगोचरत्वात्फेवटेन मन- उसक्रा अवगाहन नहीं किया जा 
साधमाहित्‌ । सकता । किन्तु विष्णु आदिकी 
सावगद्ुद्‌ । जङ्कार ठु ष्वा परतिमासयानीय आओङ्कारमं जिसमे कि 
दिप्रतिभाश्ानीये भक्त्यावेशषित-  मक्तिके द्वारा ब्रह्म-मावकी सापना 


कीगयी है, ध्यान करनेवारोके 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्परसीदति प्रति प्रसन्न होता है यह वात 





इत्येतदवगभ्यते शाख्प्रामाण्यात्‌ | शख प्रनत जानी जाती हे। 
7 प्रकार अपर ब्य भी 
तथापरं च ब्रह्म । तसात्पर्‌ | [ओङ्कारे ध्यान करनेवाखके प्रति 


प्रसन होता है ]। अतः पर ओर 

द्‌ इर च प 
ऋ ४ दः 8 र अपर ब्रहम ओङ्कार दही है-रेसा 
चयते । तसादेवं विद्धानेतेनेवात्म| उपचारसे कहा जाता है । सुतरा, 


^ नेनेवोङ्‌ राभिष्यानेन | विद्वान्‌ आत्मप्रा्तिके इस ओङ्कार- 
प्रा्िसाध राभिध्याने (1 


एकतरं परमपरं वान्पेति | अपर किसी एक ब्रहक्रो ग्राप्त हो 


चछतिनेदिषटं ्याङम्बन- | जाता हे, क्योकि ओङ्कार दी व्रह्म 
नह्ादुगच्छति नेदिष्ठं हारम्बन का सत्रसे अधिक समीपवती 


मोङ्कारो ब्रह्मणः ॥ २॥ आलम्बन हं ॥ २ ॥ 


दि 


प्रश्चोप नि षद्‌ | प्न्य 
र न त 


७६ 
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एकमात्रािशि् ओङ्कारोपासनाका फल 
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स यद्येकमाव्रमभिध्यायीत स तनन संवेदितस्तूणे- 
तेव जगत्यामभिसस्पदयते । तमचो मनुष्यलोकसुपनयन्ते 
` त्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रदडया सम्पन्नो महिमानमनु- 


भवति ॥ २ ॥ 

बह यदि एकमात्राविशिष्ट ओङ्कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तरन्त ही संसारक प्रा हो जाता है । उसे ऋचां 
मनुष्यलोके ठे जाती हे । वह बह तप, ब्रह्मचयं ओर श्रद्धासे सम्पन्न 

होकर महिमाका अलुभव करता है ॥ २ ॥ 
स॒य्यप्योङ्कारख सकल- | यथपि वह आओङ्कारकी समस्त 
मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि 0 0 न्दता त 
मी ओङ्कारके चिन्तनके प्रभावसे वह 


ओोङ्कारामिध्यानप्रमावाद्विषिष्टाः  विरिषट गतिको ही पराप्त होता है । 
मेव गति गच्छति; एतद क- | अथात्‌ ओङ्कारकी रारणमे प्राप्त 
० = , | इआ पुरुष इसके एकां ज्ञानरूप 
1 द | व त दोन 
कमज्ञानाभयश्रष्टा न दगात्‌ , होकर दुगतिको प्राप् नदीं होता । 
गच्छति | फ तहि | यद्यप्येवम्‌ | तो फिर क्या होता हे £ वह इस 
ओङ्ारमेवैकमात्राविभागज्ञ एव च 
| मात्राका ज्ञाता होकर केवर एकमात्रा- 
केवरोऽभिध्यायीतेकमाघर सदा | विशिष्ट ओङ्ारका दही अभिध्यान 
ध्यायीत स॒ तेनेवेकमात्रावि्ि- | यानी सर्वदा चिन्तन करता है ती 
ोङ्ाराभिष्यानेनैव संबेदितः (व 
` | ध्यानसे ही सवेदित अधीत बोध 
सम्बोधितस्तूणं शिग्रमेव जगत्यां | प्राप्त कर तत्काङ जगती यानी प्रथिवी- 
पृथिव्धासभिसम्पय्ते । टोकमें प्राप्त हो जाता है। 


मश्च 4 । राङ्रभाष्याथं ह 


व न न व व 
किम्‌ ‹ मनुष्यलोकम्‌ 1 अने-| | प्रथिवीटोकमें } किसे प्रा 
कानि दहि जन्मानि जगत्यां | होता है ? मनुष्यटोकको; क्योकि 
सम्भवन्ति । तत्र तं साधकं संसारम तो अनेक प्रकारके जन्म 
9 = ~ [ सक्ते हे मेसे संसारम 
जगत्यां मनुष्यलोकमेवच उप- < “ ् 6 
1 उस साधकको ऋचाए्‌ मनुष्यलोकको , 
क ५५ 5 | ही ठे जाती हे, क्योकि ओङ्कारकी 
ऋ्वेद्रूपा द्योङ्कारस्य प्रथमेक- | ध्यान कौ इई पहटी एक मात्रा (अ) 
मात्राभिध्याता 1 तेन स तत्र | ऋषवेदरूपा है । इससे उस मनुप्य- 
मलुष्यजन्मनि द्विनाग्रयः संस्तपसा| न्मम बह दविजश्रे्ठ होक स 
-- ४ ण्‌ ॥ कोर म्र आ चर स - 1 
रहमचर्थेण भदथा च सपनो = > त 
त्मानं विभति न | महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
४ ग | करता दहै--श्रद्धाहीन होकर 
वीतश्रद्रौ यथेष्टचेष्ठो मवति | खेच्छाचारी नहीं होता । रेसा 
योगभ्रष्ः कदाचिदपि ण्‌ दुगंति | योग-खरष्ट कभी दुगतिको प्राप्त नही 
गच्छति ॥ ३॥ । होता ॥ ३॥ 


~स >< 


4 


द्विमात्रा जङ्कारापासनाका फ़ल 


9 ८ ` ५-१८ न> 











अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुिर्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमरोके विभूतिमयु- 
भूय पुनरावतंते ॥ ४ ॥ 


` ओर यदि वह द्विमात्राविरिष्ट ओङ्कारके चिन्तनद्वारा मनसे ` 
एकको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःशरूतियो अन्तरिक्षसित सोम- 
लोकसे ॐ जाती है । तदनन्तर सोमटोकम विमूतिका अनुभव कर्‌ वह 
पिर छोट आतादहे॥४॥ 


ग्रश्चोपनिषद्‌ ं | परश्च ५ 
(वा न नो न 


\७८ 
> ~~~ = =-= ~~~ 


अथ पुनर्यदि द्विमात्राविभागः | ˆ ^ यदि बह दो मात्राओं 
(अ उ) के विभागका ज्ञाता होकर 


ज्ञो द्विमात्रेण विशिष्टमङ्कारम्‌ | द्विमातराविरि्ट ओंङ्कारका चिन्तन 
अभिष्यायीत खप्नात्मके मनसि करता है तो वह सोम ही जिसका 
| देवता हैउस खभाव्क यजुवेद्‌- 

मननीये यजुम॑ये सोमदेवत्ये सं- । खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
, _ | है अथात्‌ एकाभ्रताद्वारा उसके 

पद्यत एकाग्रतयात्सभाव ग्च्छात आलममावको प्राप्त हो जाता है 
[ यानी उसे ही अपना-आप 
मानने ख्गता है ] 1 इस अवस्था- 
अन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूपं | मे सयुको प्राप्त होनेपर वह 
द्ितीयमात्रार वैव यजभिरुनीयते अन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्राखरूप 
| < सोमलोकमें द्वितीयमात्रारूप यजुः- 
सोमलोकं सौम्यं जन्म प्रापयन्ति | श्रुतियोद्यारा सोमलोकको टे जाया 
दं ९, मभू जाता है । अथात्‌ यजुःश्रतियां 
तं यजुंषीत्यथः। स तत्र भ्रात | उसे सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्रप्त 


भलुभूय सोमलोके मयुष्यलोकं राती है । उस सोमटोकमें 
| विमूतिका अनुम कर वह फिर 


ग्रति पुनरावतते || & ॥ मनुष्यकोकमे छोट आता है ॥ ५ ॥ 


चिमाताक्ेशे्ट ओङ्कारापासनाका फट 
यः पुनरेतं त्रिमात्रणोमित्यतेनवाक्षरण पर पुरुषमभि- 
ध्यायीत स तेजसि सयं संपन्नः । यथा पादाद्रस्स्वचा 
विनिर्मच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनियुक्तः स 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स॒ एतस्माज्ीवघनात्परात्परः 


पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो श्छोको भवतः ॥ "\ ॥ 


स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिधम्‌ 


प्च ५ | शाङ्करभाष्या्थं ७९. 
व व थ च = +. व >. ० ~ ~ 
किन्तु जो उपासक त्रिमात्रानिशिष्ट ॐ इस अध्षरद्ारा इस परम- 
पुरुषकरा उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता ह । 
। ५ {~+ क [+ 
सपं [जस प्रकार कचुलीसे निकर आता है उसी प्रकार वह पापोसे 
मुक्त हो जाता हे । बह सामश्रुतियोद्रारा ब्रह्ोकमे ञे जाया जाता है . 
ओर इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्ित परम पुरुषका साक्षात्कार 
करता हे । इस सम्बन्धे ये दो छोक है ॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोङ्कारं त्रिमात्रेण परन्तु जो पुरुष इस तीन 
। मात्राओंवाले-तीन मात्राविषयकं 

विज्ञाने युक्त ॐ” इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर॒ अथात्‌ सूये- 
मण्डलखान्तगेत पुरूषका चिन्तन 
त्तग॑तं पुरुषं म्रत्‌केनाभि- | करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
। ही ध्यान करता इअ तृतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूय॑लोकमें 
प्रतीकत्वेन दयालम्बनत्वं प्रकृतम्‌ | सित हयो जाता है । ` बह ृ्युके 
र , , ~ । प्रश्वात्‌ मी चन्द्रलोकाद्रिके समान 
ओङ्कारस्य परं चापरं च बरह्त्य- | सूर्यलोकसे लोव्कर नहीं आता, 
मेदश्रतेरोङ्कारमिति च द्वितीया- | वल्कि सूर्यम रीन हआ ही खित 
रहता है । "परं चापरं च व्रह्म 

नैकशः श्रुता बाध्यतान्यथा | इस अमेदश्रतिद्रारा ओंड्कारका 


क ९ 


विमात्राविषयविज्ञानविशिष्ेन 


|च 


ओभित्येतेनैाष्चरेण परं स्था 








ध्यायीत तेनाभिष्यानेन, 





ग्रतोकरूपसे आरुम्बनत्व बतलाया 
गया है [ ब्रह्मप्रा्षिमे उसका 
स्व्चपपय्यते तथापि प्रकृताु- | साधनत्व नं बतलाया गया । । 
न र ~ | अन्यथा वहुत-सी श्रुतियोमे जो 
रोधाल्िमात्रं परं पुर्पमिति | "जोर देती द्वितीया विमति 


आयी है वह बाधित हो जायगी । 


यद्यपि त्रतीयाभिध्यानत्वेन करण- 





द्वितीयैव परिणेया ““त्यजदेक 


@ 


१ ~+ न छ < 


कुरसाथ"  ( महा उ 
३७। १७) इति न्यायेन । 
स ततीयमात्रारूपस्तेजसि 


प्रञ्चोपनिषद्‌ 
ज स क अ 


॥ परञ्च ५ 


यद्यपि “ओमिव्येतेनः इस पदम 
तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
करणत्व ८ साधनत्व ) मानना भी 
दीक हे तथापि स्यजेदेक कुख्स्यारथे 
(कुखके हितके ल्य एक व्यक्तिकी 


सूर्ये सपना भवाति ध्यायमाना | त्याग कर देना चाहिये) इस न्यायसे 


मृतोऽपि षयारसोमराकादव- 


नञ पु्तरावतेते किन्तु घय सपन 
मात्र एव । 

यथा पादोदरः सपंस्त्वचा 
विनिशच्यते जीणंत्वग्वानर्क्तः 
स॒पुननेवो भवति । एव ह 





प्रकरणके अनुसार इसे त्रिमात्रे 
प्रं परुषम्‌ इस प्रकार द्वितीया 
विभक्तिमे ही परिणत कर ठेना 
चाहिये । 

जिस प्रकार पादोदर-सपें 
कोच॒रीसे द्रट जाता हे, ओर वह 


। जीणं खचासे द्रुटकर पुनः नवीन 


हो जाता है, उसी प्रकार जेसा कि 


वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्मना | यह दृष्टान्त €; वह्‌ साधक सपक 


सर्पलक्धानीयेनाश्चद्धिरूपेण 
विनि्क्तः सामभिस्ततीयमात्रा- 
स्वैरुध्वुनीयते बह्मरोकं हिरः 
ण्यगर्भख ब्रह्मणो रोकं सत्या- 
ख्यम्‌ । स हिरण्यगभेः सर्वेषा 
संसारिणां जीवानामात्मभूतः । 
स ह्यन्तरात्मा लिङ्गरूपेण सबे- 
भूतानाम्‌, तसिन्हि लिङ्गात्मनि 
संहताः स्वे जीवाः 1 तसात्स 
जीवधनः। स विद्रांखिमात्रोङ्का 


कचुटीरखूप अ्युद्धिमय पापसे सुक्त 
हो तृतीय मात्राखूप सामश्रुतियेद्रारा 
ऊपरकी ओर ब्रह्मोकको यानी 
हिरण्यगभ--त्रह्माके सत्यनामक 
लोकको ठे जाया जाता है। वह 
हिरण्यगर्भ सम्पूणं संसारी जीवोका 
आत्मखरूप है । वदी लिद्धदेहरूपसे 
समस्त जीवोका अन्तरात्मा है। 
उस लिद्ञात्मा हिरण्यगभमे दही 
समस्त जीव संहत हे । अतः वहं 
जीवघन है । वह त्रिमात्र ओङ्कारः 
का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाखा 


राभिज्ञ एतस्माज्ीवधनाद्विरण्य- । विद्वान्‌ इस उत्तम जीवघनखखूप 


परश्च ५ | शाङ्करभाष्य ८१ 
ब्म 
गभात्परात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यगभसे भी श्रेष्ट तथा पुरिदिय- 
पुरुषमीक्षते पुरिशयं सर्वशरीरा- सम्पूणं शरीरम अनुपरविषट परमात्मा- 
युप्रविष्टं परयति ध्यायमानः । संज्ञक पुरुपको देखता दै । इस 
तदेतसिन्यथोक्ताथप्रकाश्चकौ उप्यक्त अर्थको ही प्रकाडित करने- 
मन्त्रो मवतः ॥ ५ ॥ ` वाङे ये दो शोक यानी मन्त्र हे ॥५॥ 

त 
ओङ्कारर्का तीन मात्राजोका विचेषता 
तिस्रो मात्रा मत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुच्छाः । 
क्रियासु वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्मयुक्छपु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 


ओङ्कारकी तीनों मात्रा [पृथक्‌-परथक्‌ रहनेपर | मृल्युसे युक्त हे । 
वे [ ध्यान.त्रियामे ] प्रयुक्त होती है ओर परस्पर सम्बद्र तथा 
अनविप्रयुक्ता ८ जिनका विपरीत प्रयोग न क्रिया गया हो-एेसी ) हे । 
इस प्रकार बाह्य ( जाग्रत्‌ ), आभ्यन्तर ( सुशुपि ) ओर मध्यम ८ खप्र- 
स्थानीय ) क्रियाओमे उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुप 

विचलित नदीं होता ॥ £ ॥ 
ति्खिसंख्याका अकारो | ओंदकारकी अकार उक ओर 
कारमकाराख्या ओङ्कासख | मकार-ये तीन मात्राएं ॒मल्युमती 
मात्रा सतयुमत्मो मसयु- ह । जिनकी गृ विमान ठै 
यासां विते ता मृल्युमत्यो | जो मृध्युकी पर्हैचसे परे नहीं हं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता शल्यु- | अर्थात्‌ मृ्ुकौ विषयभूता ही हे 
गोचरा णेत्यर्थः । ता आत्मनो । उन्हं मृदुमत कहते है । वे आत्मा- 





८२ ्रनोपनिषद्‌ [ प्ररन ५ 
„~ ~ ~ ~ ~ =-= = ~= 
ध्यानक्रियासु प्रयुक्ताः) किं चा- की ध्यानक्रियाओंमे प्रयुक्त होती हैः 

ओर अन्योन्यसक्त यानी एक दृ सरीसे 

न्योन्यसक्ता इतरेतरसबद्भाः, | सम्बद्ध है [ तथा ] वे (अनविप्र- 

अनविग्रयुक्ता विरेपेणेकैकविषय | युक्ता' दै--जो विरेषरूपसे एकं 

विषयमे ही प्रयुक्त हों वे "विप्रयुक्ता" 

एव प्रयुक्ता विग्रुक्ताः, न तथा | कहलाती है, तथा जो विप्रयुक्ता नहों 

उन्हे 'अविप्रयुक्ता' कहते हैँ ओर जो 

अविप्रयुक्ता नदीं है ठे ही अनिघ्र- 
युक्ता अनयिप्रयुक्ताः । युक्ता' कहटाती है । 


| 
| 
1 
4 


विग्रयक्ता अविग्रयुक्ता नाविप्रः 


किन ज, क र [> 


कि तहि, विशेषणेकसिन्ध्यान- | तो इससे क्या सिद्ध इंआ १ इस 
ध < = ` | प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाह्य, 
कारु तिसृषु क्रया बाल | आभ्यन्तर ओरमध्यम तीन क्रियाओं 
९) मे यानी ध्यानकाटमे जाश्रत्‌, खम 
भ्यन्तरमभ्यमाघ् जप्तम्‌ ९ 4 
# ` | ओर सुशुिके अभिमानी [ वि, 


सुणथानपुसषामिष्यानक्षणासु | तैजस ओर प्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे 


¢ 


विराट्‌, हिरण्यगमं ओर ईडवर-इन 
योगक्रियासु सम्यक्प्यक्तासु | तीनां ] परुषोकि अभिध्यानरूप 
। योगक्रियाओके सम्यक्‌ प्रयोग किय 
| जनेपर-सम्यग्‌ ध्यानकाटमे प्रयो- 
| जित होनेपर ज्ञानी-योगी अधात्‌ 
कम्पते न चरति ज्ञो योगी | ओङ्कारकी मात्राकि पूर्वोक्त विभाग- 
नतेन आत को जाननेवाटा साधक विचलति 

। नहीं होता । इस प्रकार जाननेवाणे 
त्यथः, न तस्येव विदथलनयप- उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
। नदीं होता; क्योकि जाग्रत्‌, खम 
। ओर सुषक्तिके अभिमानी पुरुष अपने 
पुरुषा. सह्‌ स्थानं मांत्रा्रथरूपेण । स्थानेकि सहित मात्रात्रयरूप ओङ्कार- 


सम्य्ध्यानकाले प्रयोजितास्॒ नं 


द्यते । यसाजाग्रत्खसुषुप्च- 








शाङ्करभाष्याथं ८२ 
ब्र ज व 


आङ्कारात्रूपण दष्टाः । स दयेव | खरूपसे देखे जा चुके है । इस 


0 प्रकार सर्वात्मभूत ओर ओङ्कार 
न्तवात्मभूत्‌ ओङ्ारमयः | स्वरूपताको प्राप्त इआ वह विद्वान्‌ 
कहां से ओर किसके प्रति विचडित 


कुतो चा चलेत्कस्िन्था || ६ ॥ | होगा 2 ॥ ६] 
= 


ऋगारे वेद ओर ओंङ्कारसे प्राप्त होनेवाले लोक 


€ ¢ * था ® ~ अ ¢ 
समाथेसं्रहा दितीयो | दसरा मन उपयु सम्पूणं 


सन्त्रः-- | अर्का संग्रह करनेके व्यि है- 
ञहग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्ष 
सामभियंत्तत्कबयो वेद्यन्ते । 


स, 


तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममरतमभयं परं चेति 1७॥ 


साधक ऋ्ेदद्वारा इस खोकको, यचुर्ैदद्रारा अन्तरिक्षको ओर 
सामवेदद्वारा उस खोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हें । 
तथा उस ओङ्काररूप आटम्बनके द्वारा ही विदान्‌ उस खोकको ग्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर्‌, अभय एवं सवसे पर (श्रेष्ठ ) है ॥ ७ ॥ 


ऋभ्मिरेतं लोकं मनुष्योप- | ऋषेदद्ारा इस मनुष्योपटक्षित 
रुकषितम्‌ । यज्ञभिरन्तरिक्षं | सेकको, यजर्वेदद्वारा सोमाधिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ ) ामभिर्यत्तद्‌ | अन्तरिक्षको ओर सामवेददयारा 
ब्रह्मरोकमिति तृतीयं कषयो | उस तृतीय ब्रह्मलोकको, जिसे कि 
मेधाविनो विद्यावन्त एव | कविः मेधावी अयात्‌ िदयनूलोग 
नाविद्रंसो वेदयन्ते ।' ही जानते दहै-अविद्रान्‌ नही; 


८४ प्रइनोपनिषद्‌ [| मरन ५ 


१ 7 ~ र १ र 1 ~ म | 


त॑ त्रिविधं लोकमोङ्ारेण | इस क्रमसे ओङ्काररूप साधनके ` 
द्वारा ही विद्वान्‌ अपरव्रह्मसखरूप इस 
साधनेनापह्मलक्षणमन्वेस्यचु- त्रिविध खोक प्रात द जाता है 
अर्थात्‌ इन तीनोका अनुगमन 

गच्छति षिद्ाच्‌ । करता हं । 
तेनैबोङ्ारेण यत्तत्परं ब्रह्मा- | उस ९ ही वह उस 
व, ल्यं शान्तं | अक्षर सत्य ओर पुरुपसं्ञक परत्र 
स्‌ षाख्य शान्त्‌ क ८ 
ह ४: „ |को प्राप्त हाता ह जो शान्त अथात्‌ 
विञुक्त जाग्रत्खयसपष्त्याद्‌ः | जाग्रत्‌, खप्न ओर सुषुप्ति आदि 
विरेषस्वभ्रपश्चविवजितमत एव ॒विशेषभावसे सुक्त तथा सव प्रकारके 
(जरावमितमशृतं मृत्यव प्रपञ्चसे रहित है, इसीव्यि जो 
अजरं जराबितमम्रत मृत्यु जातः अ त-= 
तमत एव यसाजराविक्रिया- गरृ्युरहित है । क्योकि वह जरा 
द. ~. | आदि विकारोसे रहित हे इसय्यि 
राहतमताऽभयब्‌ › यस्मादव | अमयद्प है । ओर अभय होनेके 
अभयं तसात्यरं निरतिशयम्‌; | कारण ही पर निरतिशय है । 
क तात्पयं यह किं उसे भी वह आङ्कार- 
तदप्यङ्रणायतनन गमनः | रूप आख्म्बन यानी गमन 


साधनेनान्वेतीत्यथः । इतिशब्दो | साधनक ध्रा © प्रप्त दता €। 


मन्त्रके अन्तम (दति! राब्द वाक्यकी 
वाक्यपरिसमाप्त्यथः ॥ ७ ॥ । परिसमािके स्मि हे ॥५७॥ 


---- १०२७ ध €:# --- 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्चोपनिषद्भाप्ये 


पञ्चमः प्रश्चः ॥ ८=॥ 





कष फडन्‌ः 
६ ---- "< &>° ल्ट 
सुकेद्याका प्रश्न-- सोलह कल्ा्ओवाला पुरुष कोन हे ? 
भ्रः ® य्‌ 
अय हन सकरा भारद्वाजः पप्रच्छ । मगवान्हुर- 
र = स ए 
ण्यनामः कोसस्यो राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्रध्रमप्रच्छत । 
षोडराकटं भारद्राज पुरुषं वेत्थ॒ तमह्‌ कुमारमघरुवं 
नाहमिमं वेद॒ यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्ना- 
हौम्यं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुद्य प्रवव्राज । तं ला 
पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पखादाचार्थपसे भरद्राजके पुत्र सुकेशने पृछा-- 
(“भगवन्‌ ! कोसठ्देशके राजकुमार हिरण्यनामने मेरे पास आकर यह 
्र्च पूछ था--ारद्वाज ! क्या तु सोरह कटा्ओवाटे पुरुषको जानता 
हे ? तव मैने उस कुमारसे कडा-- भ इसे नर्द जानता; यदि यै इसे 
जानता ह्येता तो तञ्चे क्यो न बतखता ? जो पुरुष मिथ्या भाषण करता 
हे बह सत्र ओरसे मूढपदित सूख जाता है; अतः भँ मिथ्या मापण नरह 
कर सकता ॥ तत्र वह चुपचाप रथपर्‌ चढ़कर चडा ग्ना । सो अव्र 

सै आपसे उसके विषयमे पृषता ह क्रि बड पुर कहँ है ॥ १॥ 
अथ हैनं सकेशा भारद्वाजः | तदनन्तर उन पिप्पसदाचायसे 
| भरद्राजके पुत्र सुकेशाने पा । 

$ ¢ ण 

प्रच्छ । समस्तं जग्कार्थकारणः | पहठे यह कहा जा चका है कि 
सुषुप्षिकाटमे विज्ञानातमाके सहित 
सम्पूर्णं कार्यकारणरूप जगत्‌ अक्षर 
परसमजधरे सषुषिकारे सम्ब | ( अविनासी) परय परमे ठन 


लक्षणं सह विज्ञानात्मना | 


८६ प्रदनोपनिषद्‌ | भश्च ६ 
गः ०१ 


तित ्यक्तम्‌ । सामर््यालररये- | दौ जाता दै । इ नियमे 
- वत अनुसार यह भी सिद्ध होता हे कि 
ऽपि तसखिनेवाक्षरे सम प्रख्यकाल्मे भी यह जगत्‌ उस 
जगत्तत॒एबोत्पद्यत्‌ इति सिद्धं | अक्षमं ही सितदहोता ह ओर 

~ < | फिर उसीसे उत्पन हो जाता है, 
भवति । न हयक्ारणे कायंख | ज्यो जो कारण नही हे क 


सम्परतिष्ठानयपपदयते । | कार्यका छीन होना सम्भव नहीं हे । 


उक्तं च आत्मन एष | इसके सिवा [प्रश्न ३।३में] 

| | यह कहा भी दहे कि भ्यह्‌ प्राण 
प्राणो जायते इति । जगत | आताते उत्पन्न होता है तथा 
| सम्पूर्णं उपनिषदोका यह निधित 

अभिप्राय है कि “जो जगतूका 
आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 
आव्यन्तिक कल्याण हो सक्ता 
है | अमी [प्रश्न । १०में] यह 
कहा जा चुका है कि "वह सवेज्ञ 





यन्मूलं तत्परिज्ञानात्परं श्रेय 
| 


इति सर्थोपनिषदां निधितोऽथः। 





अनन्तरं चोक्तं स सवज्ञः 


ज 


सर्वां भवति" इति । वक्तव्यं च 
अतः अत्र॒ यह बतलाना चाहिये 
किं “उस पुरुषसंज्ञक्र सव्य ओर 
अक्षरको कां जानना चाहिये ? 
इसीके च्यि यह [छठा] प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है । आसख्या- 
9 र. _ | यिकाका उल्लेख इत्ति किया 
विज्ञानख दुङखभल्ख्यापर्नन गया है कि जिसे विज्ञानकी 
दुरुमता भ्रदरिंत होनेसे सुसुश्षुोग 
उसकी प्राप्तिके चल्यि विशेष 
विरेषोपादानाथम्‌ । प्रयत करे । 


क्र तहिं तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति तदर्थोऽयं प्रश्न 


आरभ्यते । वृत्तान्वाख्यानं च 


~---_----्--_~=-------~-----~---- --------_-- ---- 
जा 


तष्टन्ध्यथं युगुक्षूणां यत 


~ न ~ ~ = = == 


ह) ९ =>) ह = प 
। ओर सवात्मक दहो जाता है ।'. 





< शाङ्गरभाष्याथं ल 
ट भगवस्‌ हिरण्यनाभो नामतः |  [ अव सुकेशाका प्रश्न आरम्भ 
कोसलायां भवः कौसल्यो राज- | दीता है] हे भगवन्‌ ! कोस- 


= अ पुरीम उस्न इए दिरण्यनाभनामकं 
पत्रा जातितः क्षत्रियो माम्‌ 


एक राजपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय 
उपेत्योपगम्येतथच्यमानं भ्रश्च- । था मेर समीप आकर यह आगे 


त ५ | कहा जानेवादा प्रश्न क्िया-ष्हे 
मपरच्छत्‌ । षाडशकठ षीडश- भारद्राज ! क्या त्‌ षोडशाकटः 


संख्याकाः कला अवयवा इव | पुरुषको-- जिस पुरुषे, _शरीरमे 
आलन्यविदयाभ्यारोपि अवयवोके समान; अविद्ावश्च 
५ च: ५ , | सोटह कस्‌ आरोपित कग गयी 
थास्‌ युरूप साय पाड कलस्त | हों उसे षोडशाकर पुरुष॒ कहते है 
पोडशकरु हे भारद्वाज पुरुषं | एेसे उस सोह कठाओंवाछे 
चेस्थं लिजानासि 1 तमहं राजपुत्रं | परुषको क्या त्‌ जानता हं ¢ इ 
कुमारं पृष्टवन्तसव्रवयुक्तवानसखि | ५९ १८० ९० ` । राजङगारसे 
अ 7ति। | मैने कहा- (तुम जिसके विषयमे 
नाहभिमं वेद थं ख परच्छस्षाति। | 





पूते हो मेँ उसे नहीं जानता ॥' 


एव॒युक्तवत्यपि मय्यज्ञान- | रसा कहनेपर भी मुञ्जमे अज्ञानकी 
| सम्भावना न करनेवाठे उस 


मसं भावयन्तं तमज्ञाने कारणः 1 व 
मवादिषम्‌। यदि कथश्िदहमिमं | कारण वतठाया-- “यदि कीं तेर 
त्वया पृष्टं पुरुषमवेदिषं विदित- | पूरे इए इस पुरुषको नै जानता 
वानसि कथमत्यन्तरिष्यगुण- | त तञ्च अधवन्त शिष्यगुणसम्पन 


स ¡ नाव्यं नोक्त ग्रार्थीसि क्यो न कहता अथात्‌ 
वत्‌ पै न= 
ऽथे ते तुभ्य नाव्य न तचे क्यो न बतलाता ® फिर भी. 


[> 1 © इ 
वानसि न ब्रूयामित्यथः । | उसे अविश्वल-सा देख उसको 
भूयोऽप्यम्रत्ययमिवारक्ष् विश्वास दिकनेके व्थि सने कश-- 


= प्रत्याययितुमन्रुवम्‌ । समूरः | जो पुरुष अपने आलमाको अन्यथा 


€ 
सह मूकेन वा एषोऽन्यथा । कए्त हआ असृत--अयथाथं 


८८ प्रश्चोपनिषद्‌ | प्रञ्च ६ 
न न क क ज व द 


सन्तमास्मानमन्यथा कवं ननृत- | मापण करता हे बह समू अर्थात्‌ 
मूखके सहित सुख जाता हे अथात्‌ 


सयथाभूताथममिवदति श शोनसि 
परिशष्यति शोपणपतीदराकपर  वरिक्ग होकर नष्ट हो जाता ह| 
लोकाभ्यां बिच्छिधते विनयति । | मै इस वातको जानता ह 
यत एवं जाने तसान्नाहाम्यह- | इसल्यि अज्ञानी पुरुषके समान 
मनृतं वक्तं मूढवत्‌ । मिथ्या माषण नहीं कर सक्ता ।' 
स॒ राजपुत्र एवं प्रत्यायितः ह प्रकार विश्वास दिल्ये 
जानेपर वह राजकुमार चुपचाप- 
तृष्णीं व्रीडितो रथमारुद्य ५ ष क सर ज 
प्रच्ाज प्रगतवान्‌ यथागतमेव । | आया धा वहीं चटा गया । इससे 
अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय | यह सिद्ध होता टै कि अपने 
„ , | समीप नियमपूवेक आये इए योग्य 
जानता विद्या वक्तव्यवायत च जिज्ञाुके प्रति चिन्न पुरुषको 
न वक्तव्प्रं सवांखप्यवयासु | वि्याका उपदेश करना ही चाहिये 
इतयेतत्सिद्धं भवति । तं पुरूपं | तथा सभी अवस्थाओंमे मिथ्या 
| मापण कभी न करना चाहिये । 
त्वा तलां पच्छामि मम्‌ हदि [ सुकेरा कहता है--हे भगवन्‌ ! | 
विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हति मेरे हृदयम ज्ञातम्यरूपसे काटेके 
त वि व | पमान लटकत्‌ हण उस पुरुषके 
खत क्वा वतत विज्ञय. | विषयमे मै आपसे पूता दकि 
पुरुष इति ॥ १ ॥ वह्‌ ज्ञातव्य पुरुष कहँ रहता है ।१। 





ग्न 29० ~= 


०9 


पि्पलादका उत्तर-- वह पुरुष सरीरमें स्थित हे 


तरमे स होवाच । इैवान्तःदारीरे सोम्य स पुरुषो ` 
यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 


प्रञ्च ६। राङ्रभाष्यार्थं 


८९, 
1 2 १ = 


= 4 24 "१८१८ 
उससे आचाय पिप्परादने कहा- “हे सोम्य । जिप्मे इन सोख्ह 


कलठा्ओका प्राटुमाव होता है वह पुरुष इस शरीरके भीतर ही 
वतमान ह ॥ र ॥ 


तस्मं स होवाच । इहेवान्तः- | उससे उस (पिप्पलादाचार्यं ) 
शरीरे हृदथयुण्ठरीकाकाशमध्े |" गदे सोम्य! उप रणको 
ॐ व | = २ ल ल्यः 
हं साम्यस परूपान दशान्तरं , पुण्डरीकाकारमे दही जानना 


(क 


्ङ्तेयो यसिन्नेता उच्यमानाः । चादिये--किंसौ अन्य देश (स्यान्‌) 
| मे नहीं, जिस ( पुरुष) मेक 

इन आगे कही जनेवाटी प्राण 
उत्प्यन्त इति पोडश्चकरामिः | आदि सोख्ह कटाओंका प्रादुमाव 
होता है अथात्‌ जिससे ये उत्प 
होती है । इन उपाधिभूत सोर 
निष्कलः पुरुषो लक्ष्तेऽविद्ययेति | काकि कारण बहं पुरुप कलाः 
हीन होकर भी अविद्यावश कठा- 

तदुपाधिकखाध्यारोपापनयेन | वान्‌-सा दिखायी देता है | उन 
ओपाधिक कङाओंके अध्यारोपकी 
। विद्यासे निवृत्ति करके उस पुरुषको 
तव्य इति कलानां तसरभवत्व- | द्ध दिखटाना है इसव्यि प्राणादि 
कःटाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाखी 
कहा है, क्योकि अव्यन्त निविरोषः 
दमये शद्धे तचे न शक्योऽध्या- | अद्र ओर विञ्युद्ध त्वमे अध्या- 
व रोपके चिना प्रतिपाद्ग्रतिपादन 

रोपमन्तरेण प्रतिपाचग्रतिपाद- | आदि कोई व्यवहार नदीं किया 
> „= „| जा सकता । इसट्यि उसमे 
नारदव्यवहर" कतामात कराना व न ताधिसर सलि. 
परभबखित्यप्यया आरोप्यन्ते | खिति ओर प्रस्यका आरोप किया 
अवि्ाविषयाः 1 चेतन्या- । जाता हे, कयोकिये का +चैतन्यसे 


[राष्‌ 


पोटद कराः ग्राणाचयाः प्रभवन्ति 


उफाधिभूताभिः सक्छ इ | 


विच्चया स पुरुषः केवलो दशेयि- 


य॒च्यते) प्राणादीनामस्यन्तनिविंशेष 


९.० ` प्रश्चोपनिषद्‌ ( पञ्च ६ 
„~ व्य ~ जलय == ~~ न न 
व्यतिरेकेणेव हि कला जायमानाः अभि रद ही सवदा उत्पन्न 
तिषटन्तयःग्ररीयमानाश्च सर्वदा | शित ता टीन होती देखी 


ी हे । 
लक्ष्यन्त । 
अत एव भ्रान्ताः केचिद्‌ | पीते उछ भान्त पुरुषो 
| घ 
अ्निसंयोगा शृतमिषर| मत "कि अभि संगसे चरतत 


म्‌ तन्य ही प्रव्येक क्षणमें 
घटा] ध्‌ घट आदि आकारोमे उत्पन ओर 


एव प्रतिक्षणं जायते | नष्ट हो रहा है । इनसे भिन्न 
इयतीति तन्निरोधे शल्यामव सव दूसरों ( शन्यवादियों ) का मत 

` मित्यपरे । घटादिविषयं चैतन्यं किं (इनका निरोध ह्यो जानेपर 
क सवर कुछ शून्यमय हो जाता दह । 
चेतयितुरनित्यसात्मनोऽनित्य तथा अन्य ( नैयायिक ) कहते हे 
| किं भ्चेतयिता नित्य आत्माकीं 
घटादिको विषय करनेवारी अनित्य 


आत्मचेतन्ये 
विक 





जायते विनर्यतीत्यपरे । च॑तन्य 


0 र, 
ई | 
भूतधम इत छाकायातक" । | चेतनता उन्न ओर नष्ट होती 


अनपायोपजनधर्मकचैतन्यमात्मा रहती है तथा ठोकायतिक 
एव॒ नामस्पाद्ुपाधिषमेः | ‹ व्क 

ते “ससय ं करि ध्चेतनता भूर्तोका धमं है'। 
प्रत्यवभासते “सत्यं ज्ञानमन- 1. 
ह परन्तु “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ज्ञानं 
न्तं ब्रह्म" ( तं० उ० २।१।१, | ब्रह्म "विज्ञानमानन्दं ब्रहम 'विज्ञान- 
(शरज्ञानं ह्य'" (ए० उ० ५।३) | घन एव' इव्यादि श्रुतियोसे यह 


~ सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाशख्प 
4९ ह 2 
विज्ञानमानन्दं बय" ०० धर्मस रहित चेतन दी आत्मा है; 


३।९।२८) “विज्ञानघन एवः” | बही नाम-रूप आदि ओपाधिक 
(००२) ४। १२) इत्यादि- | धर्मि युक्त मास रहा है । अपने 
श्रुतिभ्यः । खरूपव्यभिचारिषु खदूपसे व्यभिचारी ( बदकनेवाठे ) 


क, क ~ - क त 1 
= 


न्द न) अ) 


अव्यसिनारो 


पररन ६] राङ्करभाष्याथं ९.१ 


व व म क <>", 
पदार्थेषु चेतन्यखाव्यभिचाराचथा पदा्थोम चैतन्यका व्यभिचार 
यथ्‌। यो यः पदार्थो विज्ञायते | ( परवितन ) न नके कारण जो 
` | पदाथ जिस-जिस प्रकार जाना जाता 
तथा तथा ज्ञायमानघ्वादव तस | दे उसके उस-उस प्रकार जाने-ज निके 
1110 कारण ही उस-उस पदाधके चैतन्य. ` 
त चतन्याव्याभचारस्म्‌ । का अभ्यभिचार तिद्ध होता है । # 
वस्तुतखं भवति फिञ्ित्‌;ःन । को$ वस्तुत है तो सही 
ज्ञायत इति चानुप्प- किन्तु जाना ` नहीं जाता रेसा 
कहना तो “ख्य तो दिखायी देता 
। है परन्तु नेत्र नदीं है' इस कथनके 
ति न चासि चक्षुरिति | समान अयुक्त दीह । ज्ञेया तो 
ज्ञानम व्यभिचार होता है किन्तु 
 ज्ञानका ज्ञेयमे कभी व्यभिचार नहीं 
। होता, क्योकि एक ज्ञेयका अभाव 
होनेपर भी ज्ञेयान्तरमे ज्ञानका 
स | ८२ ही हे; .ज्ञानके 
न वाम 
न हि ज्ञानेऽघति ज्ञेथ नाम भवति | रहता ही नहीं, जैसा कि सुषुक्िमे 
कस्यचित्‌; सुहऽद शनात्‌ | उनका अभाव देखा जाता है । 
ज्ञानस्यापि सुपृदऽमावाञ्जेय- मध्यस्थ-- युष्मे तो ज्ञानका ¦ 


„ | भी अमात्र दहै; अतः उस समय 
वजञ्ज्ञानस्रूपस्व्‌ नषाभ्रसार ' ज्ञेयवे सपान ज्ञानके खशखूपका भी 


सेयवस्नुनि 


नसय न्लप्ू ) रूपं च दश्यते 


2 


यथा । व्यभिचा 
तु ज्ञेयम्‌; न ज्ञानं व्प्रभिचरति 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ ज्ञेधामे- 


इति चेत्‌ । । व्यभिचार होता है 


% जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता टे उसके ज्ानके प्रकारभेदका 
कारण तो उपाधि है परन्तु उसमे ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी च॑तन्यका दी दै जो 
सारी उपाधियोकी ओम उनके अधिष्ठानरूपसे सवत्र अनुस्यूत दै । इसीचे 
यह कहा गया .दैकिजो पदाथ जिस प्रकार भासता हे उसके सौ मकार 
भासित दयोनेसे दी उस पदाथक्रे च॑तन्यका अब्यभिचार सिद्ध होता द कृयोकि 
यदि उसमे चैतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान दी नहीं हो सकता था । 

७ 





प्रदनोपनिषद्‌ ति 
वा अ वि कान व 


९.२ 
म ज क ए 2 + 


त, ज्ञयावभासकस्य ज्ञानस्या | 4 व जक 

- । नहीं । ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 

् लोकवञ्जञेयाभिव्यजक | प्रकाशके समान ज्ञेयौ अभि- 

-नसद्धव- त्वार्खन्यड्ग्याभाव | व्यक्तिका कारण दै; अतः प्रकाश्य 
पनम्‌ आलोकामावानुपपत्ति- | वस्तुओंके अभा मे जिस प्रकार 
| | प्रकारका अभाव नहीं माना जाता 
| उसी प्रकार सुपश्तिमे वस्तुओंकी 

न न्धकारे चक्षषा स्पालपलब्धौ प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
_ , | मानना ठीक नहीं । अन्धकारमे 

चक्षुषोऽभावः शक्यः कर्पा | हप उपरन्धि न होनेपर वैनाशिक 
वेनाशिकेन । [ क्षणिक विक्ञानवादी | भी नेत्रके 
अभावकी कल्पना नह कर सकता । 

वेैनािको ज्ञेयाभावे ज्ञानाः | मध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो 


आव कल्पयत्येवेति चेह्‌। । जञयके अभावमे ज्ञानके अभावकी 


वरसुपु विज्ञानाभावादुपपततः 


येन तदभावं करपयत्तस्या- सिदान्ती--उस वेनाङिंकको 

ह यह बतटाना चाहिये किं जिस 

वैनाशिकमत- १ य इति | ज्ञान । से ज्ञेयके अमावकी 
समीक्षा वक्तव्य बनाशिकेन, | कल्पना की जाती है उसका अभाव 
किससे कल्पना किया जाता है 
क्योकि उस [ ज्ञान | का अभाव 
त्वाजज्ञानामाषे तद लुपपत्तेः । भी ज्ञेयखूप होनेके कारण त्रिना 
ज्ञानके सिद्ध नदीं ही सकता । 

ज्ञानस्य जञेयाव्यतिरिक्तसवा- | मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अभिनु हे, 
तै ब इति च इसच्ि ज्ञेयके अमावमें ज्ञानका भी 
= | अमाव हो जाता है-एेसा मानं तो 
न; अभावस्यापि जञेयत्याभ्यु- | तिदान्ती-रेसी बात नीं हं, 
 पगमादभावोऽपि ज्ञेयोऽभ्युप- क्थोकरि अभाव भी ज्ञेयरूप माना 


तदभावस्यापि ज्ञेय- | 


अ 


नकम ~~ > ~ ~ --- 


परञ्च ६ राङ्रभाष्यार्थं ९३ 


न व ज 
गम्यते वेनाशिकेरनि्यश्च तदय्य- | गया है । वैनादिकनि अभाववो 
तिस्ति चेज्ज्ञानं नियं कल्पितं भी ज्ञेय ओर नित्य खीकार किया 
1 ततल हे । यदि ज्ञान उससे [ ज्ञेये 1 
| अभिन्न है तो वह [ उनके मतमें 

त्वादभावत्वं वाङ्मात्रमेव न | भी ] नित्य मान लिया जाता है । 
प्रमार्थतोऽमावत्वमनित्यल्वं च | तथा उस्सकरा अभव भी ज्ञानखरूप 
होनेके कारण उसका अभावत 

ज्ञान्खय । नं च निस्यस् | नाममात्रको दी रहता है, बास्तवमे 
| ज्ञानका अभावरत्व एवं अनित्य 
सिद्ध नदीं होता । निप्यज्ञानका 
फिञिनर्छिन्नम्‌ । । केवर (अमाव नाम रख दनेसे ही 
| हमारा कु ॒वरिगड़ नहीं जाता । 

अथाभायो ज्ेयोऽपि सन्‌|। मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 


# 


ज्ानश्यामावनाससात्राध्यारोपे 


, >; | भी ज्ञानसे भिन माना 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ । | चैय होनेपर मी इ स 
जायतो ९ 
ने तहिं ज्ञेयाभवे ज्ञाना- सिद्ान्ता-तव तो ज्ञेयका 
व होनेपर ज्ञानका अभाव 
भावः) अभाव होनेपर 


। हो ही नां सकता । 
जञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त नतु मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 
। मिन्न 


(~ माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे भिन 
जञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌ । | न माना जाय तो 


न्‌; शब्द मात्रत्वाद्विशेषायुप- | सिदत रसा मत कहो, 
क्योकि यह कथन केवर राब्दमात्र 

पत्तेः । ज्ञेयज्ञानयोरेकत्यं चेद्‌- | होनेसे इसमे कोईं॑विरोषता नी 
_ _ , | है । यदि तुम ज्ञान ओर जञेयकी 

भ्युपगम्धते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं | अभिन्रता मानते हो तो श्य 
ज्ञानसे भिन है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे 
मिनन नहीं है यह कथन इसी प्रकार 
शब्दमात्रमेतदरद्विरग्निव्यतिरिक्तः, केव शब्दमात है जेसे यह मानना 


# | 


ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति तु 


९४ पश्चोपनिषद्‌ [ पश्च ६ 
अग्निर वदिव्यतिस्कि इति | कि वहि अग्रिसे भिन्न है, परन्तु 

ग्नि वहसे भिन नदीं हे । 
यद्र दभ्युपगम्यते । ज्ेयव्यतिरेके 1 


तेये व्यतिरिक्त होनेके वम्रण 





तु ज्ञानख जञेयामाते जञानाभावा- | ~न 
र ज्यका अमाव होनेपर ज्ञानक 
लुपपत्तिः सिद्धा । अभाव नहीं माना जा सकता । 
्ेयाभावेऽदशेनाद भावो |  मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयका अभाव 
वि | । हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानस्यात चत्‌ ५.५ | ज्ञानकाभी अभावदही जाता है? 


न, सुप्ते ज्प्त्यभ्युपगमात्‌ । |. ५ ना 
ही, क्योकि सुषुक्तिमे ज्ञप्तिका 

वैनाशिकैरभ्युपगम्यते हि सुष्ै | अस्तित्व माना गया है--वेनारिकोनि 
सुषुपिमे मी विज्ञानका अस्तित्व 
खीकार किया हीदं, | 
तत्रापि ज्ञेयत्वसभ्युपगम्यते | मध्यस्थ- परन्तु उस अवध्थामे 
5 मी ज्ञानका ज्ञेयत्व खयं अपनेसे 

ज्ञानख स्वेनवाति चत्‌ । [ ज्ञानसे ] दी माना जाता हे । # 
न्‌, मेदस सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं सिदधान्ता-एेसी वात नहीं हं 

-- कयोकि उन [ ज्ञान ओर ज्ञेय | का 
दयभावविज्ञेयाविषयसख ज्ञानस्य | मेद सिद्ध हो ही चुका है । अभाव- 
| रूप विन्ञेयविषयकः ज्ञान अमावरूप 

अभवज्ञं यव्यातरकाञ्ज्ञयज्ञनया तथसे मिन होनेके कारण त छीर 
ज्ञानकी भिन्नता पहडे सिद्ध हो ही 
वकी है । उस सिद्ध इई बातको, 


ऽपि ज्ञानासित्म्‌ । 





अन्यत्वम्‌ । न हि तस्सिद्र खत 


 मिवोज्ीवयितं पुनरन्यथा कतु मृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वेनारिक भी अन्यथा 


सक्यते वेनाशिकशतेरपि । नहीं कर सकते । 


% अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानका ही शेय माना गया हे । 





राङ्करभाष्या्थं २, 


न व म न. 
ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेबेति तदप्य-| प१०-ज्ञानको किसी अन्य 
= =» (~~ ९ ~ {~ ्ञेयकी अपेश्वा हे--यदि एसा 
न्य्रन तदप्यन्यनात तत्पक्षछति- | माने तो तेरे पक्षमे वह ज्ञान किसी 
„5 | अन्यका ज्ञेय है ओर वह किसी 
प्रसङ्ग इति चत्‌ । । अन्यक्रा' एसा माननेसे अनवस्था- 
। दोष होगा । 
^~ ९ = © = । 
न, तद्िभागीपपत्तेः सेय ।, सिद्धान्ती-एेसा कहना ठीक 
| नदीं, क्योकि सम्पूणं वस्तुर्ओका 
यद्‌] हि सवं ज्ञेयं कस्यचित्तदा | | ज्ञान ओर ज्ञ्‌ यरूपस | विभाग 
| किया जा सक्ता है । जव कि सवर 
तद्रचतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति | वस्र किसी एक्टीक। जय हं त) 
उनसे मिन [उनका प्रकाराक | 
ज्ञान तो ज्ञान दही रहता है। यह 
=, 


। वेनारिक्तोसे इतर मतावङ्म्बियोने 


{\ (५. 1 


उना ठतीयस्तद्िषय ' दूसरा दी त्रिभाग माना ह । 

< । इस विषयमे कोई तीसरा विभाग 

इत्यनवश्याजुपत्तिः । (नथी नात 

। मतम अनवस्था नहीं आ सकती । 

ज्ञानख स्वेनेवाविज्ञेयस परवै°-यदि ज्ञानको अपनेसे 

स ही ज्ञेयन माना जायगा तो उस्तके 
सवज्ञत्वहानिरिति चेत्‌ । | सर्वज्ञस्वकी हानि होगी । 

सोऽपि दोषस्तस्येवास्तु कि र पिदधारन्ता-यह दोष भी उस 

[ वैनाशिक ] का ही ही सकता 

है; हमे उसे रोकनेकी क्या आवद्य्‌- 


< तरयलाभ्यष- | कता है १ .अनवस्थादोष भी 
दाष १. + ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे दही हे । 


गमात्‌ । अवश्यं च वैनाशिकानां | वैनारि्ोकि मतम ज्ञान ज्ञेय ती 
| अवद्य ही हैः अतः अपना टी 


(९6८ 5 चावि्ेय | ज्ञेय न हो सकनेके करणा उसका 
तेनानवखानिवारया अनवस्था भी अनिवाय ही हे 1 


न क. 


तया ्रभाग एवार्युपगस्यत- 


# 


तननिवर्हणेनासाकम्‌ । अनवस 











प्रञ्नोपनिषद्‌ | पश्च ६ 


„न न म क च 
पर्व ०-यह दोष तो तुम्हारे 


९.६ 
= र. 4 ~+ क १ 


समान एवायं दोष इति 
पक्षम मीरेसाहौ ह ।# 


चेत्‌ । 
त, ज्ञानस्यैकत्वोपपततेः | । विद्धान्ती- नहीं, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध दहो जानेके कारण [ हमारे 
कानावभासख स॒बेदंरकारुपुरुषा् मतम रेता को दोष नही आ 
ध सकता; हम तो मानते देक 
मनेकत्वम्‌ वस्थमंफमव जनं सम्पूर्ण देश, काठ ओर परुष आदि 
नामसूपा्नेकोपाधिमेदात्‌ अवघ्थाओमे, जटादिमे प्रतिविम्वित 


~~ (= (^~ दिके समान १ ठी 
देप्रतिविम्बवद §९ ^ ` 
सवित्रादिजलादिप्रतिं ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 


अनेकधावभासत इति । नासो रहा है | अतः [ हमारे मतम] 


दोषः 1 तथा चेहेद च्यते । | ˆ< दोष नहीं है । इसीसे यहां 
यह [ कटाओके प्रादुमोवकी ] 


बात कही गयी है । 

न॒ श्रुतेरिदैवान्तःशरीरे | १० -परन्ठ॒॒ इस शुतिके 
परिच्छिनः इण्डवदरवत्पुरूष | अदुसार तो पुरुष, कूम वेके समान 

इति । इस शरीरमे ही परिच्छिन दे । 
न, प्राणादिकराकारण-| सिद्धार्न्ता-एेसा कहना ठीक 
आत्मनः त्वात्‌ । न हि शरीरः | नर्द, क्योकि पुरूष प्राणादि 
नपरच्छिल-मात्रपरिच्छिन्नख प्राण- कलार्जीका कारण है; ओर जो 
नमन अदादीनां कानां | ररमानसे परिचछिन ण उप 
प्राण एवं श्रद्धादि कङाओंके कारण- 
कारणतवं प्रतिपत्तु शक्लुथात्‌ । | ख्यसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योकि रारीर तो उन कलडाओंका 
ही कार्थं है| पुरुषक्षी कायरूप 
हि पुरुषका्यांणां कलानां कायं | कलाओंका काय होकर रारीर 


त 


कलाकायत्वा्च शरीरस । न 





# क्योकि जानको किसीका जेय न माननेसे उसका व््रवहदार हा सद्ध नह। 
रो सकता । 


न 
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सच्छरौरं कारणकारणं खस्य 
पुरषं कुण्डबदरमिवाभ्यन्तरी- 


दुयौत्‌ 


अपने कारणके कारण पुरुषको, 
डमे वेरके समान, अपने भीतर 
| नहीं कर सकता । 





यीजवक्षादिवरस्यादिति चेत्‌। पूवं ०-यदि बीज ओर वृक्षादिके 


यथा वीजकायं वृक्षस्तत्कायं च । (५: 
| जस प्रकार वीजका काय वब्रृक्ष है 

फट खकारणकारणं बीज । ओर उसका कार्य आम्रादि फ 
स अपने कारणके कारण वौजको 
मस्यन्तराकरत्याग्राद तद्वत्‌ अपने भीतर करच्ता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी दारीर पुरुषकों अपने 
भीतर कर टेगा-रेसा मानं तो 


पुरूपसभ्यन्तरीकुयीच्छरीरं ख- 


केरणश्छारणसमयीति चेत्‌ । 





पिदा्न्ता-[ पृवत्रीजसे] अन्य 

र ओर सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्ते कारणवीजाद्‌ बृक्षफल- | दन्त ठीक नहीं हे । च्न्ते 
संषतास्पन्यान्येव बीजानि । कारणरूप बीजसे वृक्षके फर्से टके 
दारटान्तिके तु खकारणकारण- | ९ ` बीज मिनन ही है, किन्तु दाष्टीन्तमे 
0 तो अपने कारणका कारणरूप 

भूतः स एव पृः शरीरऽभ्य- वही पुरूष दारीरके भीतर इअ 
न्तरीकृतः श्रुयते । बीजवृक्षादीनां | सुना जाता हे । इसके सिवा सात्रयतर 


_ , | होनेके कारण भी बीज ओर वृक्षादिमें 
सावयवल्वाञच्च स्यादाधाराधयल परस्पर आधार्‌-आधेयमाव हो सक्ता 


ल्‌ अन्पत्वात्सावयवत्वाच्च । 


निरययवश्च पुरूषः सावयवाश्च | है । विन्द स्वर पर" तो निरवयव 
है तथा कलाएं ओर शरीर सावयव 
कलाः शरीरं च । एतनाकार है । इससे तो शारीर आकाराका भी 


स्थापि शरीराधारत्वमलुपपन्नं | आधार नहीं बन सकता, फिर 
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किथताकाशकारणस्य पुरुषस्य आकाराके भी कारणखखूप पुरुपरकों 
तखादसमाना टण्ान्तः । तो बात दही क्या ह | इसद्िये यह 
| दृष्टान्त विषम हे । 


र दान्तेन बचना्यादिति | मध्वस्थ-दटान्तसे क्या हैः 
चेत्‌ ] श्रतिके वचनसे तो एेसा ही होना 
त्‌ 4 
' चाहिये । 


` न; वचनखाकारकत्वात्‌ । न| िदार््ता-रेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि वचन कुछ करनेवाटा 

ह वचन वस्तुनाऽन्यथाकेरण | नहीं हे । किसी वस्तुको कुछ-का- 
| वु कर देनेके ल्यि वचन प्रवृत्त 

ध © तहि यथाः नटा दथा करता | तो फिर चह 


। क्या करता है ? वरह तो व्यो-की- 


-- 


भृताथोवद्योतने । तसादन्तः- ~ < 
| व्यो वस्तु दिखलनेमे ही प्रव्रत्त होता 


शरीर इत्येत चनमण्डस्यान्त- | द । अतः अन्तःरातर इस वचन- 
| को 'अण्डके भीतर आकाश उस 


व्यमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌ । | कथनके समान ही समञ्चना चादहिये। 


इसके सिवा उपट्च्धिका कारण 
नेसे भी ( एेसा कहा गया हैं | | 


रान, श्रवण, मनन ओर विज्ञान 
| जानना | आदि लङ्घोंसे पुरुप 
अन्तःशरीरे परिच्छिन इव शारीरके भीतर परिच्छिन-सा 

दिखटायी देता है, तथा इस | रारीर। 
द्य पटभ्यत पुरुष उपटञ्यतं चत | ते ही उसरी उपट्न्धिभी होती हे | 


| 
न्नुः द्यि ~ त्‌ 
उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स | त 2 
सौम्य । वह प्रुष इस रारीरकें 


पुष इति । न पुनराकारकारणः | भीतर हे ।' नीं तो, आकाशका भी 


| कारण होकर वह कमे वेरफे 
` समान शारीरम परिच्छिन है-रेसी 


 .“उपरन्धिनिमित्तताच, 


दशनश्रवणमननविज्ञानादिलिङे 






सन्ृण्डवदरवच्छरीरपरिच्छिनन। 
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इति मनसापीच्छति वक्त भूटो- ! बात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुप 
्‌ ` ~, भी अपने मनसे भी इच्छा नहींकं 
ऽपि किंत प्रमाणभूता श्रुतिः मनसे भी इच्छा नही १ 
म | सकता, किर प्रमाणमूता श्रतिकी 
॥ २॥) तोवातदहीक्याहे।॥२॥ 
>< >< 
यसिनेताः षोडश कलाः ऊपर 'जिसमे य सोख्ड कला 
| ` उत्पन्न होती हे" यह वात पुरुषकी 
प्रमबन्तीप्युक्तं पुरुषविशेपणाथं विशेषता बतलानेके स्थि की है । 
 _ इस प्रकार अन्य अथं [ यानी पुरुष- 
कराना ब्रभव* स चान्काथज्पिं की विरोषता वतछखाने ] के च्य 
| श्रवण क्रिया इआ वह कलाओंका 
श्रतः केन क्रमेण खादित्यत प्राटुमोव किंस क्रमसे हआ होगा 
| यह वतछानेके स्यि तथा सृष्ट 
इदञच्यते- चेतनपूषिंका च चेतनपूरविका है--इस बवातको भी 
| ` प्रकट करनेके छ्य अव्र इस प्रकार 
सृष्टिरित्येवसथं च।  । कहा जाता है 
क्षण पूवक छा 
€ न द ८ ४ . हय 2 2 ~> (~ 
स इक्षाचक्र । कस्मिननहसखच्छन्त उच्छन्ता मव 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यासीति ॥ ३॥ 
उसने विचार किया कि किसके उच्रमण करनेपर मे भी उत्रमण 
कर जाऊंगा ओर किसके थित रहनेपर मे सित रहगा ।॥३॥ 
` स परुषः. षोडशकलः पष्ट | उस सोह कटाओंवाठे पुरुप्‌- 
, जिसके विषयमे भारद्राजने 
प्रश्च किया था, [ प्राणादिकी | 
उत्पत्ति, [ उसके उक््रमण आदि | 
ओर [ प्राणसे श्रद्रा आदि) 
। (अ । क्रमके विषयमे इक्षण-ददान यानीं 
सृष्टिफरक्रमादिविषथम्‌) कथम्‌? ` विचार किया । किंस प्रकार विचार 


यो भारद्वाजेन क्षां चक्र ईक्षणं 


९ । 











१०० प्रश्चोपनिषद्‌ | परश्च ६ 
„2 = == = ५ 2 
कया ९ सो बतरते है-- "किस विशेष 


न्फ तं विशेषे | 9 
इत्युच्यते कासिग्कर्‌ तकि शरीरसे उकत््रमण करगपर्‌ मै 


देहादुतक्रान्त उत्करान्तो भविष्यामि| भ उत्रमण कर जागा तथा इसी 
अहसेवं कसिन्वा शरीरे प्रतिष्ठिते | प्रकार शरीरमे किसके सित रहनेपर 


अहं प्रतिष्ठाम्‌ प्राताषएटतः मने भी सित रहुगा' (-- यह निश्चय 
स्ामित्यथः । | करनेके स्थि उसने विचार किया] । 


नन्वासमाकर्ता प्रधानं कत, | पर्व०-[ सांख्यमतानसार | 
वधे अतः पुरुषार्थ प्रयोजन- | आमा अकत है ओर प्रधान सवर 


सांख्यानां + | कुछ कर्नवाखा ह | अतः पुरुषके 
< धान 
प्रधानकम्‌ युररीकृत्य भ व्यि उसके [मोग ओर अपवगरूप , 


प्रवते महदाद्याकारेण | त्रेद- प्रयोजनको सामन रख प्रधान हं 


7 महदादि रूपे प्रदृत्त होता ह । इस 
चुपपनन्‌ द ए 
स न प्रकार सखादि गुणोके साम्यावस्पा- 


$्ापूर्वकं करेत्ववचनम्‌; | रूप एवं सष्टिकत प्रधानके प्रमाणत 


सिद्ध होते इए तथा [ नेयायिककें 
सचादशुणसाम्य प्रधान प्र | मतानुसार ] ईश्वरी इच्छाकः 
माणोपपनन सिकर्तरि सतीश्च- | अलुवतन करनेवाठे परमाथ 

हते दए एकमात्र होनेके कारण 
रेच्छानुवतिंषु वा परमाणुषु | आत्मके कतत्वमे कोई साधन न 
होनेसे तथा उसका अपने ही च्यि 
अनथकरारित्वि भी सिद्ध न हयो सकनेके 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- | कारण पुरुषका जो खतन्त्रतासे 
। ईक्षणपूवक कतल बतलाया गया हे 
वह अयुक्त है; क्योकि बुद्धिपूवक 
चेतनावान्बुद्विपू्कार्यात्मनोऽनथं क्म करनेवाखा कोई भी चेतनायुक्त 
व्यक्तं अपना अनथ नहीं करेगा । 
५ अतः पुरुषके प्रयोजनसे मानो ईक्षा- 
इक्षापूथकमिव नियतक्रमेण प्रबत- | पूर्वक नियमित क्रमसे प्रदत्त इए 


सत्खात्मनोऽप्येकत्वेन कतेवे 
नथकवरत्वाञुपपत्तेथ । न हि 


कुर्यात्‌। तसात्पुरुषार्थन प्रयोजनेन 
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सीं 
नेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुप- | अचेतन प्रधानम चेतनकी भ! ति 


न त उसने विचार किया! इत्यादि प्रयोग 
चारोऽय स्‌ ३ां चक्र" इत्याद. ओंपचारिक है; जेसे राजाका सारा 
कायं करनेवाठे सेवककों मी "राजा 

था राज्ञः स्वाथेकारिणि भये 
य्‌ स्‌ 1 कहा जाता है, उसीके समान 


राजति तदत्‌ । इसे समज्चना चाये । 
नः आत्मनो भोक्तस्ववस्कते- सिदत -रेसा कहना उचित 
सांख्यमत- त्ब्ापप्त |यथा णस्य । नह्‌, क्यचि आत्माके भोक्तस्वके 


निरसनम्‌ स्य चि्सात्रश्यापरि- | समान उसका कतृत्व भी बन 
सकता है । जिस प्रकार सांख्यमतम 


णामिनोऽप्याससनौ भीक्तख | 

स चिन्मात्र ओर अपरिणामी आल्माक 
तदवददचदनाभषाद्च् भोक्त सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 
जगत्कट्त्वद्ुयक्न श्रु्ति- प्रमाणे वेदवादियोके मतम उसका 
प्रामाण्यात्‌ । शश्चणपूरवक कतत भी बन सकता हे । 


त्यान्तरपरणास अत्सना पूवं ०-आत्माका तच्वान्तर परि- 
णाम ही उसके अनिव्यत्व, अद्ुद्धत्व 

वान्‌सत्त जर अनेकसका कारण हे; 1 चन्मात्र- 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया। अतः खरूपका धिकार नह! । = 
पुरुषका अपनेमे ही भोक्तृ रहनेके 

पुरुषस्य खात्मन्यवं भ्ल | कारण उसका चिन्मात्र्लरूप विकार 


चिन्माच्रखरूपविक्रिया न दोषाय किसी प्रकार दोषका कारण नहीं 
| किन्तु आप वेदवादियोके 
भवतां पुनवयदवादना सुष्टकद मतानुसार सृष्टिका क्त्व माननम 


त्वे तच्ान्तरपारणाम वत्याः तो उसक्रा . तखान्तरपरिणाम ही 


= | मानना होगा ओर इससं आत्साकर 
| त्मनोऽनित्यत्वादि सवद प्रसज अनिव्यस्व आदि सव प्रकारक दोषो- 


इति चेत्‌ । का प्रसङ्ग उपसित हो जायगा । 
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नः एकखाप्यातमनोऽवि- सिद्धान्ता-यह बात नहीं हं, 
ह _ ` | क्योकि हम अविद्याविषयक नाम- 
आत्मनः धाया विषयनामरूपाः | खूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 
कठ त्वादि- पाध्यनुपाधिकृतविशेषा- कारण ही एकमात्र । निरुपाधिक | 
त भ्युपगमादविधाढृत- ' आ्माकी [ ओपाधिक विरोषता 
ट = © हैः | बन्ध-मोश्चादि शाख्लके 
नामसूपोपाधि्रतो हि मानते ट 1 उ द्‌ 
व त. आमनो व्यवहारके य्ि दही आत्माका 
विरीषाऽभ्यपगम्यतं आः त 
ध र दव अविद्याकृत नाम-खूप-उपा।घमूल्क 
1 विशेष माना गया है; परमाथतः तो 
राय परमाथतायुपाधकृत उ अनुपाधिक्रत एक अद्वितीय तच ही 
तच्चमेकमेवादितीयसुपादेयं सवे मानना चष्धिये, जा सम्पूण 
ताकिकुद्थनवगादयमभयं शिवम्‌ ताभिर = उका ५) 
< ए: = अभय ओर शिषखख्प दे। 
इष्यते न तत्र॒ कृतत्व भ्ल | उसमे कर्तलव-भोक्तृत्व अथवा 
वा त्रियाकारकरं च खाद्‌ | निया-कारक या फल कुछ भी नही 
अद्ैतत्यात्सवभावानाम्‌। ठै, क्योकि सभी माव अद्रेतर्प हं । 


सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितम्‌ परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमे 
(२ ^ $ ~ ॥ | टे क्रि य 7 
एवं पुरुषे कर्तत्वं क्रियाकारे | पह 10 क्रिया, कारक 
:  कतृत आर फर्को कल्पना कर्‌ 
फ चति कर्पर्यत्वागसवास पिर वेद्वाद् होनेके कारण उसमे 
| ९: 1 
त्वात्पुनस्ततङ्चखन्त, प्रमाथत्‌ | घत्रडाकर पुरुषका वास्तविक 
एव भोक्तृत्वं पुरुषसेच्छन्ति | भोक्तृत्व मान वेठे दें । तथा 
त्वान्तरं च प्रधानं पुरुपात्पर- प्रधानक पुरुषस भिन्न च 
¢ ~ । भूत परमाथवस्तु मान लेनेके कारण 
मथवस्तभूतमेव कलययन्तोऽय्‌- अन्य त्की लुदिके विषय 
ताकककृतदुद्धावषयाः सन्ता | होकर अपने सिद्धान्ते गिरा द्यि 


वरह्वत्ते। |. 


गरन £ | राङ्करभाष्याथं १०३. 
र. ` व व च व च न च ० न 2 
= अ (~ल ५ र्ये ह ^ न (~ यः ४ 

तथेतरे ताकिकाः सांख्यः ।| इसी प्रकार दूसरे तार्कक साख्य 


= % [क © क, £ व॒ >> पु = ल < 

इत्येवं परस्परविरुद्राभकरपनात दिय)से परास्त ह जाति ह । इस 
व „. [7 ९९९६ विरुद्ध अधेकी कल्पना 

आपिषाथन इ प्राणना | कर मांसटोटप प्राणियाके समान 

ऽन्योन्यधिरुद्धमानाथद शला । एक दसस विरोधी अथक ही देखम- 


. च टे नसे थ त्व = ^~ 
परमार्भतच्ाहम्‌ एवापकृष्यन्ते । | वाः दीनस परमाथतच्लसे दूर दी 
4 न र हटा दिये जाते हे । अतः सुसुक्चुखीग 
अतस्स ~ °“ | उनके मतक्रा अनादर कर वेदान्तवे 
तखपेूस्द शनं प्रत आदरः | तात्पयाथ एकत्वदशनकं प्रति आदर 





न्तो एवः सुरिति सादिक | युक हरयो ह बरन 
जत के मतका क्रिच्ित्‌ दोष प्रदरित 
करते है, ताकिकोके समान कु 

अखाभिनं ठु ताकिकवत्तास्पयरम । | तत्परतासे नरह । 


तथृतद्‌ब्रा4 


मतदोपग्रद्‌श्चनं 


तथा श्स तिषयमे एेसा कहा 


| 

| 

| 
(“वरिवदस्स्वेव निश्षुप्य | भभूमेद सवयदहै--इस] विरोध 
विरोधोद्धवकारणम्‌ । | की उव्पत्तिकेः कारणको विवाद 

तेः संरक्षितसद््‌ दविः | 
सुखं निव।ति षेद वित्‌ ॥। 

इति । 


क्रनेवारेके ऊपर दही ओेडकर 
जिसने अपनी सदरुद्धिको उनसे 
सुरक्षित रक्ला है वह वेदवेत्ता खुख- 
पूर्वक शान्तिको प्राप्त हो जाताहै |" 

कि च भोक्तखकर्दल्रयो-| इसके सिवा, मोक्तू्व ओर 
विक्रिययोविकेषायुपत्तिः 1 का | कठव इन दोनों विकारोमं कोऽ 
अन्तर मानना भी उचित नहीं हे । 
कतृत्यसे विजातीय यह भोक्त 
भोकत॒र्वविषिष्टा विक्रिया यतो | विष्ट विकार है क्या £ जिससे 
भोक्तेव पुरुषः करप्यते न कर्ता | षि पुरुष मोक्ता ही माना जाता 





नामासौ कते त्वाज्जात्यन्तरभूता 


९१०४ 


र 3 ५ 


प्रधानं त॒ कत्रेव न भोित्रति । 


नन्तं पुरुषथिन्मात्र एव स 
सांख्यानां च खात्मयो विक्रिः 
कठ्त्वमोक्ठल- यते युञ्जानो न 
खरूपविवेचनम्‌ तुरथान्तरपरिणा- 
मेन । प्रधानं तु त्वान्तरपरिणा- 
मेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशुद्ध- 
चेतनं चेत्यादिधमेवत्तद्विपरीतः 


पुरुषः । 
नासौ बिरेषो वाडमात्रत्वात्‌। 
अय॒ प्राग्भोगोत्पत्तेः केवर 


परिहारः 


चिन्मात्र पुरुषख 
भोक्त॒सवं नाम विशेषो भोगो 
त्पत्तिकाठे चेञ्जायते निवत्ते च 
भोगे पुनस्तदिरोषादपेतधिन्मात्र 
एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य 


प्रश्चोपनिषद्‌ 


| प्रश्च ६ 
~ १ ज 
हे, कत नहीं तथा प्रधान कतो 
ही है, भोक्ता नदीं 

पूवं ०-यह पहटे ही कहा जा 
चुका है किं पुरुष चिन्मात्र ही है 
ओर बह भोग करते समय अपने 
खरूपे सित इआ दही विकारको 
प्रक् होता दै-उसका विकार 
तच्चान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान त्वान्तर 
प्रिणामके द्वारा विकृत होता है; 
अतः वह [ महत्तच्वादि-मेदपे | 
अनेक, अशुद्ध ओर अचेतन आदि 
धर्मो युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत खभाववाखा है । 

शिद्धान्ती-यह कोई विरेषता 
नहीं है, क्योकि यह तो केवट 
राब्दमात्र है । यदि मोगोत्पत्तिके 
पूय केव चिन्मात्ररूपसे सित 
पुरुषे भोगकी उत्पत्तिके समय ही 
भोक्तस्रूप कोई विरोषता उत्पन्न 
होती है ओर भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विदोषताके दूर्‌ हा जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जातादै तो 
प्रधान भी महत्‌ आदिखू्पसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 


पुनः प्रधानं खस्येणावतिष्त | फिर | प्रधानरूपसे ही वित हो 


९१५ 


४२५ 


दिशेष 


| ` | जाता है| अतः ल्पनामे 
इत्यस्यां कल्पनायां न कथि- | वोऽ वि 1 ४६. 
| कोई विदोषता नदी है; इच 


इति वाङ्मात्रेण प्रधान- वम्हारदारा प्रधान ओर पुरुषके 


याक = > - 
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न व य न कि वि वि 9 वि 





विशिष्ट विकारकी कल्पना केव 
| शब्दमात्रपे ही कौ गयी हे | 


अथ भोगकारेऽपि चिन्मात्र | पूवं०-टीक है, परन्तु भोगकाछ- 


ुरुषयोरशिष्टविक्रिया करप्यते। 


एव प्रागत्पुरूष इति चेत्‌ । मरे भी.तो पुरुष पूववत्‌ चिन्मात्र 


| ही है । 
न॒ तिं परमाथतो भोगः | तिदान्ती-तव तो परमार्थतः 
पुरुषस्य ।  पुरुका मोग ही सिद्ध नहीं होता । 
भोगकाले चिन्सघ्रस्य एव रिया पूरव ०-प्रन्तु भोगकार्मं॑जो 
_ | चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 
। वह वास्तविक ही होता है; इससे 


चेत्‌ ।  पुरूपका भोग सिद्ध होता है । 


नः भानस्यापि भोगकाले | तिदान्ती-नरही,  भोगकालम 
। तो प्रधान मी विकारयुक्त होता हैः 


विक्रियावन्वषद्धोकतखग्रसज्गः । | इससे उसके भी मोक्तत्यका प्रग 
€ | 


 |आ जायगा । यदि कहो कि 

चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोत्तलम्‌ | चूल चिन्मात्रे दी विकारा 
+ ~. | है तो उष्णता आदि असाधारण 

= € | पव नुः . _ 

इति चेदोष्ण्याचसाधारणधर्मै- | भगवार, अग्नि आदिके अमोकतलम 
| | भी को$ कारण नदीं दिखटायी 
वतामग्न्यादीनामभोक्त्े हेत्व- देता [ क्योकि जिस कार चेतनता 
 पुरुषका असाधारण धम हे उसी 


नुपपतिः । प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण घमं है ] । 
प्थानपुरूषयोरदयोंगपद्धो- | मध्यस्थ -यदि प्रधान ओर पुरुष 
क्तत्वमिति चत्‌ । | दोनोका साथ-सीथ भाक्त्वव नाना 
© 


। जाय तो 


१०६ 
म व 


न; प्रधानस्य पाराथ्यानु- ` 
क्योकि इससे प्रधानका पाराध्य 
= (> अ = (2 ४ | ( अन्यके चयि होना ) सिद्ध नह्‌ 
पयतः । न हि भोबतोदयोरितः होगा । जिस प्रकार ` एकदूसरेको 
प्रकाशित करनेमे दो प्रकारोका 
 गौण-सुख्य माव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 
 गोण-सुख्य भाव नदी हो सकता । 


रेतरगणग्रधानभाव उपपचते 


प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने । 

मोगधर्मवति साङ्िनि 
चेतसि पुरूषस्य च॑तत्यप्रतिविम्यी 
दयोऽविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तत्व 
मिति चेत्‌ 


~) 


न; पुरुषस विरेषाभाषे 


भोक्ततवकस्पनानथं्यात्‌ । 


ग्रञ्चोपनिषद्‌ 


स ज व व अज ज अ 





| पश्च ६ 


सिद्धा्न्ता-एेसा नही हो सकता, 


¢ भ भ {~ 
पृ०-यदि एसा मान कि 
पोगधर्मवान्‌ सत्वगुणप्रधान चित्तम 


जो चेतन्यके प्रतिविम्वका उदय 


होना है बही अविकारी पुरुषः, 


। भक्तवव हं ता: 


पिद्धान्ता-एेसा कहना लोकः 
ह; क्योकि इससे तो पुरुषकी कोई 
विरोषता न होनेके कारण उसके 


भोगरूपेदनथः पुरुषस -नास्ति | भोक्तकी कल्पना ही व्यथ सिद्ध 


अपनयनाथं मोक्षसाधनं शाघ्चं 


ग्रणीयते । अिद्याध्यारोपिता- , 


 नथापनयनाय शाश्चप्रणयनमिति 
चेत्परमाथंतः पुरुषो भोक्तेव न 
कतां प्रधानं कर्त्रैव न भोक्त 


सदा निविरेष्वात्पुरुषसय कस्य ह ^ सवदा निविरोप 
| र 


पुरुषमे भोगर्प 
अनथं है ही नहीं तो मोक्षका 
साधनरूप राख किस [ दोष | की 
निवृत्तिके च्यि रचा गया है £ यदि 
कहो कि राखरचना तो अविद्यासे 
आरोपित अनथ॑की निवरृत्तिके लिये 
है तो “पुरुष परमाथतः मोक्ता ही 
हे, कतां नही तथा प्रधान कतां ही 
हे, भोक्ता नहीं ओर बह परमाथत 


परमाथसद्स्त्वन्तर पुरुषाचेतीयं । पुरुषसे मिन कोई सद्रस्त॒ है 


ग्र द| राङ्करभाप्याथं १०७ 


न ना न > ० व ९ ॥ < 1 2 य ८ 


कल्पनागमवाद्या व्यथा निह | एसी कल्पना शास्वाहय, व्यर्थं ओर 


। निरहेतुका हे; यह मुसुध्ुओंसे आदर 
तुका चात नादतव्या ययश्चुभिः। की जानेयोग्य नहीं है । 
मध्यस्थ परन्तु शाखर्‌चना 


= | 
एक्‌ त्व 9 ण & 
क साया एकत्व माननेमे 


` नथंक्यमिति चेत्‌ ।  |भादहै। 


| 
_ | सिर्न नही, क्योकि उस 
न्‌? अभात्‌ । सुं हि समय तो उन ( शा्लादि ) कामी 
वेदार्तसिद्धासते अमाव हो जाता है । राख- 
२ कअ्रणत्रादषु | =: 
खास्यालवि ५ | प्रणेता आदि तथा उनके फलेच्छुको के 
दाख्ाभावः ततकलापयषु च| रहते इए ही "राखरचना साथक 
शासस प्रणयनयनथेकः सार्थकं | है अथवा निरथक'-- एसा विकल्प 
वी डः । हो सकता दहे । आत्माका एकत्व 
यद्वि 1 य करद्पना <१।त्‌ ण्‌ सिद्ध होनेपर तो राखभ्रणेता आदि 
द्यालयकत्य {ङष्रणन्रादयस्तत्‌ भी उस ( आत्पतख ) स भिन्न 
= त नहीं रहते; तथा उनका अमाव हौ 
सना सान्त तदभाव एव जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प 
विकस्पनेवाचुप्पन्ना। | दी नदीं बन सकता । 


3 > > 
अभ्युपगत आस््ैकतवे प्रमा- | _ रसम सिवा _ आलकक 
निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 


पाप्यन्वाभ्युपगता वता यद्‌त्सं- | निश्चय करनेवाठे तुमने उसके 


कत्वमय्युपगच्छता, तदभ्युप प्रतिपादक राल्लक। अर्थवत्ता भां 
सखीकार की हे, उस (एकत) का 
शाखम्‌ “यत्र त्वख सवमात्मेवा- | इसे सव्र ङुंछ आत्मरूप दही हो 


तः ध जाता है वहां किसके द्वारा किसे 
भूत्तत्कन्‌ 5 पश्यत्‌ - ( बु० उ देखे ?" इत्यादिरूपसे ्रिकल्पकी 


२.। ४ । १४) इत्यादिः । । असम्भावना ही बतटाता है । तथा 
८ 
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जाश्चप्रणयनादयुपपत्ति चाहान्यत्र | परमाथवस्तुके खरूपसे अन्यत्र 


प्रमाथवस्तुखरूपाद विद्याविषय । अविदासम्बन्धी विषयीम ^ जहां 
तरित सुवति | देसादोताह अद दददरण्यक) 


(वृ०उ० २।४। १४) इत्यादि | श्रतिमे राख्लरचना आदिकी उपपत्ति 


विस्तरतो वाजसनेयके ।  विसतारसे बतटायी है । 
अत्र च विभक्ते विद्याविद्यै यहां [अथववेदीय मुण्डकोपनिषद्म 
। तो शाख्लके आरम्भं ही परा आर्‌ 
परापरे इत्यादावेव शास्रख ।  अपरारूप विद्या तथा अवि्याका 


विभाग क्रिया है । अतः वेदान्त 
अता न ताफकवादभटप्रबश ल्पी राजाकी प्रमाण तनि 


वदान्तराजप्रमाणबाहुगुप  भुजाओंसे सुरक्षित इस आत्मेकल्व- 
< राञ्यमे ताकिक-वादरूप योद्धाओं- 


एतेनाविचाकृतनामरूपाद्च-। इस प्रतिपाद नसे ब्रहमका सि 
1 आदिके कतृत्वमे साधनादिका 
पाधिङ्ृतानेकश्चक्तिसाधनङक़ृतमेद- अभावरूप दोष भी निरस्त हआ 
वाद्रहमणः चुष्टयादि कवते समञ्चना चाहिय , केय।कि अनि याकरृत 
नाम-खूप आदि उपाधिके कारण 
साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युक्तो । व्रह्म अनेक शक्ति ओर साधनजनित 
व. ९ | मेदोसे युक्त है; तथा इससे हमारे 
वादतव्य" प्ररुक्तं आत्मान | विपक्षियोका बतलाया हआ आस्ा- 
कठरेत्वादिदोषश का अपना दही अन्थ-कतृत्वखूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता हे. 
यस्तु टष्टान्तो राज्ञः सर्बाथे- | ओर तमने जो यह दृष्टान्त 
त न 0 
चाराद्राजा केति 9९ क ५ र 
सोऽतरानुपपननः ^“ र = 
प्न, स | सो यहो ठकः नहं हे, क्योकि 
इश्षांचक्र'” इति श्रुतय ख्याथबाध-। इससे “स ईशाचक्रे ” इस प्रमाणभूता 

++. । | 


ति = | = भ न क ५ 
कक ~ --------~ ~~ ~ ~ ~ 1 क जा क 
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नात्प्रमाणभूतायाः । तत्र हि| श्रुतिका सख्य अर्थं॑बाधित हलो 
जाता हे । जहाँ मुख्य अर्थं टेना 
सम्भव नहीं होता वहीं शाब्दकी, 
गोणी कल्पना की जाती है । इस 
चेतनस्य युक्तवद्ध पुरुषविशेषापेक्षया प्रसङ्गमे तो सुक्त-बद्ध पुरुषविदोषकी 
0 ० ~ (५ क ज | ¶ प 
कतकमेदेशकालनिमित्तपिक्षया | भपेक्षासे तथा कती, क्म, देश, 
11) 6 काठ ओर निमित्तकी अपेक्षासे 
1 पुरुषके ग्रति अचेतन प्रधानकी 
५९ म्र स 4१५५ । | नियत तति सम्भव नही है, 
यथाक्तसवज्ञ धवरकत त्वपक्ष तूप- | पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईखरको कर्ती माननेकें 
पन्ना ॥ ३ ॥ पक्षम तो वह उचित हीहै॥२॥ 
-स=-><>< 
सिक्स | 
इश्धरेणेव सरशधिकारी प्राणः | राजाके समान पुरुषने हो सर्वाधि- 
करारी प्राणकी रचना कीदहै; किस 
पुरुषेण सज्यते । कथप््‌ | प्रकार £ [ सो बतटखाते है- ] 
स ॒प्राणमसजत प्राणच्छदयं खं वायुज्योतिरापः 


गोणी कल्पना शब्दस यत्र 
मुख्यां न सम्भवति । इह त्व- 


पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्ना्रीर्यं तपो मन्त्राः क॑ 
लोका रोकेषु च नाम च ॥ ॥ 


उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 


तेज, जर, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन ओर अन्नको तथा अनसे वीर्य, तप, 


मन्त्र, कमं ओर ठोकोंको एवं छोकोमें नामको उत्पन किया ॥  ॥ 


स पुरूष उक्तग्रकारणेक्षित्वा | उस पुरुषने उपयुक्त प्रकारसे 
ईक्षण कर दहिरण्यगर्भसंज्ञक समष्टि 
प्राणं हिरण्यगभाख्य सेप्राणि- , प्राणको अथात्‌ सम्पूणं प्राणियोकी 
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करणाधारमन्तरार्मानमसृनत इन्द्ियोके आधारखखूप अन्तरात्मा- 
सृष्टवान्‌ । अतः प्राणच्छद्धा को रचा । उस प्राणसे समस्त 


सर्वप्राणिनां ५गवरि  प्राणियोकी यभ कर्मोमि प्रवृत्तिकी 
५.9  हेतभूता श्रद्धाकी रचना की । 
भूताय | ततः कमषफटरपिभाग ओर उससे वर्मफटोपभोगके साधन 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि  [ शरीर ] के अधिष्ठान अथात्‌ 
महाभूतान्यसृजत । कारणसखरूप महामूतोकी खष्टि की। 

खं शन्द्गणम्‌, वायुं खेन सव्रते पे रब्दगुणविरि् 
आकाशको रचा, फिर निजगुण 
् ˆ _ | स्पशं ओर शब्दगुणसे युक्त होनके 
द्विगुणम्‌ । तथा उ्योतिः स्वन कारण दो गुणवाठे वायुकोः 
नन्तर खकीय गुण खूप ओर 


सप्चेन कारणगुणेन , च विशि 


रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्ट | 7 
| हे दो गुण राब्द-स्पशोसे युक्तं 
त्रयुण श॒ब्दस्पशाभ्याम्‌ । । तीन गुणवाठे तेजको, तथा 
तथापो ससेन शुणेनासाधारणेन | अपने अषाधारण गुण रस 
5 ६ क सहित पूर्वगुणोके अनुग्रवेशसे चार 
पूवंगुणायुप्रवेशेन च चतुगुंणाः । | गुणवारे न्को ओर गन्धगुणके 
तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणालु- | सहित पूगुणोक अनुप्रवेशसे पाँच 
गुणोंवाी प्रथिवीको रचा । इसी 
त त प्रकार विषर्योके ज्ञान ओर कमके 
तथा तेरेव भूतरारन्धमिन्द्रियं | चय भूते = 
लये उन भूतोंसे ही आरब्ध 
द्विप्रकारं बुद्धयथं कर्माथं च | दश . संख्याक ठे दो प्रकारके 
इन्द्रियग्रामकी तथा उसके खामी 
१ सङ्कल्पविकल्पादिरूप. अन्तःसित 
स्ञयसङ्ल्यलक्षण मनः । मनकी रचना-की । 


्रवेरोन च पञ्चगुणा प्रथिवी । 


दशसं ख्याकं तसय चेश्वरमन्तःस्थं 


क प कक 


म, प 


1 
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एवं प्राणिनां कायं करणं च 
सृष्टा तत्खित्यथं व्रीहियवादि 
रक्षणमन्नम्‌ । ततथानादच- 
मानाद्रीयं सामथ्यं बलं सवंकम- 
रवृत्तिसाधनम्‌ । तद्रीर्यवतां च 
प्राणिनां तपो विश्ुद्िसाधनं 
सङ्ीयमाणानास्‌ । मन्त्रास्तपो- 
विश्द्धान्तवहिःकरणेभ्यः कर्म- 


साधनभूता ऋग्यजुःसामाथवाङ्कि 


रस॒ः } ततः कृमायिदहोत्रादि- 
रक्षणम्‌ । ततो लोकाः कर्मणां 
फलप््‌ । तेषु च सृष्टानां प्राणिनां 
नास चं देवदचो यज्ञदत्त 
इत्यादि । 

एवमेताः कराः व्राणिना- 
मविदयादि दोषवीजापिक्षया सृष्टाः 
तेमिरिकरष्टिसुष्टा इव दि चन्द्र- 
मशकमक्षिकाचाः खय्दक्सृष्ठा 
इव च सवेपदार्थाः पुनस्तसिन्नेव 


पुरुषे प्ररोयन्ते हित्वा नामरूपादि- 


विभागम्‌! ॥ ४ ॥ 











इस प्रकार प्राणियोके कायं 
[ विषय ] ओर करणो [ इन्द्रियों ] 
की रचना कर उनकी तिके स्यि 
उसने व्रीहियवादिरूप अनन उत्पन्न 
किया | फिर उस खाये इए अनपे सव 
प्रकारके कर्मो की प्रव्त्तिका साधनभूत 
वरीय-सामर््य यानी वर उत्पन्न 
किया | तदनन्तर वर्णक्षंकरताको 
पराप्त होते इए उन वीर्यवान्‌ 
प्राणियोकी ञ्ुद्धिके साधनभूत तपकी 
रचना की | पिर जिनके बाह्य ओर 
अन्तःकरणोकी तपते द्धि हो 
गयी है उन प्राणियोके स्यि कमवे . 
साधनभूत ऋक्‌, यजुः, साम ओर 
अथवाद्धिरस मन्त्रोंकी रचना की 
ओर तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म॑ 
तथा कर्मके फल्खरूप लोकं 
निमाण किये । फिर इस प्रकार रचे 
हुए उन खोकोमे प्राणियोके देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि नाम बनाये । 

इस प्रकार तिमिर-रोगीकी 
टृष्टिसे रचे इए द्विचन्द्र, माक 
( मच्छर ) ओर मक्षिका आदि 
तथा खप्तद्रष्टाके बनाये इए सब 
पदाथकि समान प्राणियेके अविया 
आदि दोषरूप बीजकी अपेक्षासे 
रची इई ये कलएं अपने नाम-खूप 
आदि विभागको त्यागकर उस 
पुरुषमे ही टीन हो जाती है ॥४॥ 


~प «(= 
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~क र 
नदीके दष्टान्तते सम्पण जगत्का पुरुषाश्रवलम्रतिपादन 


क्षि 2 
कथम्‌-- | स प्रकार ` 


स॒ यथेमा नयः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिदयते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते । एवभवास परिषटरिमाः षोडशा कलाः पुरषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स॒एषोऽकरोऽमृतो भवति तदेष 
श्छोकः ॥ ५॥ 


वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है-- जिस प्रकार समुद्रको ओर बहती 
हई ये नदिया समुद्रे पर्हैचकर अस्त हो जाती है, उनके नाम-रूप नष्ट 
हयो जाते है, ओर वे समुद्र' रेप्ता कहकर ही पुकारी जाती है । इसी 
प्रकार इस सवंदरष्टाकी ये सोह कलाएं, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही हे, 
उस पुरुषको प्राप्त होकर खीन हो जाती है । उनके नाम-रूप नष्टहो 
जाते है ओर वे 'पुरुष' एेसा कहकर ही पुकारी जाती है । वह विद्वान्‌ 
कलाहीन ओर अमर हो जाता है । इस सम्बन्धमे यह इटोक 
प्रसिद्ध हे ॥ ५॥ 
स दष्टान्तो यथा लोक इमा वह दृष्टान्त इस प्रकार है- 
८ स । जिस प्रकार रोकमें निरन्तर प्रवाह- 
ग~“ दखन्दमान्‌ा, सन्त्य  रूपसे बहनेवाढी तथा समुद्र ही 
सथुद्रायणाः स॒द्रोऽयनं गातः जिनका अयन- गति अथत्‌ 
व आत्मभाव है एेसी ये समद्रायण 
आत्सभावा यासराता सथद्रायणाः । नदियों समुद्रको प्राप्त होकर 
अस्त--अदरन अथात्‌ नाम-खूपके 
तिरस्कार [ अभाव ] को श््राप्त हो 
तरस्कार गच्छन्त । तासा | जाता ह, तथा इस प्रकार अस्त 


सद्र प्राप्यापगम्यास्त नामरूप 


~~~ ----~----~--- ~~ -- .->~ 


त 
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चास्तं गतानां भिथेते विनश्यतो इई उन नदियोके वे गह्गा-यमुना 


< =. ~ _ ~. | आदि नाम ओर रूप नष्टदहो जाते 
गङ्ाय्चनेः धरण | |> 
नामरूप गज्ञ यूञ्ुनत्यादलक्षण । है ओर उससे अभेद हो जानिके 


तदभेदं सुद्र इत्येष प्रोच्यते कारण वह जट्मय पदार्थ मी 


| 'समुद्र' एेसा कहकर ही पुकारा 


तद्रस्तूदकक्षणप्‌ । जाता है| 


एवं यथायं टष्टान्तः; उक्त- इसी प्रकार, जैसा कि यह 
रक्षणसख प्रकृतसखाख पुरस | च्यन्त_ ६, उपड लक्षणास 
। युक्त परिद्रष्टा अथात्‌ जिस प्रकार 

परिद्रष्टुः प्रि सञ्न्ताद्‌ द्रष्टुदश | सूयं सत॒ ओर्‌ अपने खरूपमूत 
 प्रकाशका कर्ता है उसी प्रकार 
परि सव्र ओर द्रष्टा दरशनके 
खात्मप्रकाश्ख कतं सवतः , कतां खरूपमूत इस प्रकृत 
८ | [ जिसका प्रकरण चर रहा है | 
तददिमाः षोड कलाः प्राणाद्या | पुरुषकी ये प्राण आदि उपरक्त 
। सोह कटार, जिनका अयन-- 
| आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह 
नामिव सञ्ुद्रः पुरपोऽयनमात्म- | पुरुष हय है जैसा कि नदियोका 
समुद्र, अतः जो पुरूषायण कहती 
हे, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
पुरुषायणाः पुरुष व्राप्य पुरूषारम- | प्रुषरूपसे खित होकर उसी 


„+ , न | प्रकार [जेषे किं समुद्रम नदियों 
भावञ्चुपगम्य तथवास्त गच्छास्त्‌ छीन हो जाती हे । तथा ङ्न 





नख कतः खरूपभूतस्य यथाक॑ः 


उक्ताः कठाः पुरुषाथणा नदौ 


भावगमनं यासां करनं ताः 


भियेते चासां नामरूपे कलानां | कटाभकर प्ाणादिरक नाम ओर 

` . | अपने-अपने विभिन खूप नष्ट होः 
प्राणाद्ाख्या सूप च यथाखप्‌ । | जति है । इस प्रकार नाम-खूपका 
नादा हो जानेपर भी जिसका नाश्च 
नहीं होता उस तच्वको ब्रह्मवेत्ता 
पुरुप इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद्धिः । । पुरुष रेसा कहकर पुकारते है 1 


भेदे च नामरूपयोयदनष्टं तं 


११४ प्रञ्चोपनिषद्‌ [ प्रश्च द 


म ज अ क्र भ 1 


य एवं विद्ानरणा प्रदधित-। इस प्रकार जिते युन 
| कटाअके प्र्यका माग दिखलाया 
कलाप्ररयमार्मः स एष विद्या है रेता जो पुरुष इत तत्को 
| ४ जाननेवादा है, वह उस विद्याके 
प्रविलापिताखविय्याकामकमः द्वारा अविद्या, काम ओर कमं जनित 
प्राणादि कलाओकि लोप कर्‌ दिये 
जानेपर निष्कर हो जाता हे, ओर 
क्योकि मव्य मी अविदाकरृत 
तोहि मृव्युः कटाओंके कारण ही होती हे 
इसलिये उनकी निवृत्ति हो जानेपर 
तदपगमेऽकरत्वादेवामृतो भवति । बह निष्कर हो जानेके कारण ही 
| | अमर हो जाता है । इसी सम्बन्धमें 

तदेतसिन्नथ एष शोकः ॥५।। । यह इछोक प्रसिद्ध है--॥ ५ ॥ 

----@---- 
मरण-दुःखका निवाततिमें परमात्मज्ञानका उपयोग 


जनिता प्राणादिकरखकटः 





[क 


अविद्याकृतकसखानामे 


अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । 
` तंवे्ं पुरुषं वेद यथा मा वो मृटुः परिन्यथा इति ॥ & ॥ 


जिसमे रथकी नाभिमे अरोके समान सव कलाएं आश्रित ह उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्य तुम्हे कष्ट न पदं चा सके ॥६॥ 


अरा रथचक्रपसिारा ख| रथके पहियेके परिवाररूप 
रथनाभौ रथचक्र नाभौ यथा | अरोक समान-- अथात्‌ जिस प्रकार 
्रवेशितास्तद्शश्रया भवन्ति | १ रके नाभिं भ्रविष्ट 
0 यानी उसके आश्रित रहते ह उसी ` 
यथा त॒थत्यथग कटा, ध =. 4 ध 
^ _ ~ प्रकार जिस पुरुषमे प्राणादि कडार 

प्राणाद्या यसिन्पुरुष श्रत | अपनी उत्पत्ति, सिति ओर यके 
षिता उत्पत्तियि तिलयकलेषु | समय खित रहती है, कलाओंके 


अश्च ६] शाङ्करभाष्याथं ११५ 
तं पुरुषं कठानामात्मभूतं | आत्मभूत उस ज्ञातभ्य पुरुषको, जो 
वेद्यं वेदनीयं पूणण्वात्‌ | सक्र पूणं अथवा शरीररूप परमे 
रुपं पुरि शयनादवा वेद्‌ जानी- | रयन करनके कारण एप कडा 
यात्‌; यथा हे शिष्या मावां छ ६ ८ 
युपमान्ृत्युः परिव्यथा मा तुम्हं मघ्यु सव क व्यथित न 
3 __ ~ | करे । यदि तुमने उस पुरुषकोन 
परिव्यथयतु । न च्यत | जाना तो तम ग्यनिभिरकः 
पुरूपा दरतयुना्सत्ता व्यथामपनना | व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 
दुःखन एव युयं स्थ । अतस्तन्मा | होगे । अतः तुम्हें बह दुःख प्राप्त न 
भूदयुष्माकमिस्यभिग्रायः ॥ & ॥ | दो, यही इसका अभिध्राय है ॥६॥ 
-न््््छ 

उपदश्नका उपतहार 

तान्होवाचेताबदेवाहमेतत्परं ब्रह्य वेद्‌ । नातः परम- ` 


५ 
[= | 


स्तत ।॥ ७॥ 
तवर उनसे उस ८ पिप्पलाद सुनि ) ने कहा-इस परत्रह्मको मेँ 
इतना ही जानता ह । इससे अन्य ओर कुछ [ ज्ञातभ्य ] नहीं हे ॥७॥ 
तानेवसनुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ | उन रिष्योको इस प्रकार रिता 
होवाच पिप्पलादः किरैताघदेव | दे पिप्पराद सुनिने उनसे कहा 


उस वे ( ज्ञातव्य ) परव्रह्मको मैं 
चेदयं परं ब्रह्न वेद ॒विजानाम्य- | 4 1 स 


मेतत्‌ । नातोऽखात्परमस्ति | उक्ृष्ठतर ओर कोई वेय नहीं है 
गरकृष्टतरं वेदि तव्यमित्येवभुक्त- | इस प्रकार अभी कु ्रिना जाना 


चाञ्शिष्याणामविदितशेषास्ति- रह गयाः एसी रिष्योकी आशङ्का- 
निवृत्तिके स्थि तथा उनमें 


जननाथ च ॥ ७ ॥ | पिप्पलादने उनसे कहा ॥ ७ ॥ 


११६ प्रशचोपनिषद्‌ | पश्च ६ 
= ~~ ~ == ~ = = = 


स्ुतिपूवक अआचा्यं्का वन्दना 
ते तमर्चयन्तस्तवं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः 
परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परम- 


ऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 

तब उन्होने उनकी पूजा करते इए कहा--आप तो हमारं पिता 
है जिन्होनें किं हमें अवि्याके दूसरे पारपर पर्चा दिया है; आप 
परमको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 


ततस्ते शिष्या गुरुणानु- तव गुरसे उपदे श पाये हए 
4 6 >~ उन शिष्यान कृताथे हो, उस 
शिषटास्तं गुरुं कृतार्थाः सन्तो = 
= चि वि्यादानका कोई अन्य प्रतिकार 
विद्यानिष्करयमपर्यन्तः फं न देखकर क्या क्रिया सो वतटाति 
कृतवन्त इत्युच्यते--अचयन्तः दै उन्होने गुरुजीका अर्चन 
= ~ अर्थात्‌ चरणोमें पुष्पाञ्चलिप्रदान 

पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्णि- ` . ~ ४ ठ 
कु. १. | एवं शिर ञुकाकर प्रणाम करये 
प्राकस्पच ब्राणषातन च | उनका पूजन करते इए [कहा ] | 
शिरसा । किमूदरित्याह-त्वं हि क्या कहा, सो वतते हं-- 
 व्ि्यके द्वारा हमारे नित्य, 


गोला पिता ब्रह्मशरारस्य | अनर अमरं एवं जमयरूप तरह 
विध्या जनयित्रत्वानि्यस्या- | शरीरके जनयिता होनेके कारण 
आप .तो हमारे पिता हे; जिन 
। आपने विरूप नोकके द्वारा 
हमे विपरीत ज्ञानरूप अविचासे 
जन्मजशमरणरोगदुःखादिग्रा- अथात्‌ जन्म, जरा, मरणः, रोग 


< ओर दःख आदि ग्राहके कारण 
हादपारादविधामहोदधेवि्या- | जो अर है उस अवियारप 


युन परमपुनराव्र्तिरक्षणं . सम॒द्रसे उस ओर महासागरवे 


जरामरस्याभयस्य । यस्त्वमेव 
असाकमविद्याया विपरीतज्ञानात्‌ 


प्रच ६ | 


राङ्करभाष्याथं 


११७ 


मोक्षाख्यं महोदधेरिव पारं तार- 
यसखसानित्यतः पितरस्वं तवासान्‌ 


्रस्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोऽपि 


हि पिता शरीरमात्रं जनयति । 


तथापि स प्रपूज्यतसो रोके 
अधिक पूजनीय होता दै; फिर 
। आव्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाठे 


कि वरव्यमात्यन्तिकामय- 


द्‌तुरित्यमिग्रायः । नमः परम- 
रषिभ्यो बहमविद्यासम्प्रदायकत- 


भ्यो नमः प्रम्छषिस्य इति 
दिकेचनमादराथेम्‌ ॥ ८ ॥ 


पर पारके समान अपुनरावृत्तिरूप 
मोक्षस्ञक दूसरे पारपर पर्चा 
दिया है; अतः आपका पितृ तो 
अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
मी युक्ततर हे; क्योकि दृसरा 
पिता भी केवङ शरीरको ही उत्पन्न 
करतादहे, तो मी वह खोकमे सवपते 


आपके पूजनीयत्यके विषयमे तो 
कहना ही क्या है £ अतः ब्रह्मविया- 
सम्प्रदायके प्रवर्तक परमपिको, 
नमस्कार हयो । यहाँ (नमः परम- 


। ऋषिभ्यः” इसकी दिरुक्ति आदर- 
 प्रदरानके च्यिदहै॥ ८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचायंश्रीमद्र विन्दमगवत्पूञ्यपाद- 
रिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्ररनोपनिषद्भाष्ये 
षष्ठः प्रन: ॥ & ॥) 
->>>69>= <+ 
इत्यथववेदौया य्रश्चोपनिषत्समाक्ता ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


9 


ॐ 


1 ~ 


~ 


त्रान्तिपाटः 


ॐ भद्रं कणभिः शणयाम देवा 


भद्रं पर्येमाक्षभियंजघाः 


2 


रङ्स्तुष्ट्वा<सस्तनूमि- 

व्यरोम देवहितं यदायुः | 
सखस्ति न इन्द्रो . वृद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्चषरदाः | 


न) 
4177 


नस्ताक्ष्योऽरिषटनेमिः 


खस्ति नो ब्रहस्पतिदेधात्‌ ॥ 


2 
| 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः +! 


ल 


५ 





यि = (मणििपिगिीीीर  मोष यणी ५ च 
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॥ 
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